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पश्मनद्‌ प्रेस लिमेटिंड में श्री झुरेन्द्रकुमार जी के प्रवन्ध से प० भगवद्तत्त, अध्यक्ष वद्धिक अनुसन्धान 
सस्थान माउठटाऊन ( पजाब ) के लिए मुह्रिति हुआ । 


आये संस्कृति के महान्‌ रक्षक, 
असाधारण संस्क्ृतज्ञ, 
यति-प्रवर 
ओर 
अपने ग्रन्थों द्वारा 
मेरे सहश जन में इतिहास की असीम-रुचि 
उत्पन्न कराने वाले 
परमगुरु 
महाम्रनि दयानन्द सरस्वती 
की 
पवित्र स्मृति में 


भूमिका 

नमस्कार - वाद्मीकि, अथर्वाड्धिरस और व्यास आदि म्ुनियों तथा गुणाद्य आदि विद्वानों 
को नमस्कार कर के मैं भारतवर्ष का इतिहास लिखने में प्रदत्त होता हूँ । इन्हीं महापुरुषों की 
अपार कृपा से भारतीय इतिहास के पुरातन तत्त्तो को समझने में मे कुछ समर्थ हुआ हूं । 

भारतीय इतिहास का अनिष्ट--भारतीय इतिहास इस समय बहुत विक्तत कर दिया गया हे । 
सत्य को असत्य प्रदृ्धित किया जाता है और असत्य को सत्य बनाने का यत्न हो रहा है। 
मैक्समूछर और बैवर तथा मैक्डानल और कीथ प्रभ्वति पाश्चात्य ग्रन्थकारो ने भारत-युद्ध के 
अस्तित्व में ही सन्देह उत्पन्न कर दिया है। रेपसन और स्मिथ आदि इतिहास-लेखक सगवे 
कह रहे हैं कि इसा से अधिक से अधिक २४०० वर्ष पहले आये लोग भारत में प्रविष्ट हुए। 
उस के पश्चात्‌ उन के वेद आदि शास्त्र बने | यक्रोबी ओर कीथ तो अर्थशास्त्र को विष्णुगुप्त 
चाणक्य की ऊति ही नही मानते | फ्लीट और रेपसन तथा जायसवाल और राय चौधरी ने 
तो उज्ञयन के प्रसिद्ध विक्रमादित्य का नाम ही इतिहास से मिटा देने का यत्न किया हे । क्या 
कहें कितने ओर लेखको ने कया क्या अन्य अनथ्थे नहीं किए | 

इस का भयकर दुष्परिणाम--इस का फछ अत्यन्त भयंकर हुआ है। भारतीय छात्र अपना 
भूत भूछ गए हैं । वे इन मिथ्या कदपनाओं को ही सत्य समझने छगे हे । ओरों की क्‍या कहें 
महात्मा मोहनदास कर्मचन्द्‌ गांधी ओर देशभक्त पण्डित जवाहर छाल नेहरू भी उसी उलटे 
मार्ग पर चले है। महात्मा गांधी सारत-युद्ध को एक पूर्ण ऐतिहाखिक घटना नहीं मानते और 
पूं० जवाहर छाल तो आयो को इस पविन्न भूमि का आदि वासी ही नहीं समझते | 

मेरे गत पच्चीस वर्ष--सन्‌ १९१५ में मेने बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की | बी० ए० में अध्ययन 
करते हुए ही मैने यह निश्चय कर लिया था कि अपना सारा जीवन भारतीय संस्क्तति और 
इतिहास के पाठ तथा स्पष्टीकरण में रगाऊँगा । आज इस वात को २५ से अधिक वषे हो गए। 
छः वर्ष हुए, मैने दयानन्द' कालेज से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया | कालेज के अधिका- 
रियों की आये-संस्क्रति-विरोधिनी नीति मुझे रुचिकर नहीं छगी । 

मेरी कठिनाइया--सन्‌ १९३६ में मैने महिला विद्यापीठ, छाहोर की स्थापना की । मेने 
किसी से एक पाई नहीं मांगी । अब यह संस्था लाहोर में हिन्दी-शिक्षा का एक अच्छा केन्द्र 
है । इस में मुझे स्वयं पढ़ाना पड़ता है । छोटी छोटी बालिकाओं को हिन्दी का पढ़ाना, फिर 
पञ्चाव ऐसे उदृ-प्रधान-प्रान्त में हिन्दी का पढाना कोई खुकर काये नहीं हे । इस में मुझे पर्याप्त 
समय देना पड़ता हे। इस के अतिरिक्त में कई सर्वे-जन-हितकारी आन्दोलनों में भाग 
लेता रहता हूँ | इन कामों से समय बचा कर में इतिहास शोधन के काम में छगा रहा हूं । 
मेरी आय का अधिकांश भाग पुस्तकों के मूल्य लेने में जाता है ओर समय का अधिकांश 
भाग इतिहासाध्ययन में ही गया हे। 

मूल-प्रन्थों का पाठ-पूर्वोक्त अध्ययन का फल यह ग्रन्थ है। इस अध्ययन में भारतीय- 
इतिहास पर छिखे गए छगसग सभी अनुसन्धान-पूर्ण अन्धों का पाठ सम्मिलित है। मैं ने 
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वैदिक और छौकिक-संस्क्रत-साहित्य का यथेण्ट मन्‍्थन किया है। मेने मूल ग्रन्थ पढ़ें हें। 
अनेक लछेखको के समान मैने उन ग्रन्थो के अंग्रेज्ञी अल॒वादों से काम नही चलाया। इस लिए 
विशाल संस्कृत साहित्य के पारायण का मुत्म पर जो प्रभाव पडा है वह अज्॒वाद पढ़ने चाढों 
पर नही पड़ सकता | खुतरयं डनके और मेरे मत में भूतछाकाश का अन्तर हो गया है। मेरी 
उस वाडम्मय सें भ्रद्ध। बढ़ी है। मेरे हृदय पर उस के तथ्य अड्डिग्त हुए हैं । में अब मानने लगा 
हैँ कि आये ऋषि साधारणतया ३०० या ४०० वर्य तक जीते थे | 

ब्राह्मण ग्रन्थ और भ्रौतसूत्र, रामायण और महामारत, अर्थशाख्र ओर आयुर्वेदीय ग्रन्थ 
अध्वधोष और दूसरे बौद्ध छेखको की रचयाएँ तथा कालिदास और वाण की कृतियां अब मेरे 
लिए सजीव वन रही है | इनको पढकर भे उस समय की परिस्थितियो में विचरता हैँ। इन 
गन्‍्धो ने मेरे अन्दर साव-विशेप जागृत किए है । 

अनेक नए प्रमाण--पर मैने इन ग्रन्थों को आंख वनन्‍्ह करके नहीं देखा | मेने इनका 
खंतोलन किया है। मैने इन ग्रन्थों में से यथार्थ ऐतिहासिक घटनाएँ निकाली हैं । पाठक अगले 
पृष्ठो में इतिहास सम्बन्धी इतने नए! प्रमाण देखेंगे. कि जितने उन्हें बतेमाव काल के अन्य 
इतिहास-ग्रन्थों में नहीं मिलेंगे । कही कही तो प्रत्येक पृष्ठ पर दो-चो तीवच-तीन नए अन्चेषण 
लिखे गए है | भारत-युद्ध काल की भोंगोलिक परिस्थितियों के विपय में अनेक ऐसी वार्ते 
लिखी गई है, जो ऐतिहासिक संसार के सामने पहली वार ही रखी जा रही हैं । 

कत्पनाओं का अभाव--मैने रेपसन और स्मिथ, पारजियर और प्रधान तथा जायसवारू और 
राय चोधरी से अनेक वातो में मतभेद दर्शाया है | मैने अपने कथन की पुष्टि में स्वेत्र प्रमाण 
दिए हैं । अनेक ऐतिहासिको के समान मेने कढ्पताएं, नही नही, सारहीन कढपनाएं 
नही की हैं | कट्पना से मे डरत। हूँ । सेरा विश्वास है कि कल्पना से वहुधा नए असत्य खड़े 
हो जाते हैं । इतिहास तो अनवच्छिन्न परम्परा के सुदृढ-प्रमाणो की आधार शिला पर ही खड़ा 
हो सकता है | इसी लिए मेने अपने जीवन का एक वहुसूल्य साग उस आधारशिला की 
खोज सें लूगाया है | अब भी मेरी यही धारणा है कि भारत के सब विश्वविद्यालयों को पुरातन 
खोज के काम में अधिक अग्नसर होता चाहिए। जिन छोगों ने पुरातत्व के कामो में अर्थात्‌ 
शिलालेखो और सुद्राओं आदि के अन्वेषण में परिश्रम किया है, भारत उन का चिर ऋणी 
रहेगा । परन्तु दो-एक स्वनामधन्य व्यक्तियो को छोड़ कर उन में कितने हैं जिन्होने 
उद्रपूर्ति के विचार से रहित हो कर इधर ध्यान दिया है। ये उच्छब्नत्ति आये ऋषि ही थे, 
जो सत्यभाव से प्रेरित हो कर वा सत्य का दशन करके अपने ग्रन्थ लिखते थे । 

यह इतिहास सक्षिप्त है--मेंने यह इतिहास अत्यन्त संक्षिप्त लिखा है । यहां इतिहास का 
ऋकममात्र जोड़ा गया है। खुप्रसिद्ध घटनाएं बहुत कम लिखी गई हैं । सव से बड़ा यत्न किया 
गया हद तिथि-क्रम को ठीक करने का | इस विषय में में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि 
पुराणों का लेख बहुत विश्वसनीय और महत्त्वपूर्ण है। पुराणो में जो ज्ञुगि आई है, वह लेखक- 
प्रमाद का फल है। वर्तमान ऐेतिहासिको ने जहां पुराणों का मत त्यागा है, उन्होंने बहुधा 
वहीं भूल की हे । हु 
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तिथियों का अभाव--इस इतिहास में भारत-युद्ध से पहली घटनाओं की णोतेहासिक 
तिथियां नही लिखी गई | में लिख चुका हैँ कि मे कल्‍्पनाओं से डरता हूँ । जब॒पुरातन युग- 
समस्‍या समझ में आ जायगी, तो सब तिथियां अनायास प्रतीत पड़ने छगेंगी | तब तक 
हमें तिथियां घड़नो नहीं चाहिएं। स्थूछ रूप से में इतना कह सकता हैँ कि वेवस्वत मनु से 
ले कर भारत-युद्ध तक ५००० वबषे से आधिक समय हुआ होगा, कम नहीं । 

आयै-भाषा में ग्रन्थ लिखने का कारण--मेरा यह इतिहास हिन्दी में हे। हिन्दी के साथ 
भारत के भविष्य का घनिष्ठ सस्बन्ध है। हिन्दी भारत की राष्ट्रआषा बन रही है| हिन्दी 
भारत के जातीय-जीवन का प्राण है| हिन्दी मेरी भाषा है । इस के साथ मेरा असीम प्रेम है। 
मेरी घारणा है कि जो पाठेत भारतीय हिन्दी नहीं जानता, वह नाम-मात्र का भारतीय है| अतः 
कथित पढ़े-लिखो के इस अंग्रेजी-प्रधान युग में अपना अन्थ हिन्दी में लिख कर मै गौरवाजुभव 
करता हूं। भेरा ग्रन्थ पढ़ने के लिए कई देशीय-विदेशीय विद्वानों को हिन्दी सीखनी पड़ेगी | 

एक चुटि---गत २५ वे सें सब पढ़ा लिखा कण्ठस्थ रखने का ही मुझे अभ्यास रहा हे। 
मैने अपनो रूम्ाति के लिए किसी टिप्पाणि-पुस्तक या कागज़ पर बहुत कम टिप्पणियां लिखी 
है। अत. इतिहास लिखते समय जब पुराने पढ़े हुए अनेक अन्थ उपलब्ध नहीं हो सके, तो मेने 
उनका पूरा प्रमाण नही दिया । अगले संस्करणों में यह स्वव्प-च्ुटि दुर कर दी जायगी | 

इस सम्बन्ध में एक दु ख की वात--दुःख से कहना पड़ता हे कि पुस्तकें देखने में इस बार 
मुझे पञ्चाव विश्वविद्यालिय के पुस्तकालय की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकी है।इस के 
विपरीत कई वार अड़चन ही पड़ी है | विश्वविद्यालय की यह नीति विद्या-वर्घधन में कितनी 
सहायकारिणी हे, यह विढान्‌ सोच सकते हैं । 

सूचियों का अभाव--इस ग्रन्थ में कई कारणों से उपयोगी खूचियां नहीं दी जा सकी | 
यह भारी अभाव है | सहृदय पाठक क्षमा करें | 

मुद्रण-का्यं--यह ग्रन्थ सन्‌ १९३९ के अगस्त मास में मुद्रित होना आरम्म हुआ था। 
अब इस वात को रूगसग एक वषे हो चला है | इस लम्ब काल में मित्रचर महावेयाकरण श्री 
ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु तथा मीमांसक-प्रवर श्री पण्डित युधिष्ठिर जी ने कहीं कहीं बड़ी सहायता 
दी है | इन महानुभावों का में वडा कृतज्ञ हूं | मेरी धर्मपली पण्डिता सत्यवती शारित्रणी का 
स्थायी सहयोग सी इस भ्नन्‍्ध की समाप्ति में बड़ा प्रधान अंग बना रहा है। पर सब से बढ़ कर 
मेरी कन्या कुमारी सूच्गता शारित्रिणी ओए उसके भ्राता सत्यश्रवा का इस अन्ध की पूर्ति में 
भाग है| अन्थों का बार बार निकालना, उनके प्रमाणों का चुनना ओऔर लिखना उन्हीं का 
काम रहा है | उन्ही के अनथक परिश्रम से मैं इस ग्रन्थ को लिख सका हूं । हिन्दी भमवन- 
यन्त्रणाढ्यय के संचालक श्रीयुत देवचद्र और इन्द्रचन्द्र जी ने इस ग्रन्थ के प्रूफ-संशोधन का भार 
सदा उठाए रखा है । उनकी सहायता के विना मुद्रण में ओर भी देर छूग जाती | अतः वे भी 
मेरी कृतज्षता के पात्र हैं । आशा है प्रभु की असीम-कृपा से इतिहास-लेखक ओर पाठक मेरे 
इस परिश्रम से छाभ उठायेंगे। 

वेदिक अनुसन्धान संस्थान, भाडरू टाऊन १०-७-४० भगवद्दत्त 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 

विलम्ब का कारण--इस इतिहास का प्रथम संस्करण संवत, १९९७ के पूर्वाद्धे में प्रकाशित हुंआ 
था। वह बहुत शीत्र समाप्त हो गया। सं सार व्यापी युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण उस का 
पुनरुद्गण दुष्कर था। अब एक वर्ष के बहुत यल्ल से यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा हे । 

इस संस्करण की विशेषताए--इस संस्करण में दूसरा, वत्तीसवां ओर तेतालीसवाँ अध्याय 
खर्वथा नए जोड़े गए हैं | चवचालीसवां अध्याय पहले वयालीसर्व ( पुरातन चालीसर्वे ) अध्याय 
का अंग था। अब ये दो अध्याय है| अन्य अध्यायों में पर्याप्त नई सामग्री दी गई है | गत सो 
वर्ष के अनुसन्धान में पहली वार इसी ग्रन्थ से विद्वानों को पता छगेगा कि आपस्तम्ब घममे 
सूत्र में उद्धृत कुछ पुराण वचन वायुपुराण में मिलते हैं | दो तीन स्थानों पर पूर्व छेख का 
शोधन किया गया है। नई सामग्री की प्राप्ति पर वह करना आवद्यक था । इस प्रकार वह से- 
रुकरण पर्याप्त परिवर्धित और संशोधित है | इस में सत्यान्वेषी पाठक को विक्रमपूर्वे १२९, १३ 
सहस्तर चष के इतिहास का अपूबे द्ग्द्र्शन मिलेगा । विह्ान्‌ इस के पाठ से प्रमुद्त होगे । 

हमारे परिणाम--इन छ चषों के सतत परिश्रम से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि 
पहले संस्करण सें भारतीय इतिहास का जो कलेवर हम ने परंपरागत ऐतिहा के आश्रय पर 
खड़ा किया था, वह सत्य था। जमंन, फ्रेश्न ओर अंग्रेज लेखको ने हमारे इतिहास का जो रूप 
बना दिया है, चह अधिकांश असत्य, कहिपत और डाबिन के मिथ्या विकासवाद के आधार 
पर बनाया गया है। हम जितनी गभ्भीरता में जा रहे हें, पुरातन ऐतिहा उतना ही सत्य प्रमाणित 
हो रहा है। रामायण, ब्राह्मणग्रन्थ, महाभारत ओर वायुपुराण सब एक वात कह रहे है । 
आयुर्वेद ओर ज्योतिष के वैज्ञानिक ग्रन्थों में मी वही यातें पाई जाती हैं। जलझ्लावन, ब्रह्मा 
का प्रादुर्भाव, देव ओर अखझुर खष्टि, अस्तमन्थन, आदि अनेक घटनाएं इन सब अन्धों में 
मिलती है। ये इतने ऐतिहासिक सत्य हैं जितना दिन दिन सूये का उदय । इन का और ऐसी 
अन्य अनेक घटनाओ का यथाथे स्वरूप हमारे शीघ्र प्रकाशित होने वाले, पन्द्रह भागों में 
विभक्त बहद्‌ इतिहास में होगा । 

शाख्रार्थ का निमन्त्रण--सत्य पर पहुँचने का एक खुलूम उपाय सप्रेम विचार विनिमय 
अथवा आग्रह रहित शास्त्रार्थे है। वर्तमान लेखक इस से दुर भागते हैं। उन का ज्ञान एक- 
देशीय और अपनी संग्रहीत टिप्पणियों पर आश्वित होता है। उन्हें सत्य भाव प्रेरित हो 
कर शाख्राथ के क्षेत्र में उतरना चाहिए । साक्षात्‌ शास्त्रार्थ में अपनी सत्यता चा असत्यता 
का ज्ञान शीघ्र होता है। अतः भारत के विश्वविद्यालयों के इतिहासाध्यापकों से हमारा नम्न 
निवेदन है कि सभाएं चुला कर अनेक विषयो का हमारे साथ शीघ्र निर्णय कर लें। निरुत्तर 


हुआ व्यक्ति अपना पक्ष त्याग देगा | इस से संसार का महान्‌ कल्याण होगा । हम ने भेरी 
ताडित कर दी है । 


( ५ ) 


संस्क्रत भाषा की महत्ता--इस ग्रन्थ में भारतीय इतिहास की मूल घटनाएं हैं, और वे भी 
अत्यन्त संक्षिप्त रूप में | इन को पूणणेतणथ समझने के लिए संस्क्तत भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान 
अनिवार्य हे। यही नहीं, मौलिक ग्रन्थो का गहरा अभ्यास भी अभीष्ट है | संस्क्तत संसारमात्र 
की मूल भाषा है। उस का ज्ञान न करना और उस के विक्रत शब्दों अथवा अपश्रंशों द्वारा 
अपना काम साधना मनुष्य का दुर्भाग्य हे। इस ग्रन्य में उद्घृत अनेक संस्क्तत वचनों का 
हम ने अभिप्रायमात्र छिखा है। विहान पाठक उन का यथार्थ अथ स्वयं समझ सकते है । 
जमेन और अंग्रेज्ञ पन्थकारों ने यहूदी और ईसाई पक्षपात के कारण संस्क्तत के विपय में 
अनेक ध्रान्तियों फेलाई हैं । उन्हों ने सापाविज्ञान के अनेक मूल नियम असत्य प्रकार के बना 
दिए हें। वे परीक्षा पर पूरे नहीं उत्तरते । अतः विद्वानों को इन भ्रान्तियो का शीम्न विश्लेषण 
करना चाहिए। एकद्ेशीय ज्ञान रखने वाले छोग उन में श्रद्धा रख सकते हैं | सम्पूर्ण संस्क्तत 
वबाडमय पढ़ने वाले पाठक हमारे कथन की सत्यता का प्रमाण इस इतिहास के पृष्ठ २ पर देखेंगे। 

इस इतिहास को परम आवश्यकता--अग्रेजी राज्य भारतभूमि पर से उठ जायगा, पर अंग्रेज्ञी 
प्रभाव ओर अंग्रेज़ी छाप जो विद्या और विज्ञान के नाम पर अंग्रेज़ी पढ़े लिखे भारतीय के 
मस्तिष्क पर पड़ी है, वह देर में यहां से हटेगी। उस प्रभाव से प्रभावित छोग सत्य के नाम 
पर असत्य, सूक्ष्म तक के नाम पर कुतक्क और विज्ञान के नाम पर अजृत ज्ञान फेला रहे हैं। 
सर जदूनाथ सरकार ने लिखा हे--अब तक हमारे ऐतिहासिको की पूँजी पच्चित्र कहानियां, 
युगों की सड़ी परंपरा, अतिस्तुति की कविताएँ, और घदनाओं ओर कव्पनाओं के सम्मिश्रण 
की नवीनकाल की रचनाएं रही हैं | हमारे भूतकाल का हिन्दु युग, जो रगभग दो सहस्त्र वषे का 
था, अन्धकारमय था और यह अन्धकार संस्क्रत काव्य नाटकों के मिथ्या प्रकाश हारा प्रायः 
अधिक उल्टी दिशा को ले जाने वाला हो जाता था, घने । (०० न्यू हिस्द्ी आफ दि इण्डियन 
पीपल, भाग ६, सन्‌ १९४६, प्राक्थन, एृ० १) 

रामांयण ओर महाभसारत पवित्र कहानियां हे, आयों का इतिहास केवल दो सहरत्न वर्ष 
का है, संस्कृत काव्य ओर नाटक समूल मिथ्या हैं, सत्य से विपरीत ऐसा असंगत लेख कोई 
विदेशीय उाच्छिए्भोजी ऐतिहासिकब्बव ही कर सकता है। जदूनाथ जी ने प्रछन्न रूप से 
वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोप और कालिदास आदि का महान अपमान किया है। प्राचीन 
इतिहास तो अन्धकारमय नहीं था, सरकार जी स्वयं घोर अन्धकार में निमग्न हे । 

श्री जवाहर लाल जी लिखते हे-यूनानी, चीनी, ओर अरबो के समान भूतकाल में 
भारतीय पेतिहासिक नहीं थे, इति। ( डिस्कवरी आफ इण्डिया, पृ० १०६ ) पुनः--कुछ भी 
हो, यह सत्य है कि भारतीय छोग परंपरा और रिपोर्ट को बिना सूक्ष्म चिवेचन ओर पूर्ण परीक्षा 
के इतिहास मान लेने के विचित्र रूप से भागी हैं, इति। ( पृ० १०९ ) तथा--भारत [भरत !] 
आये जाति का !८ए८००४ए मनघड़त संस्थापक था, इति | (प० ११२) ऐसे लेख अंग्रेजी छाप 
का फल हैं | अपने कालेज के दिनो में हम भी एक दो ऐसी बातें कहा करते थे। ईश्वर कृपा 
से हम ने वह छाप उत्तार दी और तथ्य की परीक्षा की। उसका फर यह इतिहास है । भारत 
के एक एक व्यक्ति को इसे पढ़ा देना चाहिए । 


( ६ 9) 


आर्थिक सहायता और धन्यवाद--इस अभूतपूर्व काये की पूर्ति घव की भारी सहायता के बिना 
नही हो सकती | हमारे अनेक सहृद्य मित्र ओर घनी मानती महाशय इस काम में हमारी सहायता 
कर रहे हैं | उन में से श्री लछा० जगन्नाथ जी भण्डारी एस० ए० भूतपूर्व दीवान, $डर राज्य, श्री 
लाला योधराज जी बी० ए० जैनरल मेनेजर पश्चाव नेशनल बेक लछाहोर, श्री प्रो० वेदव्यास जी 
एम० ००, एडवोकेट लाहोर, श्री छा० खुशीराम जी कोले के व्यापारी, शिमला, श्री रामलाल 
कपूर एण्ड खेज, लाहोर, कविराज श्री हरनामद्ास जी बी० ए०, श्री महात्मा खुशहालचन्द' जी, 
तथा दीवान रामनाथ जी कच्यप, साडरू टाऊन हमारी विशेष सहायता कर रहे हैं। 
पं० दीनानाथ जी शर्मा वी० ए० शिमला, तथा श्री देवेन्ह जी बी० ए० कराची घनसंग्रह 
में विशेष प्रयल्लशील हैं । इन ओर अन्य सब सहायको के हम रोस रोम से ऋणी है । 
इन भहाशयो की रूपा से भारतीय जाति के उत्थान का यह काम सम्पन्न हो रहा है | 

मेरे पुत्र चिरक्षीच सत्यश्रवा एम० ए०, पं० इश्वस्चन्द्र जी तथा पं० शुघिष्ठटिर जी 
सीमांसक ने प्रूफ आदि के शोधन में बड़ी सहायता की है । समय समय पर इन्होंने मेरे लिए 
नई सामग्री खोजी हे । इस यज्ञ की पूति में ये मेरे अड्र सड्भ हैं। पश्चनद्‌ प्रेस के संचालक 
श्री बा० हंसराज जी, प्रवन्धकर्ता छा० दीनानाथ जी और फोरमन पं० भोहनछाल जी ने 
इस भन्थ को झुन्दर ओर शीघ्र मुद्रण करने में विशेष प्रयल्ल किया है । मे इन का धन्यवाद 
करता हूँ । इश्वर कृपा से यह इतिहास संसार को माग दिखाने वाला वने । 


माडल टाऊन भगवद्दधत्त 
मंगलवार संचत्‌ २००३ 
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भारतवर्ष का इतिहास 


प्रथम अध्याय 


७९ 
भारतीय इतिहास के ख्ोत 

भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में आधुनिक ऐतिहासिकों के भिन्न सिन्न मत है । 
पाश्चात्य पद्धति का अचुसरण करने वाले लेखक हमारे इतिहास के कई वास्तविक स्लोतो को 
फाल्पनिक कह देते हैं । अत. इस अध्याय में सर्वेस्वीकृत स्रोतों का सामान्य और विवादास्पद 
स्रोतों का कुछ विशेष वर्णन किया जाता है। इस को पढ़ कर विज्ञ पाठक अपना मत स्वयं 
निर्धारित कर सकते हे | 

भारतीय इतिहास का प्रथम खतोत--बैढिक प्रन्थ 
* इस वाडममय के निम्नलिखित अन्थ हैं-- 

(क) बेदों की वे शाखाएंँ जिन में ब्राह्मग-पाठ सम्मिलित है, अथवा इन शाखाओं के 
वे मन्त्र जिन में कुछ पाठान्तर किया गया है। 

(ख) ब्राह्मण अन्थ। इन भ्रन्थों में ऐतिहासिक देवाखुर सम्रामों की अनेक घटनाएं 
वर्णित हैं । योरुपीय पद्धति के अनुसार इन ग्रन्थों के पढ़ने वाले लोग कढ्पित 
कथाएं ( 77700089 ) कद्द कर उनका इथा अनादर करते हैं । वस्तुत- यह 
उनका अपना अज्ञान है| 

(ग) कठप सूत्र 

(घ) आरण्यक और उपनिपद्‌ अ्न्ध । 

इन ग्रन्थों का प्रवचन-काल 

चैसे तो ये प्रन्थ ब्रह्मा, स्वायंभवमज्, पृथु वैन्‍्य तथा महाराज पुरूरवा आदि के काल से 
चले आ रहे हे, परन्तु उपलब्ध अन्‍्थों में से अधिकांश का प्रवचन भारत-युद्ध के लगभग १०० 
बे पूर्व से आरम्भ हुआ और युद्ध के ४०० व्षे पश्चात्‌ तक होता रहा | इस प्रवचन के कर्ता 
थे कृष्णद्रैपायन और उन के शिष्य प्रशिष्य | इन्ही ऋषियों और मुनियों ने इतिहास, पुराण, 
घर्मेशात्र ओर आयुर्वेदीय ग्रन्थों की छोकमाषा अर्थात्‌ आयमभाषा में रचना की । 

इन अ्रन्थों में भारत-युद्ध काल से सहस्त्नों वर्ष पूवे की अनेक ऐतिहासिक घंटनाएं, वणित 
है। उन का क्रम-बद्ध उपयोग आधुनिक काल में किसी भी ऐतिहासिक ने नहीं किया | हम ने इन 
श्रन्‍्थों के कतिपय ऐतिहासिक अंशो का संकेतमात्र अपने “वैदिक .वाडमय का इतिहास” 
( ब्राह्मण भाग ) में किया था| इस इतिहास में हम ने इन ग्रन्थों की प्राय, सब ही ऐतिहासिक 
बातों के यथास्थान रखने का प्रयल किया है । 


२ भारतवर्ष का इतिहास 


भारतीय इतिहास में वैदिककाल, उपनिपत्काल 
और क्थात्मक महाकाव्य काल नहीं थे। 


चरतंमान पाइचात्य लेखको ने मिथ्या भाषा-विज्ञान के आधार पर भारतीय इतिहास के 
पूर्वोक्त काल स्थिर कर दिए है। उन की वात सवैथा कढिपत और निराधार है । आज तक 
किसी भी ऋषि, मुनि या पण्डित ने ऐसी बात नहीं लिखी थी । जो ऋषि इतिहास, पुराण 
तथा घ्शास्त्र आदि के लेखक थे, वही ऋषि ब्राह्मण श्रन्थो तथा उपनिपदों के प्रवचनकर्ता 
थे। ब्रह्माजी से ले कर भारतन-युद्ध के ४०० वे पश्चात्‌ तक वैेदिककाल था और तभी 
उपनिपत्काल और महाकाव्य काल भी था । उपनियद्‌ ज्ञान ब्रह्मा जी के काल से चला 
आ रहा है | इस इतिहास के पाठ से यह सत्य खसुचिद्ति हो जायगा |" अतः इस इनिहास में 
यह कल्पित कार विभाग नहीं है। 

भारतीय इतिहास का दूसरा खोत-- वाल्मीकीय रामायण 

इस समय यह अन्थ तीन मुख्य पाठों में उपलब्ध है। इन तीनों पाठो में सूर्यबंश की 
प्राचीन वंशावल्ी का कुछ भाग थोड़ा सा विक्षत हो गया है | प्राचीन इतिहास के लिए यह श्रन्थ 
अत्यन्त उपादेय है| पद्चिचमीय और एततद्देशीय वर्तमान इतिहास-लेखकों ने इस अ्रन्थ का यथार्थ 
गोरव अभी तक नही समझा | पेरिस-निवासी परलोकगत प्रोफेसर सिल्वन लेवी ने इस का 
ऐतिहाखिक महत्त्व समझना आरम्म किया था, परन्तु वे भी इस के विपय में अधिक नहीं 
लिख पाए । 

काइमीरिक आनन्दवधेन सुप्रसिद्ध कवि भवभूति, निरुक्त व्याख्याकार दुर्गे, शकारि 
चन्द्रमुत्त का समकालिक महाकचि कालिदास, भद्न्‍त अश्वघोष ओर सुप्रथित-यशा भास आदि 
प्राचीन कविगण रामायण के प्रसंगों से अपने ग्रन्थो की सामग्री लेते ओर उस के आख्यानों को 
लिखते आए हें | इन में से कलि संचत्‌ ३७४० में शतपथभाष्य रचने वाले हरिस्वामी के गुरु 
स्कन्द्स्वामी का पूर्ववर्ती आचार्य दुगे तो वाल्मीकि के स्छोक भी उद्ध्वत करता है।* 

चाल्मीकीय रामायण के अनेक ज्छोक अथवा उनकी छाया महाभारत में विद्यमान हे | 
महाभारत के नलोपाख्यान में ऐसे अनेक शछोक मिलते है। संवत्‌ १९९५९ के अन्त में परकोक 
स़िधारने वाले महाभारत के सम्पादक श्री विष्णु सीताराम-सुकथडुःर ने बहुत परिश्रम से दो लेख 

लिखे थे। दुःख से कहना पड़ता हे कि वे आंगल भाषा में हैं। पहला लेख नलोपाव्यान और 


९. इसका विशेष वर्णन वैदिक वाइमय का इतिहास, ब्राह्मण भाग, प्र० ९१-९६ पर देखो । 
+ रामायणे हि करुणो रस *“''स्वयसादिकविना सूत्रित --शोंक इलोकत्वमागत --इत्येव वादिना। 
निव्यूडश्य स एवं सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रवन्धमुपरचयता । चतुर्थ उद्योत । 
३. आचार दुर्ग निरुक्तवृत्ति ४१९ में लिखता है--“शिरीषकुसुमप्रख्या" केचित्पिज्वलकप्रभा: । 
हु बानरा गे ही । 
इति यश्रून्ते रामाथणे ।?? 





भारतीय इतिहास के स्रोत ३ 


रामायण के विषय में हे।' उसमें बताया गया है कि महासःपणत अन्तर्गत आरण्यक पर्वेसथ नलो- 
फाख्यान के अनेक बछोक वाल्मीकीय रामायण खुन्द्रकाण्ड के ज्छोकों की प्रतिलिपि मात्र हैं । 
दूसरा लेख आरण्यक पर्वान्तगेत रामोपाव्यान का मूछ रामायण को बतछाता है ।' 
लेखक ने ऐसे ८६ वचन दिए हैं जो महाभारत में रामायण से लिए गए है | इन लेखों से स्वेथा 
स्पष्ट है कि कष्णद्वैपायन व्यास जो निश्चय ही आरण्यकपवे का भी कर्ता था, वाल्मीकि का 
ऋणी हे | 
प्रसिद्ध कवि राजशेखर इस परम्परागत सत्य को जानता था कि व्यास ने वाल्मीकि का 
अध्ययन किया है ।* - 
महाभारत चनपव्े १४९। ११ ॥ में रामायण नाम भी स्पष्ट रूप से मिलता है।* रामायण 
युद्धकाण्ड ८१ । २८ ॥ छोक महाभारत द्वोणपर्वे अध्याय १४३ में मिलता है-- 
अपि चाय॑ पुरा गीतः सछोको वाल्मीकिना भ्रुवि। 
न हन्तव्या. स्थ्रिय इंति यद्त्रवीषि प्लचेंगग ॥<८५॥ 


पाराशये व्यास के लिए राम रावण युद्ध पुराकाल का एक दृष्टान्त हो चुका था-- 
याहर्श हि पुराइ्त्तं रामरावणयोमस्ेथे | ढोणपर्चे ६९ | २८ ॥| 
इस से ज्ञात होता है कि कृष्णछेपायन व्यास से वहुत पूवे अथवा चतेभान ब्राह्मण अन्‍्धों 


से वहुत पहले भागव वाल्मीकि ने रामायण रची थी । रामायण के उत्तर काण्ड की कथा का 
मूल भी बहुत पुराना है। मेंथिली-निर्वासन और रामपुत्रों का वाल्मीकि क्वारा पान अद्वधोष 


को ज्ञात था ।* 
भारतीय इतिहास का तीसरा ख्तोत--महाभारत 


महामुनि कष्णछ्ेपायन व्यास की यह रचना भारतीय इतिहास का एक अज्ञपम भ्रन्थ 
है। इसका साहित्यिक सूलय कुछ थोड़ा नहीं । इसकी झुन्दर पदावली, इसकी वहुविध ज्ञान- 
गरिमा, इसमें वणित घटनाओं की सरसता, और इसकी ऐतिहासिक तथ्यो से परिपूर्णता आदि 
ऐसी बातें हैं जो इस अ्रन्थ को हमारी असीम श्रद्धा का पात्र बना देती है। कमी इस देश में 
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३. प्रचण्डपाण्डव अड्डू १, विष्कभक । 
-४ रामायणेड्तिविख्यात: श्रीमान्वानरपुद्न वः ॥ 
७५ सोन्द्रनन्द १।२६॥ 


७ भारतचप् का इतिहास 


महाभारत सदृश अनेक ऐतिहाखिक अन्थ थे | व्यास और उनके शिष्यो को उन इतिहासो का पूर्ण 
ज्ञान था | भगवान्‌ व्यास के किसी शिष्य ने इस वात का उद्लेख करके भारतीय इतिहास का 
महान्‌ उपकार किया है | 

महाभारत आदिपवे के प्रथमाध्याय में पहले चोबीस पुरातन राजाओ का नाम-कीतेन 
है। व्यास-शिप्य इतने कथन-मात्र से संतुए्ट नही हुआ, उसके विशाल इतिहास परिचय की 
इतिश्री यही नही हो गई । वह पुनः पचास से कुछ अधिक अन्य प्रतापी राजाओं का स्मरण 
करके कहता है-- 

इन राजाओ के दिव्यकम तथा त्याग आदि का कथन पुराने विद्वान्‌ कविसत्तमों ने किया है।' 

भगवान्‌ व्यास ओर उनके शिष्यों को उन पुराने कविसत्तमों के अ्रन्थरल पढ़ने अथवा 
खुनने का सोमाग्य प्राप्त हुआ था। वे सब ग्रन्थ अब कहां चले गए ? गत ११०० वे की हमारी 
इतिहास-अरुच्चि के कारण छुप्त हो गएण.। उनके अमाव में कतिपय संशयारूढ त्टोगों को हमारे 
पुराने इतिहास में सन्देह दी सन्देह उत्पन्न हो रहे हें। 


महाभारत ग्रन्थ की स्थिति 


महाभारत या भारत ग्रन्थ कृष्णछ्ैपायन वेदव्यास की ही कृति है, और इसका वर्तमान 
आकार प्रकार गत तीन सहस्तर वर्ष में कुछ अधिक विक्त नही हुआ। हां, कही कहीं स्छोकों या 
अध्यायों में किचित्‌ न्‍्यूनाधिक्य या पाठान्तर तो हुए है, परन्तु मल कथा तथा प्राचीन ऐति- 
हासिक सामश्री परिवतन का पात्र नहीं वनी | यह हमारी प्रतिज्ञा है ओर इसके साधक प्रमाण 
नीचे लिखे जाते हैं-- 

१ खंबत्‌ १०८७ के समीप का संस्क्रत-विद्या का अध्ययन करने वाला मुखलमान ऐति- 
हाखिक अलबेरूनी लिखता है--महाभसारत के १८ पर्वो में १००,००० इत्लेक है । इससे ज्ञात 
होता है कि अलबेरूनी के काल में महामारत ग्रन्थ की स्थिति लगभग वतेमान काल के 
समान ही थी । 

२ खंबत्‌ १०५७ के छगभग होने वाला शोव शासत्र का अछितीय विह्ठान, तथा भरत- 
मुनि के नाख्यवेद्‌ का व्याख्याकार आचाये अभिनवगुप्त लिखता है कि महाभारत शास्त्र में शत- 
सहसत्र ल्‍्छोक थे ।* ते 








१ येषा दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एव च । 
माहात्म्यमपि चास्तिक्य सत्यता शौचमाजेबम्‌ । १८१ ॥ 
विद्वद्धिः कथ्यते लोके पुराण कविसत्तमै ।१८२॥ 
२ अलवेरूनी का भारत, अन्याय १२ । 
३ द्वेपायनेन सुनिना यदिद व्यवायि शाख सहसखशतसम्मितमन्र मोक्ष । 
भगवद्गीता-भाष्य, भूमिका इलोक २। 


भारतीय इतिहास के स्रोत ५ 


३. संवत्‌ ९७७ के समीप' माघप्रणीत शिशुपालवध महाकाव्य पर टीका छिखने वाला 
चछभदेव महाभारत का छोक परिमाण सपादलरूक्ष--१२५,००० मानता हे। 

४. संवत्‌ ९५७ के समीप का राजशेखर अपनी काव्य-मीमांसा में भारतसंहिता को 
दशतसाहस्ली कहता हे ।* 

५ ध्वन्यालोक दृत्ति ३।१५॥ में आनन्द्वधेनाचाये (८वी शती) महासारतस्थ ग्रुभ्रगोमायु- 
संवाद का उल्लेख करता है। वह अलुक्रमणी ओऔर हरिवंश को महाभारत का भाग 
मानता है ।* ह 

६ संवत्‌ ६८७ के समीप का वलभीविनिवासी ऋग्वेद्साष्यकार आचाये स्कन्द्स्वामी 
अपने भाष्य में भारतान्तगंत अनेक आखूयानों का निर्देश करता हे ।* 

७ स्थाण्वीश्वर महाराज श्रीहषेव्धन की राजसभा को खुशोभित करने वाले गद्यकवि 
भद्दवाण ने कादम्बरी ओर हषचरित दो गन्थ-रज्ल लिखे थे। ये दोनों अन्थ महाभारतान्तगेत 
अनेक सरस कथाओं ओर घटनाओं से भरे पड़े हैं। हषेचरित के आरम्भ में भट्ट बाण ने स्पष्ट 





१ वह्ममदेव का पुत्र चन्द्रादित्य और पोन्र कम्यठ था। कब्यट ने देवीशतक की विवृति में अपना 
काल कलिसवत्‌ ४०७८ अर्थात्‌ सवत्‌ १०३३ लिखा है। 
सपादलक्ष श्रीमहाभारतम्‌ । २ | ३८ ॥ इसमें हरिवश का पाठ भी सम्मिलित होगा । 
प्रृ० ७ ॥ 
शान्तिपव अध्याय १५२ । 
नल्ुु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषय: सो$लुक्रमण्या सबे एवालुक्रान्त । 
महं।भारतावसाने हरिविशवर्णनेन समाप्ति विद्धता तेनेव कविवेवसा कृष्णद्वेंपायनेन सम्यकू 
स्फुटीकृत । चतुर्थ उद्द्योत का अन्त | 

६ भारते तु ऋषय शापात्सरस्वरती भोचयामासुरित्याख्यानम्‌ । 

ऋग्वेदभाष्य ११११ २।९॥ तुलना करो महाभारत शल्यप्े, अ० ४४ | 

७ पार्थरथपताकेव वानराक्रान्ता, पू० ६७। विराटनगरीव कीचकशताब्रता, ४० ६७। भीष्ममिव 
शिखण्डिशतन्रुमू, प्रू०. १०७। पराशरमिव योजनगन्धानुसारिणम्‌, प_ृू० १०७, १०८। मृहाभारते शकुनि- 
ववः, ए० १४३ । महाभारत-पुराण-रामायणानुरागिणा, प० १७९। आस्तीकतलुरिव आनन्दितभुजड्जलोका, 
पृ० १८२ । महाभारते दु शासनापराधाकर्णनस्‌, 7० १९९ | भहाभारत-पुराणेतिहासरामायणेषु, प्र० २६३ । 
महाभारतमिवानन्तगीताकणनानन्दितनरम्‌ , ए० ३१७४ । इत्यादि, कादम्बरी, प्रवेभाग, हरिदासक्ृत कलिकत्ता 
सस्करण, शक १८७७ । 

विविधवीररसरामणीयकेन महाभारतमपि लंघयन्‌, षष्ठ उच्छवास, प्र० ६३९। पाण्डव' सव्य- 
साची चीनविषयमतिक्रम्य राजसयसम्पदे क्रुभ्यद्‌ गन्धवंवनुष्कोटिटाड्रारक्‌जितकुज् देमकूटपर्वत पराजेश। सप्तम 
उच्छवास प्ृ० ७५८ । हृ्षवरित जीवानन्द सस्करण, कलिकाता, सन १९१८ । 


/च्णे 


लन्ड ० « ० 


ह्‌ भसारतवषे का इतिहास 


लिखा है कि भारत का रचयिता व्यास था।' ये दोनों अ्रन्थ संवत्‌ ६८० के समीप लिखे 
गए होगे | 

८, लगभग इसी काल का व्याकरण काशिकाकार जयादित्य अपनी काशिका दृत्ति 
१।१।११५॥ तथा ५। ४। १५१५॥ में महाभारत शान्तिपव के दो शोक १७६। १५॥ तथा 
१०। १॥ क्रमशः उद्ध्बत करता है। काशिकाकार जयादित्य महाभारत नाम से भी परि- 
चित था। 

९. संवत्‌ ६४७ के समीप अथवा उसके कुछ पहले मीमांसा-वातिको का लिखने वाला, 
बोद्धमत-विध्वेसक भट्ट कुमारिक भी महाभारत के अनेक शोक उद्धृत करता है और महा- 
भारत का एक ज्छोक उद्ध्बत करते हुए वह इसे पाराशये की कृति ही मानता है।' 

१०, दिग्गजबोद्ध विद्यान्‌ धर्मंकीति भी भारत की रचना में अपने काल के छोगों की अशक्ति 
समानता है। यथा-भारतादिष्वपि इदानीन्तनानां अद्याक्तावपि कस्यचित्‌ शक्तिसिद्धेः ।” 

११९. इस से कुछ पूर्वकाल का काव्यारूंकारसूत्र-प्रणता भामह महाभारत-वणित अनेक 
कथाओ का उछेख अपने भ्रन्थ में करता है।* 

१२ मत्स्यपुराण का वतेमान रूप इन दिनो से उत्तरकाल का नही है। उसमें महाभारत 
के एक लाख ःछोकों का स्पष्ट चणन है |” वायुपुराण का प्रथमाध्याय इस कार से पहले 
का है। वहां व्यास को भृगुवाक्य-प्रवतेक ओर महाभारत का कर्ता कहा गया है ।* 

१३. संवत्‌ ६२७ से पूव॑वर्ती शब्दत्नह्मतादी व्राक्यपदीय का कर्ता महावैयाकरण भते- 





१ नमः सर्वविदे तस्मे व्यासाय कविवेधसे | चक्रे पुण्य सरस्थत्या यो वर्षमिव भारतम्‌ ॥3॥ 
२ नैवात्र महाभारतद्रोणों एह्मते ४॥१॥१०३॥ 
३ - प्रतापणील अथांतू प्रभाकरवर्बेन संवत्‌ ६६२ में परलोक सिवारा। उसका समकालीन विद्व- 


रूप अपनी वालक्रीडा में कुमारिल के इलोक उद्धृत करता है। सबत्‌ ६८७ के समीप के ऋग्वेदभाष्य रच- 
यिता स्कन्दस्वामी ने अपने निरुक्तभाष्य में कुमारिल को उद्धृत किया है । 


४ प्रसिद्धोँ हि तथा चाह पाराशर्योज्त्र वस्तुनि ॥२। 
इद्‌ पुण्यमिद्‌ पापम्‌ । क्षोकवातिक ओत्पत्तिकसन्न । 
५. प्रमाणवार्तिक, पृ० ४४७, ४४८ । 
६. रे।७। हेणजा ५॥३५॥ ५४२॥ इत्यादि । भामह स्कन्दस्वामी से उद्धृत किया गया है | 


० » भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपबृहितम्‌। 
लक्षेणैकेन यत्प्रोक्त वेदार्थपरिवृद्दितम्‌ू ॥५३।॥७ ०॥ 


८, कछोक ४२ तथा ४५ । 


भारतीय इतिहास के स्रोत ७ 


हरि सी महाभारत के कई छोक उद्धृत करता है। एक स्थान पर उसने आश्वमेधिकपव के 
कई स्छोक उद्ध्रत किए है | इस से ज्ञात होता है कि भर्तृंहरि के काल में आश्वमेधिकपवे के 
थे स्थल विद्यमान थे | 

१७ इन से पूर्ष की अथवा गुप्तकाल के मध्य की प्रतिपदः्छेष को कहने वाली ख़ुबन्धु 
की वासवदत्ता का भी यही चृत्त है। इस अ्न्ध में महाभारतस्थ घटनाओ का उलछेख उदार मन 
से किया गया हे ।* - मु 

१५ बासवदत्ता में उद्धृत न्यायवारतिककार शैव आचाये उद्योतकर सूत्र ४१२१॥ 
पर अपने वातिक में महाभारत वनपत्र का एक खछोक ३०२८॥ उद्धृत करता हे | - 

१६ उद्योतकर के न्‍्यायवातिक में व्यास के योगभाष्यस्थ एक वचन का उद्धरण मिलता है । 
योगभाष्य उस काल से पहले का ग्रन्थ है । योगभाष्य १ | ४७॥* और २॥४२॥ में महाभारत के 
दो स्छोक उद्ध्चत हें |“ पे 

१७ मध्यमभारत के उच्चकढप कुल के महाराज सबनाथ के ताम्नपत्र में महाभारत के एक 
छाख स्छोक माने गएहै।” महाराज स्वेनाथ के शिलालेख संवत्‌ १९१-२१७४ तक के मिल चुके है ।” 

१८ इन से पू्वेकारू का मीमांसाभाष्यकार शबर अपने भाष्य <।१।२॥ में महाभारत 
आदिपवे १। ४९॥ को उद्धघ्बत करता है । 


१ नालन्दा के आचाये धर्मपाल ने भठहरि-रचित “पेड़-न” प्रकीर्णक (?) पर एक टीका लिखी थी । 
(इत्सिज्न , भाषा-सस्करण, प्ृ० २७६) धर्मपाछ का जीवनकाल सवत्‌ ५९ ६-६२७ था। चह ३२ वर्ष की आयु में मरा । 
(पाप०0एटाणा (0 एक्वाश्या 8 एच्रोीएडणणाए ग्टट०त्तजाडु 40 6 ए0ब४०्एग्तेगपा 5085878 5७ए , ए॥, 497, 9 0) 
अतः धमपाल ने सबत ६२७ से पूर्व वाक्य-पदीय पर टीका लिख दी होगी । 

२ वाक्यपदीय प्रथमकाण्ड ४०, ४३ । 

३ इस खुबन्धु का काल अभी पूर्णतया निश्चित नही किया जा सका। हा, वह बाण से अवश्य 
पहले हुआ था । 

बृहन्नलानुभावोषपि, प्र० २३। दु शासनदशन महाभारते, प्र०« २८। कोरवब्यूद इव सुशर्मा- 
विष्ठित, प्र०. ४७। भीमो5ष्पि न बकद्वेपी, प० <२। भारतसमरभूम्येव, प्र«. ११३ उत्तरगोग्रहण 
समरभृम्येव वर्धमानबृह्॒नलया, पृ० ११८ | विराटलक्ष्म्येव आनन्दितिकीचकशतया, पृ० १२० । कुरुसेनामिच 
उल्लूकद्रोणशकुनिसनाथाम्‌ , पृ० ३१६ । 

कृष्णमाचायें सस्करण । उपयुक्त उद्धरण सम्पादक की भूमिका पृ० २३, २४ से लिए गए हैं । 

४ महाभारत, झ्ञान्तिपव, १७।२०॥१७१॥११॥ 

०५ महाभारत, शान्तिपवे, १७४।४६॥ १७७०१ ॥७०णजा। 

६ उक्त च महाभारते शतसाहखया सहिताया परमषिणा पराशरसुतेन वेदव्यासेन व्यासेन । गुप्त 
शिला-लेख, भाग ३, पृ० १३४। 

७ पाश्चात्य पद्रति के कई लेखक इस संवत्‌ को कलचुरी सबतू मानते है। उसी पद्नति के 





| 
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चि 


इस प्रमाण को उदृध्बत करने से शबर मानता है कि ऋषि व्यास ने ही महाभारत 
का अनुक्रमणीपर्व भी बनाया। अन्ुक्रमणी के अछुसार महाभारत का स्लोक गणना वर्तमान 
काल सदृश ही थी। अतः शबर से कई सो वर्ष पहले भी महाभारत अन्थ छगभग एक लाख 
ल्ोकात्मक ही था| 
१९ कामसूत्रकार वात्स्यायनमुनि (१४॥) इसी ्छोक का उत्तराधघ उद्ध्रत करते है । 
२० लगभग इसी काल अथवा इस से कुछ पूथ्र काल का निरुक्तत्त्तिकार दुर्ग महा- 
भारत के अनेक स्छोक उद्धघ्नत करता हे।' आचाये दुगे संवत्‌ ६८७ में वततेमान ऋग्भाष्य- 
द्वार स्कन्दस्वामी से पहले का भ्रन्थकार है । उसका महाभारत से उद्घश्बत किया हुआ एक 
ोक बताता है कि युद्ध काण्डो की अवस्था में कोई अन्तर-विशेष नहीं हुआ | 
यही नहीं, दुग का तो मत है कि निरुक्तकार यास्क आख्यान सहित भारतसंहिता को 
जानता था। यदि दुगे का यह मत सत्य सिद्ध हो जाए तो मानना पड़ेगा कि महाभारन का 
वर्तमान आकार प्रकार भारत-युद्ध के ३०० वर्ष के अन्दर ही अन्दर बन चुका था। यास्कर का 
काल भारत-युद्ध से ३०० वर्ष के पश्चात्‌ का नही है । 
२१ महायानिक सगाथक लरूुंकावतारसूच्र में व्यास ओर भारत का स्पष्ट उछेख 
मिलता है । 


दूसरे लेखक इसे फ्लीट-कत्पित गुप्तसवत्‌ मानते है । हमारे विचारानुसार ये दोनों मत अस्त है| गुप्त 
सबत्‌ के आरम्भ के सम्बन्ध में फ्लीटमत निरावार है । 
१ निरुक्तभाष्य ४। 4 ॥ में महाभारत आदिपये १ । «९ ॥ उदतत है। निरुक्तभाष्य 
३। ४॥ में सुभद्वाहरण सम्बन्धी भगवान्‌ वासुढंव का कहा हुआ एक वाक्य पढा गया है। वह वचन टूटे 
फूटे पाठ में अब भी महाभारत में मिलता है। देखो आदिपर्व २१३।४॥ फिर दुर्ग निरुक्तभाष्य ६३०॥। 
में लिखता है--इति भारते श्रूयते। निरुक्तभाष्य ७ । ३॥ में भगवद्गीता 3 । १३ ॥ उद्ध्न हैं। 
* तथा करोति सैन्यानि यथा कुर्याद धनज्ञय । 
निरुक्तवृत्ति ३ ५१३ ॥ भीष्मप् ५५ । ३७ ॥ देखो निरुक्तवृत्ति ७ । १४॥ 


३- एप चाख्यानसमय ।७।७॥ पर दुगे लिखता है--भारते चाख्यानसमय । इसके आगे वह महाभारत 
के कई आख्यानों का निर्देश करता है । 


४ व्यास; कणाद ऋषभ कपिलशाक्यनायक । 
निवृते मम पश्चात्तु भविष्यन्त्येवमादय ॥७८४॥ 
मयि निवृते वर्षशते ब्यासो वे भारतस्तथा । 
पाण्डवा कौरवा राम पश्चान्मौरी भविष्यति ॥७८५॥ 
मोर्या नन्‍्दाश्र गुप्ताश्व ततो म्लेच्छा नृपाधमा । 
म्लेच्छान्ते शख्रसक्षोभ: शख्रान्ते च कलियुग ॥७८६॥ 


इन गाथाओं का चीनी अनुवाद सवत्‌ ५७० में हो गया था । देखो. ए7०६४४०९, "८ हि 
570०», बुन्यिउ नज्षियों का सस्करण ८7०४०, 923 , 99. शा, [5 








भारतीय इतिहास के स्रोत ५ 


२२. वाररुच निरुक्तसमुच्चय नाम का एक अ्न्थ मिलता है। उस में वेद-मन्त्रों का विवरण 
है । घररुचि की कृति होने से «यह अन्य प्रथम शताब्दी विक्रम की रचना है । यह वररुचि 
खुप्रसिद्ध विक्रमादित्य का पुरोहित था। उस के ग्रन्थ में महाभारत के कई सछोक उद्धृत हैं।' 
चह निरुक्तसमुच्चय के उपोद्घात में व्यास को भारत का कर्ता मानता है-- 

विभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामय प्रचलिष्यति । इति व्यासवचनसू्‌। 

२३ पेशाची बृहत्कथा के लेखक गुणाढ्य ने सी वतेमान काल ऐसे महामारत का अध्य- 
यन किया था| उसने अपने अन्थ में उन्न अनेक आख्यानो का कथन किया है. जो महाभारत 
ही में मिलते है । कथा-सरित्‌-सागर से तो यही प्रतीत होता है। 

२४. साऊंत में रष्धयजन्म महाकवि महावादी भिक्षु आचाये अश्वघोष के वुद्धचरित 
और सोन्द्रन॑न्‍्द दोनों महाकाव्यो में महाभारत में चणित घटनाओ का एक अदुश्भुत आनन्द 
अज्ुभव होता है। 

भदन्‍्त अश्वध्नोष बौद्धों के महायान सम्प्रदाय का प्रकाण्ड पण्डित था। डसका काल 
विक्रम की पहली शताब्दी से पूर्व का है । उस के दोनो महाकाव्यो का पाठ यह निश्चय 
कराता है कि उस के काल में महामारत ग्रन्थ की स्थिति छणभग वतेंमान काल ऐसी ही थी। 
नए वेद का सारस्वत द्वारा उपदेश एक आख्यान के रूप में महाभारत में सम्मिलित था। 
वुद्धधरित १॥४७॥ में अश्वघोप सारस्वत की उस कथा का निद्शन करता है | जब इस 
प्रकार के आख्यान उस समय महाभारत में विद्यमान थे, तो कुरु-पाण्डवो की ऐतिहासिक 
घटनाओं का कहना ही क्‍या | 

२५ जेन सम्प्रदाय के उत्तराध्ययन खूच्र नवमाध्ययन की नमि प्रत्ज्या की गाथा १४ 
में महाभारत शान्तिपव १७१९॥१७६।५६।| अथवा २८२॥४॥ उद्घ्चत हे | 

२६. सुूच्छकटिक प्रकरण का कर्ता झूढ़क जो विक्रम सम्बत्‌ से पूर्व का है, अपने प्रकरण 





१, २।३६॥ २।४१॥ 

२, कथा० स० सागर महाभारत 
रुरुमुनि कथा १४७६ ॥ आदिपवे अध्याय <८॥ 
सुन्दोपसुन्द कथा १७१३५ ॥ हे >>. २०१॥ 
कुन्ति-दुर्वासा ,, १६।३६॥ >>. » ११३॥३२॥ 
पाण्ड-मुनिवध कथा २१॥२०॥ न >. १०९॥ 
शकुन्तला » रै३।१०८॥ ग्र » १५२ ॥ इत्यादि । 


३ बुद्गरचरित ११७४२॥१।४७५॥४७ ६॥४।७९॥११॥१५॥११|१ ८॥११| ३ २॥ 
सोन्द्रनन्द ७[२९॥७३१॥७॥३ दाज[४१७ज७[४४॥९१८॥९ २० 
४. महाभारत शल्यपव, अध्याय ५२ ॥ 


९ भारतवर्ष का इतिहास 


में महासारत के इतिब्वत्तों की ओर बहुधा सक्रेत करता है।' वह आये राजा विद्वान था 
ओर उसे महाभारत सम्बन्धी ज्ञान की पूर्ण परिचिति थी। 

२७. शुद्भ-वेश प्रव्तक सम्राट पुष्यमित्र का याज्षिक पुरोहित आचाये पतक्षदधि 
अपने व्याकरण महाभाष्य में किसी पुरातव नाटक का एक इलोक उद्धृत करता है। यह 
इलोक महाभारत के एक इलोक की प्रतिध्यनिमात्र हे। महासाप्य ४।२६०।॥ में आख्यान 
के दृश्टान्त में तीव उदाहरण दिये हे--यावक्रीतक । प्रेयड्राविक्र / यायातिक। इन में से 
प्रथम महासारत वनपर्वे अध्याय १३७-१४२ में मिलता ह। तीसरा महासारत आदिपवे 
अध्याय ७१ से आरम्भ होता है। यहां से यह तीसरा मत्स्य पुराण ने लिया है। 

महाभाष्य ३।॥॥१६७॥ में एक इलोक काल: पति भूतानि उद्ध्रत है । यह इलोक 
ठीक इसी रूप में महाभारत आदिपय १॥१८८॥ है। पुराणों में यह इछोक कुछ पाठान्तर 
से मिलता है। महाभाष्य ४४१४८॥ में उद्धृत एक इलोक कुछ रूपान्तर से वनपर्व शरआ। 
है। पुतः महाभाष्य में कई ऐसे वचन है जिनसे ज्ञात होता है कि पतञ्नलि महाभारत की 
कथाओ से परिचित था ।* 

२८. आयुर्वेद की चरकसंहिता का तीसरा अध्याय दृढवढ से पूर्वकाल का है। यह अध्याय 
पतञ्जछि से भी पहले का है । उस में लिखा हैं-- 








१. एपो5६ गहीत्वा केंशहस्त दु शासनस्थानुकति करोमि | १॥२९॥ 
मार्गो हि एप नरेन्द्र सोसिकव्े पूर्व कृतो द्रोणिना | ३॥११॥ 
अक्षयूतजितो युधिष्ठि (; | पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्या गता;। ५।६॥ 
भीमस्यानुकरिष्यामि वाहु. शस्त्र भविष्यति। ६१०॥ 
पाश्चात्य लेखक मृच्छकटिक को अकारण छठी शताब्दी ईसा का ग्रन्थ कहते है | 

२, पतञ्जलि किस सुन्दर प्रकार से पुष्यमिन्न का स्मरण करता है-- 
महीपालवच: श्रुत्वा जुघुपु. पुष्यमाणवा: | 
एप प्रयोग उपपन्नो भवति |७॥२॥२३॥ 

३. यस्मिन्दश सहख्ाणि पुत्रे जाते गवा ददौ | 

ब्राह्मणेभ्य: प्रियाख्येम्य सोड्यमुन्डेन जीवति ॥ इति ।१। 4 ३॥ 

४. यस्मिज्ञाते ढदो द्रोणो गवा दशशत धनम्‌ | 

ब्राह्मणेभ्यो महाहेंमय सो5श्रत्याम्ैष गर्ज॑ति ॥ द्रोणपर्च १९७|३१॥ 
७५. तुलना करो--प्रैयड्वम्‌ तै० ब्रा० ३१।४४॥ ऐ व्रा० 4१ ६॥ 
६. धर्मेण सम कुरवो युध्यन्ते। ३२१२२ इत्यादि । 

असिद्धितीयो अनुससार पाण्डवम | १॥२।२४॥ 


इस वचन में अरसि जग्राहइ--कर्णपव ७२॥१॥ ( कुम्भघोण सस्करण ) की घटना का उल्लेख प्रतीत 
द्वीता है। 
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विष्णुं सहस्वपूर्धान॑ चराचरपति विश्वुम्‌ | 
स्तुबन्नामसदस्लेण ज्वरान्‌ सर्वानपोह॒ति ॥ इ१२॥ | 
इस पर चक्रपाणि आदि टीकाकारों ने लिखा है कि ये नामसहसरत्र महाभारत में हें । 
इस की दूसरी व्याख्या हो ही नहीं सकती । जब चरक के प्रतिसंस्कार के समय महासारत 
अन्थ में विष्णुसहसत्रनाम विद्यमान था तो उस समय महाभारत का कलेवर वर्तमान काल 
ऐसा ही था। 
२९ भोय॑ सम्नाट चन्द्रगुप्त का महामन्त्री आचाय॑े विष्णुमगुप्त अपने अथेशास्त्र में महाभारत 
के अनेक इलोकों की छाया का प्रद्शन करता है । निम्नलिखित स्थान देखने योग्य है-- 
एकं हन्यातन्न वा हन्यादिषुमुक्तो धन्ुुष्मता। 
बुद्धिवुद्धिमतोत्ख्ण्टा हन्याठ्रा्रं सराजकम ॥ उद्योगपर्व ३३ । ४२ ॥ 
एक हन्याज्ञ वा हन्यादिषु. क्षिप्तो धनुष्मता। 
प्राश्ेन तु मतिः क्षिप्ता हन्याहरगतानपि ॥ अ्र्थशाखत्र, आदि से १३४ अध्याय | 
३० महाकवि भास के अनेक नाटक महासारत की कई घटनाओं के आधार पर लिखे 
गए हैं। उन सव नाटकों के उपलब्ध पाठों से यह बात प्रतीत होती है कि भास ने भी 
लगभग इसी प्रकार के महाभारत का अध्ययन किया था| 
३१. आचाये पाणिनि इन से वहुत पूचेकाल का था । वह अपने एक सूत्र से महाभारत 
शब्द की खिद्धि चताता है।' अष्टाध्यायी ५२११०॥ द्वारा गाण्डीव शब्द की सिद्धि की गयी 
है । पाणिनि महाभारत से परिचित था | उसका गण-पाठ थोडा सा चिकृत तो हुआ हे, 
पर अधिकांश पुरातन सामग्री रखता है । उसके निम्नलिखित पद्‌ देखने योग्य है-- 


विश्वकसेनाजुनों २२३१॥ गाण्डीब २४३ १॥ 

सात्यक्रि ४५९) इवाफलिकऋ २।७४६ १॥ 

भीम: । भीष्म: ३॥४।७४॥ क्षेमच्चद्धिन्‌ ४१९६॥ 

कृष्ण। सलक । युधिष्ठिर । अज्ञुन। साम्व । गद । प्रयुत्न। राम । ४१९६॥ 
जरत्कारु घश१श्श्श॥॥ | रुक्मिणि ४।१।१२३॥ 

कुछ छघाशश्५शा कितव ४१श१५४॥ 

कौरव्य 2११५७॥ आशोकेय'* ४।१।१७३॥ 





१ तुलना करो--अनुशासनपव <९७४।४॥--- 
स्तुवन्नामसहसेण पुरुष सतते'त्यित ॥ 
पश्चरात्र, दूतवाक्य, मध्यमव्यायोग, दूतघटोत्कच, करणभार और ऊरुभग । 
« महान्‌ त्रीहि-अपराह-शश्ि-इष्वास-जाबाल-भार-भारत-हैलिहिल-रौरव-प्रवृद्धेषु ।६॥२३८॥ 
« कंष्णाजुन | ५. अक्रूर | ६. शकुनि | 
प्रो० राय चौधरी ने महाभारत आदिपव ६१॥१४॥ में उल्लिखित एक प्राचीन असुर अशोक 


श्छ 
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९२ भारतवप का इतिहास 


३२. आश्वछायन गृह्मसूत्र शश५॥ में भारत और महाभारत दो नाम मिलते हैं । 
आश्वलकायन गृह्म सूच शौनक-शिष्य आश्वकायन की कृति हे | यह शौनक भारत-युद्ध से 
लगभग ३०० बे पश्चात्‌ एक दीघेसच कर रहा था | 

कौबीतकि गरह्मसूत्र २५॥३॥ में भी महासमारत नाम पठित है। शोनक ग्रह्मसूत्र में भारत 
और महाभारत दोनो नाम पढ़े गए हें ।* 

इस प्रकार पूर्षोक्त प्रमाणो से हम देख सकते हैं कि महाराज विक्रम के काछ में ओर 
उस से बहुत पूर्व भी भारतवर्य के 'घुरन्धर आचार्य महाभारत के भिन्न भिन्न पर्षों के 
खछोक अपने अंथो में उद्धृत कर रहे थे | महाभारत के आदिपवे के इलोको का प्रमाण दुगे, 
शवर और योगसूत्रभाष्यकार व्यास ने दिया है। दुगे के अनुसार तो यास्क्र भी आख्यान 
सहित भारतसंधिता को जानता था। और व्यास का भारत अन्थ कौरव-पाण्डव युद्ध के 
पश्चात्‌ तीन सौ वर्ष के अन्दर ही महाभारत नाम से प्रख्यात हो चुका था । 

ऐसी परिस्थिति में महाभारत ऐसे अनुपम ऐतिहासिक ग्रन्थ को भारतीय इतिहास 
लिखने में पर्याप्र प्रमाण न मानना एक भारी भूल है । माना कि महाभारत के कुछ आख्यान 
वा वणन समझ में नही आते पर इतने मात्र से ऐतिहासिक अन्थों में महाभारत की प्रतिष्ठा 
स्यून नहीं हो जाती । हमें स्मरण रखना चाहिए कि मेगस्थनीज़ के इत्तान्त भोर ह्यनसांग के 
विवरण में भी ऐसी कई बातें हे, जो हमारी समझ में नही आती | 

जिस व्यक्ति ने महाभारत के युद्ध-प्रकरण ध्यान से पढ़े हें, उसे निश्चय हो जायगा कि 
यह इतिहास कितना सत्य है। कृष्ण द्वेपायन ने एक एक व्यक्ति की कुलपरम्परा को स्पष्ट करने 
के लिए उसके नाम के साथ वहुधा ऐसे विशेषण जोड़े हें कि उस का वास्तविक इतिहास 
तत्क्षण सामने आता है | काव्पनिक इतिहास में यह वात हो न सकती थी । 

आन्ध्र और गुप्तकाल के शिलालेखो में महाभारत काल के अनेक व्यक्ति स्मरण किए 
गए हैं | तब तक भारतीय वाडममय सबवेथा खुरक्षित था। यदि इतने बड़े सम्राटों के राज- 
पण्डित इस इतिहास में विश्वास रखते रहे हे, तो इस के ऐतिहासिक तथ्यों का कढिपत होना 
दुष्कर क्या असम्भव है। हि 

महासारत में प्राचेतल मल, उदना अथवा भार्गव,” वाहंस्पत्य अथेशास्तर, 





को अशोक मोयं समझने की भूल की है। देखो चौधरी रचित--प्राचीन भारत का राजनीतिक. 
इतिहास, सन्‌ १९३८, पृ० ४ । 

१. स्पतिचन्द्रिका, आहिककाण्ड तर्पण प्रकरण, पृू० ५१९ पर उद्घृत । 

*. द्रोपदी-तथा धृष्टश्म्न की उत्पत्ति आदि | ३. शान्तिपव ५५।४३॥ 


४. शान्तिपव ५७५२८---॥। ७ शान्तिपर्व ५५॥४०॥९४।९॥ 
६. शान्तिपव ५७३ ८॥ 


न 


भारतीय इतिहास के स्रोत १३ 


विश्वावसु', इन्द्र, मार्कण्डेयर और प्रह्मद्‌' के श्छोक उद्धृत हैं । तथा रसातल निवासियों 
की एक गाथा” भी उद्धृत है। भगवान्‌ व्यास की महती कृपा से यह सामग्री अब भी 
सुरक्षित है ओर वतेमान योरुपीय मिथ्या भापाविज्ञान का खण्डन कर रही है। इस सामग्री 
से ज्ञात होता है कि महाभारत युद्ध से सहस्लो वर्ष पूवे भी संस्क्तमाषा का रूगसग वर्तमान 
काल सहश रूप था। इस संस्कृत भाषा से संसार की समस्त भाषाएं निकली है। ऐसी 
अनुपम सामभ्नी रखने वाले महाभारत का जितना आदर हो थोड़ा हे । 


महाभारत और यवन शब्द 


वैबर आदि जर्मन लेखक और उनका अज्लकरण करने वाले राय चौधरी" आदि 
ऐतिहासिक महासारत में भारत के पश्चिम में रहने वाले कुछ छोगों के लिए. यवन दाब्द्‌ का 
प्रयोग देखकर तत्काल कह उठते है कि महाभारत के ये प्रकरण सिकन्द्र के पश्चात्‌ लिखे 
गए होंगे । इसको हम श्रान्ति के अतिरिक्त और क्‍या कह सकते हे । यवन छोगों का 
इतिहास यूनान में बसने के बहुत काछ पहछे से आरम्भ होता है। उनकी भाषा बताती 
है कि वे कभी विशुद्ध आये थे ।” तब वे भारत के उत्तर-पश्चिम में बसते थे। सहस्रों वर्ष यहां 
रह कर उनका एक भाग वतेमान योरोप की ओर गया । देवकीपुत्र कृष्ण का कशेरुमान्‌ यवन 
को मारना कोई कव्पना नही है।“ जब भारत का यथाथे प्राचीन इतिहास सुप्रमाणित हो 
जायगा, तो ये सब वातें स्वयं स्पष्ट हो जायेंगी । 

इसी प्रकार अनेक पाश्चात्य लेखकों ने यबन शब्द के प्रयोग के कारण अपष्टाध्यायी 
और मनुस्म॒ुति आदि का कार भी बहुत नया मान लिया है । यह भी उन लेखकों की कढ्पना 
है । वस्तुतः ये प्रन्थ महाराज नन्‍्द के काल से वहुत पूर्व के हैं । उस समय सिकन्द्र 
का कोई अस्तित्व न था | 

महाभारत के हस्तलिखित ग्रन्थों का साक्ष्य 

महाभारत भ्रन्थ में अधिक हेर फेर न होने का एक और भी प्रमाण है। जो विद्वान 
पुरातन अन्थों के कुशल-सम्पादक है, वे किसी श्न्थ के दस वीस छिखित कोशों को 
तुलनात्मक रीति से देख कर बता देते हे कि उस तअ्न्थ में कितना अन्तर हुआ है। अब 
विचारने का स्थान हैं कि सहासारत के तीन संस्करण" इस समय तक निकल चुके है। 
महाभारत की अनेक पुरानी टीकाएं सी मिल गई है। इन्हीं दिनों पूना की भाण्डारकर अल्ञ॒- 





१, वनपर्वे ८८4।१णा २ बनपवे <दढ।«ा ३. वनपव्व <६॥०॥ 

४. उद्योगपर्व १६०॥१३॥ पूना सस्करण, परिशिष्टट/ ५. उद्योगपर्व १००॥१४॥ 

६. प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, सन्‌ १९३८, पृ० ४ | 

७, मलुस्म॒ति १०१४३, ४४ ॥ अजुशासनपव ६८।२१-२३॥७०।१९, २०॥ 

८ सभापव ६१।६॥ वनपवे १२।३१॥ ९ कलकत्ता, मुम्बई ओर कुम्मघोण सस्करण । 


१७ भारतवपे का इतिहास 


सन्धान संस्था का महाभारत का संस्करण भी निकल रहा है। उस के लिए शतशः पुरातन 
कोश एकत्र किए गए है। वे कोश है भी विभिन्न प्रान्तो के। उत्र में से छगमभग ६० अत्युपयोगी 
कोशों के आधार पर वह संस्करण मिकाछा जा रहा है। परन्तु उस संस्करण का क्‍या 
परिणाम निकला है? यही कि आदि और विराट पर्वो को छोड कर शेप पर्वो में कोई 
अधिक भेद नही है। हमने इस संस्करण के उद्योगपर्व के पूर्वांध का अध्ययत किया है। 
वह स्पष्ट बताता है कि यह उद्योगपर्च कुम्मघोण संस्करण के उद्योगपत्र से कुछ अधिक भिन्न 
नहीं | इस पर्व में न्‍्यूनाधिकता भी न के तुल्य है । 
इस से ज्ञात होता है कि महाभारत के अनेक पर्व अब भी लगभग वैसे ही है, जैसे 
आज से सहस्रों वर्ष पूचे थे । ओर विक्रम से पूर्व जब आय-परम्परा सुरक्षित थी, तब इन 
अन्धों में हेर फेर करने का कोई साहस नही कर सकता था। फलतः हम कह सकते है कि 
कृष्ण द्वेपायन व्यास का रचा महाभारत आये इतिहास का एक प्रामाणिक अन्थ है| 


भारतीय इतिहास का चोथा सोत--प्ुराण 
पुराण-साहित्य की प्राचीनता 


१. नवम हताब्दी का भट्ट मेघातिथि लिखता है--पुराणानि व्यासादिप्रणीतानि | * 

२. संवत्‌ ६८७ के समीप ऋग्साष्य करने वारा आचाये सरुकन्दस्वामी पुराणो 
के कई छोक प्रमाण रूप से लिखता है।' ये ज्छोक वर्तमान पुराणों में स्वढप पाठान्तरो 
से मिलते है।* 

३. इश्वरक्ृष्णकृत सांख्यकारिका २३ के भाष्य में आचाये गौडपाद--पुराणानि पद का 
प्रयोग करता है । 

४. आचाये दुर्ग वसिष्ठोत्पक्ति सम्बन्धी एक कथा का भाव देकर लिखता हे-- 
इति पुराणे श्रूयते ।* यह कथा मत्स्य पुराण २० २३-२९ ॥ में मिलती है| 

५. विक्रम की पहली शताछ्दी में होने चाछा आचाये वररुचि अपने निरुक्तसमुच्चय में 
लिखता है---तथः चाहु पौराणिका, ।* 











१. महुभाष्य ३।२२२॥ 
२. (क) इति पुराणे श्रुतत्वात्‌ । ११३०७॥ (ख) एवं हि पोराणिका स्मरम्ति | १।२४॥१॥ 
(ग) इत्ति पुराणेघु श्रसिद्धमू। १९०५)॥॥ . (घ) पौराणिका हि कक्षौवन्तमाद्ििरस स्मरन्ति । एव 
| ह्याहु -इनके साथ वाले छोक ऋग्भाष्य 
१।११६।७॥ में देखें । 
३- (ख) मत्त्य १४५।६३।६४॥ जअह्याप्ड २३३२६८।६९॥ वायु ५९६१।६२॥ (घ) वाद्यु ५९।१ ०२ ॥ 
४. निरुक्तवृत्ति ५१७४॥ ५ द्वितीय कल्प का आरम्भ । 





भारतीय इतिहास के स्नोत श्ष 


६. ब्राह्मण सम्नाद्‌ झूद्क अपने पद्मप्राभ्ृतक में छिखता है--- ' 
भो अधो पुराणकाव्यपदच्छेद्‌ू--- 

७. न्यायभाष्यकार वात्स्यायन किसी उुरातन ब्राह्मण अन्थ का यह वाक्य छिखता है--- 

प्रमाणन खल्लु ब्राह्मगेनेतिहयसपुराणस्य प्रामाण्यमम्यनुज्ञायते--ते वा खल्वेते अयथवद्विरतस एतदितिहास- 
पुरागसभ्यवदन्‌ | इतिहासपुराण पत्चम वेदाना वेद इति | ४ | ६२ ॥ ५ 

अर्थातू--वे अथर्वाड्विरस ऋषि ही थे, जिन्होने इतिहास और पुराण का प्रवचन किया। 

वात्स्यायन के अनुसार इतिदास ओर पुराण के लेखक ही मन्त्रत्नाह्मण के द्रष्टा थे-- 

य एवं मन्जन्राह्मग॒स्य द्रटारः प्रवक्तरश्व [ प्रवक्तार ] ते खल्वितिहाप्षपुराणत्य धर्मशास्त्रस्य चेति (४ 


र्ई 


ब्राह्मणग्रन्थ वणित इतिहास और पुराण के प्रवक्ता 
ये अथवौद्धिरस कौन ये । 


(क) काव्य ग्रन्थों का प्रसिद्ध टीकाकार मछिनाथ किरातासुनीय १०। १० ॥ की टीका 
करता हुआ लिखता हे--अथर्वणा वसिष्ठेन कृता रचिता पदाना पक्तिराजुप्ूर्वी यस्य स वेद चतुर्थवेद 
इत्यर्थ: । अथर्वणस्तु मन्त्रोद्धारों वभिष्ठुक्ृत इत्यागम | इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि वसिष्ठ और उसका 
कुल अथर्वा कुछ भी कहा जा सकता है। 

(ख) अथर्वा और भ्ुशु छोग एक ही थे | मत्स्यपुराण ५१११० में छिखा है-- 
ऋगो प्रजायताथर्वा ह्यद्विराथव॑ंण स्घत | पुराणों में १९५ भ्गु ऋषि कहे गए है | उनमें काब्य 
डउशना ओर सारस्वत ध्यान देने योग्य है । 

(ग) पुराणों में ३३ अड्भिरा ऋषि गिने गए है। उनमें शरद्वान्‌ ओर चाजश्रवा नाम 
विचार योग्य है । 

(घ) अथर्वा अथवा वासिष्ठ कुछ में, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर और द्वेपायन नाम 
ध्यान देने योग्य है । 

(ड) रामायण का कर्त्ता ऋक्ष अथवा वाल्मीकि एक भागेव था। वह अथर्वाओं के 
अन्तगंत है। 

इस प्रकार (१) काव्य उशना (२) खारस्वत (३) शरद्ान्‌ (४) वाजश्नवा (५) वसिष्ठ 
(६) शक्ति (७) पराशर (८) द्वेषायन ओर (९) ऋक्ष या वाल्मीकि ये ५ ऋषि नाम ध्यान देने 
योग्य है । 








१ चतुर्भाणी प्र० ५ । 
२ तुलना करो--ते वा एतेअ्थर्वाड्विसस एतद्तिदासपुराणमम्यत्पन्‌ | छा० उप० शडर॥ 
३ छा० उ० ७७रोी। ४, न्यायभाष्य ४॥६२॥ 

- ७, देखो वैदिक वाडमय का इतिहास, प्रथम भाग, प० २४२। 


भारतवप का इतिहास 


(च) अरथर्वाद्धिय ऋषियों में पूर्वोक्त नो नाम ऐसे ऋषियो के हैं जो चायुपुराणस्थ अगली 
सूची के अचुसार इतिहास पुराण के प्रवक्ता थे | वायुपुराण २३ | ११४--१२५६॥ तक सब 
व्यासों की एक परम्परा पढ़ी गई है| पुनः इस युराण के अन्त में पुराण के कहने चाहे 
ऋषियो की इस परम्परा से लगभग मिलती हुई निम्नलिखित परम्परा दी गई हे-- 


१ 


१. ब्रह्मा २. मातरिश्या "-चाझु ३. उशना *# 

४. बृहरुपति ५. सविता ६. रूत्यु न्‍न्यम 

७. इन्द्र ८. चसिष्ठक ९, सारस्वत्त+ 
१०. त्रिधासा ११. शरहान# १२. चिविष्ट 
१३. अन्तरिक्ष १७. वि १५. अय्यारुण 
१६. घधनझ्य १७. कतकझ्य १८. तृणझ्य 
१९. भरह्वाज २०. गोतम २१. नियेन्तर 
२२. वाजश्रवाऋ २३. सोमशुष्म २४. तृणविन्दु 
२५. ऋहक्ष ' + श६. दाक्ति+ २७ पराशर+# 
२८. जातुकर्ण २९. द्वेपायन% 


इल २९ नामों में से ९ नाम ऊपर आ गए हैं | इन्हीं ऋषियो ने वे दिव्य इतिहास और 
पुराण लिखे होंगे जिनका उछ्ेख कृष्ण ठेपायन ने पुराणे. कविमत्तम. पदों से किया हे। 
उपनिपद्‌ ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के लिखने वाले ऋषि अपनी इस परम्परा को यथाथ रूप से 
जानते थे । उन्होने एक वाद्मीकि अथवा एक व्यास का नाम न लेकर अथर्वाड्रिरस कहने से 
इतिहास पुराण के प्रवक्ता अनेक ऋषियो का स्मरण क्रिया है । थे निश्चय भागेव वाल्मीकि 
अथवा ऋक्ष की रामायण अथवा वायु के पुराण से परिचित थे | 

<. पतञ्लि अपने व्याकरण महासाष्य में पुरानन वाडप्रथ का परिगणन करता हुआ 
पुराण का स्मरण करता है-- ह 

वाकोवाक्यमि तिहास: पुराण वेद्यकमिति ।* 

९. कौटल्य भी किन्हीं पुराणो को जानता था--इतिहासपुराणाभ्या वोधयेदर्थशाखवित्‌ 
... पुनः कोटल्य अपने सुप्रसिद्ध वाक्य में पौराणिक सूत और सारथी खूत का भेद बताता 
हे--पौराणिकर्त्वन्य सूत ।“ 

१०. स्कन्द, शूहक, वात्स्यायन, पंतख्चल्ति ओर कौटढय के कार से बहुत पहले याज्ष- 
वल्क्‍्य स्घ॒ति के कर्ता को पुराण साहित्य का ज्ञान था ।* 





१. चौवीसवें परिवते में ऋक्ष ही एक व्यास था । चायु २३।२०६॥ 
2०. ष्टः 
२. देखो पृष्ठ ३ क। टिप्पण । ३. कीलहाने का सत्करण भाग १, पृ० ९ । 
४. अध्याय ९६, अन्त । ५. प्रारम्भ से अध्याय ६४। ६० या० रु ० १।३॥३॥१८ ०॥ 





भारतीय इतिहास के स्रोत १७ 


११. पाणिनि मुनि के काल से बहुत पहले कभी एक काइयपीय पुराणसंहिता भी थी। | 
यह नाम भोजराजकूत सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३॥२२५ की नारायण दण्डनाथ विरचित टीका 
में मिलता हेै। - म 

१२. गोतम धघमसूत्र-भाप्यकार मस्करी सूत्र १३९॥ के भाष्य में कण्व धर्मसूत्र का 
पक वचन लिखता हैें। अयवेवे४तिहासपुराणानि भ्यायन्‌ । इति | इस से ज्ञात होता 
है कि कण्वधमेंसूत्रकार को कई पुराणों का ज्ञान था | 


१३ गोतमधमेसून्र <६॥ ओर ११२१९ में पुराण शब्द' का प्रयोग मिलता 
आपस्तम्बधर्मम्त्र और वायुपुराण 

१७ आपस्तम्बधमंसखून १६।१९।१३,१४॥ में किसी पुराण से दो इलोक उद्ध्बत किए 
गए है। आप० २।९४२३।३,४॥ में किसी पुराण के दो अन्य स्छोक उद्घृत है। ये स्छोक बायु- 
पुराण ५०२१३,२१५, २१८ २२०॥ तथा ६१॥९९-१०१, १२२, १५३॥ से बहुत अधिक समता 
रखते हैं| वतंमान वायुपुराण का पाठ थोड़ा सा बिकृत प्रतीत होता हूँ। आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
११०२५७॥ में किसी पुराण का एक गद्य बचन है । ओर २।९।२४॥६॥ में भविष्यत्पुराण का 
एक वचन उद्ध्तत हे-- 

पुन सर्गे बीजार्था भवन्ति इति भविष्यत्पुराणे | 


यह वचन बायुपुराण <२७॥ तथा ब्रह्माण्डवुरयाण पूर्वभाग ७२४॥ में मिलता है-- 
प्रवर्तन्ते पुन सर्गे बीजार्थ ता भब्न्ति हि ॥ 


डे 


“इस तुलना से निश्चय होता हैं कि आपस्तम्बधमंसूत्रकार ने या तो ये वचन वायुपुराण 
से लिए हैं अथवा आ० घमेसखूच्र ओर वायुपुराण ने किसी पुरातन पुराण से याथातथ्यं के 
साथ ले लिए है। उत्तर पश्च में यह कहना पड़ेगा कि वतेमान वायुपुराण का वहुत सा भाग 
नया नहीं है 
आपस्तम्वधमंसृत्र थे पुराण बचन क्यो उद्धृत है 

ओपस्तम्ब भागेव और आड्रडिस्स हे।' अथर्वाद्धिस्स ऋषि इतिहास ओर पुराण के 
प्रवक्ता थे, ऐसा पूर्व दर्शा आए है। भतः आपस्तम्ब का पुराण वचन उद्धृत करना 
स्वाभाविक था ! ब्ड 

१७५, भगवान्‌ घुद से बहुत पहले की चरकसंदिता के शरीरस्थान, अध्याय ४४४॥ 
मे छिक्ना दै--होकाख्यायिकेतिदासपुराणेषु कुशलूम । न 

इस वाक्य से प्रतीत होता हे कि उस अत्यन्त प्राचीन काल में भी भनेक पुराण थे | 





१ मत्स्यपुराण, प्ृ० ४३२, ४३३ | - 


भारतवर्ष का इतिहास 


#/9 
| 


१६. नारद सुखति के भाष्यकार भवस्वामी के अछुलार नारदस्मृति के २०४,२०५ स्छोक 
पुराणप्रोक्त है । 
१७. धमंशास्त्रों के पूवंचर्ती आरण्यको ओर ब्राह्मणों में भी पुराणों था पुराण का 
उल्लेख है-- | 
त्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि करत्पान गाया नाराशसी | ते* आ० ३॥९॥ 
तानुपव्शिति पुराण वेढ सोइयमिति किचित्पुराणमाचश्षीन्‌ | गतपथ्॑ १३८।३॥१ ३॥ 
१८ भगवान्‌ पराशर अपनी ज्योतिष संहिता में लिखते ह-- 
वेदवेदाड्रेतिहास-पुराण-घर्मशास्त्रावदातं । 
१९ वाल्मीकीय रामायण वबालकाण्ड अध्याय ८ में अन्थवा्वी पुराण छाव्द पढ़ा 
गया कहै-- 
एवमुक्तो तृपतिना सुमन्त्रो वाक़्यमत्रवीत्‌ । 
नरन्‍्द्र श्षयता तावत्‌-पुराणे यन्मया श्रुतम्‌ ॥०॥ 
सनत्कुमारों भगवान पुरा कथितवान कथाम । 
भविष्य बिदया मन्‍ये तव पुत्रसमुद्भवम ॥६॥ 
२० अयथववेद १५।३०१॥ में अनेक विद्याओं के साथ पुराण गब्द भी पढा हैं-- 
तमितिहास तर पुराण च । 


स्मरण रखना चाहिए कि अथव॑ंबेद से अधर्वाड्रिरा अथवा भृग्वड्धिरा ऋषियों का 
ही अधिक सम्बन्ध था | उन्होने अथवेचेद से ही इतिहास तथा पुराण विद्याओ के निर्माण की 
शिक्षा ली थी | 

अगरह पुराण--5न में से कुछ एक के प्राचीन वादमय में नाम 

१ अब रही इन अठटारह पुराणों की वात। प्रसिद्ध ऐतिहासिक अलगेरूनी ( सम्बेत्‌ 
१०८७ ) १८ घुराणो की स्व्प भेद वाली दो सूचियां देता हैं । 
कह राजशेमर (सम्बत्‌ ९५७) काव्यमीमांसा के छडितीय अध्याय में अष्टादश 
पुराणों का, कथन करता हे--तृत्र वेढ़ाख्यानोप्रनिवन्धनप्राय पुराणमष्ादशधा ।. #+ १४ 

पुत्र: चालभारत में राजशेखर लिखता हे---अश्ादजपुराणसारसग्रहकारिनू पृ० ४ । _ *> -< - 

3. भशुस्यति-साष्यकार -मेघातिथि सत्चु ३२३श॥ के -भाष्य से पुराणानि व्याम्नादिप्रणीतानि 
लिखता है। व्यासादि लिखने से वह मानता हे कि व्यासल--के -अनिरिक्त - भी. कोई 
रचयिता थे-।.. - हि 


“ “४ समोतमधमेसूत्र <६॥-के -भाष्य-में मस्करी लिखता है-पुराण त्रह्माण्डादि। 


८ 


अं म डर 2 को नह, ३ १ - कन ब्गीः हक 
हक 


७. हे ४५ 


-्ज् कट ०9 िन्ब्मला 








गाना, नमबुऊ़जइ३२०-कम् 


१ ब्रृहत सद्दिता, भद्ट उत्पल की टीका, प्ृ० 4१ । 


भारतीय इतिहास के स्लोत १९ 


५ घाचस्पतिमिश्न ( वि० संबत ८९८ ) योगभाण्य की व्याख्या में प्राय. विष्ण॒ुपुराण 
का नाम लेकर उस के प्रमाण देता हे।' बह घायुपुराण का भी नाम स्मरण करता है।' 
वाचस्पति हारा उद्ध्रत इन पुराणों के इलोकः मुद्रित संस्करणों मे अब भी मिलते है । 

६ वाचस्पति के पूवववर्ती आचाये शंकर कई पुराणों के नाम लेकर उन से प्रमाण देते 
है । यथा--भविष्योत्तर पुराण, बविष्णुपुराण' - ब्रह्मा” ओर पद्मपुराण' | शेकर ने विष्णु 
पुराण, को प्राशर फी कृति माना है । 

७. सम्बत्‌ ६७७ के समीप हथेचरित में भद्ववाण ने दिखा ऐ--पवनप्रोक्ते पुराणं 
पपाठ | ८ 

महाभारत बनपर्व १९४१६॥ में वायुप्रोक्त पुरण का उछेंख है । महाभारत दाक्षिणात्य 
पाठे में पुराणविदों की दाशरथि राम विषयक कतिपय गाथाएँ उद्धृत ह। ये सब गाथाएं 
वायुपुराण ८८१९१ ॥ में हैं। दोनों भ्रन्‍्थों में ये गाथाएं किसी प्राचीन पुराण से ली गई है। 
पूर्वोक्त सेख्या १४ के साथ इन बातों के मिलाने से निश्चय होता है कि वायुपुराण में प्राचीन 
पुराण सामग्री बहुत खुरक्षित है । 

८ याण से पहले होने वाला आचाये भमद्ट कुमारिल भी पुराणों के भविष्य कथनो को 
प्रामाणिक मानता था| डसके काल में पुराणों में भविष्यकथन ऐस ही था जैसः सम्पत्ति 
मिरता है। तन्त्रवातिक १३॥ के पुराण प्रामाण्य से यह स्पष्ट है। कि 

०५ सांख्यकारिका की माठरवृत्ति ( संभवत प्रथम शताञदी विक्रम ) में पुराण-चणित 
भविष्य के कल्‍्की का उछेख हें। 

१० योगसूत्र पर जो व्यासभाष्य है, उस का एक बचन न्यायवातिक और न्यायमभाष्य 
में मिलता ह।' अत. योगभाष्य न्यून से न्‍्यून विक्रम की पहली या दूसरी शताब्दी में 
विद्यमान होगा । व्यास भाष्य संभवत. महाभाष्य से भी पुराना हैँ। व्यासभाण्य ४३३ में 
लिखा हे--यस्मिन्‌ परिणम्यमाने तत्त्व न विहन्यते तन्नित्यम | व्याकरण महाभाष्य में 
पतञ्जलि ने नित्य का अपना लक्षण लिखा। वह नित्य के इस एक लक्षण से ही सन्‍्तुष्ट 
नहीं हुआ | उसने आग लिखा--तदपि नित्य यस्समिंस्तत््व॑ न विहन्यते ।!' इस पेक्ति को 








१ २॥३२,५२ ,५४ इत्यादि । २ १॥१५९, २७॥४।१३॥ 

३ विष्णुसहखनाम टीका, इलोक १०। ४ विष्णुसहखनाम टीका, इल्ोक १० । 

० न ». १०। ६ दर 9. 5 5 । 

9, 99 >>. पं | 

८. उच्छबास तीसरा, आरम्भ | त्रह्माण्ठ को मी-वायुप्रोक्त कहते हैं।. _- 

«< योग ३॥१३॥ न्यायभाष्य १।६॥ तदेतत्‌ त्रैलोक्य.. । जेने ग्रन्थों के अनुसार यद्द वार्षगण्य का 
वचन है । ति 


१० कीलटहाने का सस्करण भाग १ पृ० ७ प्‌० ९२ । 





२० भारतवषे का इतिहास 


लिखते हुए व्यासभाष्यान्त॑गंत पूर्वोक्त क्षण का ध्यान पतञलि के मन में होगा। अब 
व्यासभाष्य में लिखा है-+ 3 


तथा चोक्तम--ध्वाभ्यायाद्‌ योगमासीत योगाव्‌ स्वाध्यायमासत्ते | 
स्वाध्याययोगसम्परया परमात्मा प्रकाशते ॥ 


वाचस्पतिमिश्न इस पर लिखता हे--अन्नैव वैयासितं गाथामुदाहरति । 


यह वचन बिष्णुपुराण ६६।२॥ में मिलता है। अतः यह प्रतीत होता है कि 
वाचस्पतिमिश्र के अनुसार योगभाष्यकार को यहां विष्णुपुराण का इलोक अमिमत था। 
याचरपृति उसे व्यास-प्रोक्त मानता है। ध्यान रहे कि पराशर भी एक व्यास था। 

१९, बाण अपने हर्षचरित में पुरूरया के मरने की एक कथा छिखता हे। छुबन्धु 
अपनी चासवदत्ता में यही वात लिखता है।* अश्वघोष ने भी अपने एक सछोक में इसक्रा 
क्रय किया है|” अथैशास्त्रकार कोटल्य भी इस घटना का संकेत करता ह।" पुरूंरा 
सम्बन्धी यह कथा वायुपुराण में मिलती है । अन्यच्र हमारे देखने में नही आई। इस से 
ज्ञाव होता है कि कोटल्य तक को वायु-पुराण का अथवा वायुपुराणरुथ इन स्छोकों का 
शान था । 

इस प्रकार विज्ञ पाठक समझ सकते ह कि पुराण-साहित्य चिर-काल से प्रचलित 
शहा है। आधुनिक पुराणों में से भी कई एक बहुत पुराने है । इन की सामझ्नी के एक विशेष 
अंश का कृष्णछ्धेपायन चेद-ब्यास से भी सम्बन्ध है। वाचस्पतिमिश्र के अनुसार व्यास- 
भाष्य मे उद्धृत वचन एक चेद-व्यास का है। वायु" तथा ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में लिखा 
है कि कृष्णठैपायन ने पहले एक पुराण संहिता बनाई । वही पुक पुराणसंहिता उस के शिष्य 
प्रशिष्यों द्वारा अनेक भागों में विभक्त हुई | 

महाभारत के बनने से पहले भी कोई पुराण था।* उस पुराण से महाभारत के 
प्रूवेकाल की कई बंशावलियां महाभारत में ली गहन है। महासारत आदिपवे अध्याय ११२ में 
किसी पुरातन पुराण में गायी पुरुषंश के महाराज व्युषिताइव की एक गाथा उद्धृत है-- 

* अप्यत्न गाया गायन्ति ये पुराणविदों जना, ।१३ | .. _ 
वह सारी गाथा वर्तमान पुराणो में नही मिलती। इससे पता चलता है कि व्यास से पहले 
भी पुराण अन्थ विद्यमान थे । 





१. वायुपुराण २३।२१२॥ 
२. पुरूरवा त्राह्मणवनकृष्णया दयितेन आयुषा व्ययुज्यत | जीवानन्द सस्करण प्र० २४२ | 
३. पुरुरवा म्राह्मणधनतष्णया विननाश | दाक्षिणात्य स० पू० ३३७ । 

४ बुद्धवरित ११॥१५॥ ५, १॥६॥ ६. ३॥२०---२३॥ ७. ६०।॥१२--२१॥ 
८ आइिपवे ५९३७ तथा ७० ॥ वायु १।१३१।३२ ॥ हु 








भारतीय इतिहास के स्ोत श्र 


सभापवे अध्याय ३८ के अन्त में पुराणविदों की हलमुखी छन्दोबद्ध एक और गाथा 


उद्धृत है-- 
गाधामप्यज्ञ गायन्ति ये पुराणविदों जना; 


अन्तरात्मनि विनिहिते रोषि पत्ररथ वितथम्‌। 
अण्डमक्षणमशुति ते कममें वाचमतिशयते ॥४०॥ 

इतने लेख से यह ज्ञात हो जाता है कि पुराणों के कर्ताओ में व्यास, पराशर, वायु 
अथवा पवन और कई अथर्वोगिरस ऋषियों के नाम चिरकारू से स्मरण में आ रहे हैं। 
परन्तु वततेमान पुराणों के साम्प्रदायिक-साग बहुत पुराने नहीं हैं । हां, महाभारत काल से 
पू्वेंकाल की ऐतिहासिक सामश्री हेर फेर से रहित हे। महाभारतोत्तर काल की ऐतिहासिक 
सामभ्री भी जितनी पुराणों में सुरक्षित हे, उतनी अन्य किसी ग्रन्थ में खुरक्षित नहीं रही। 
पुराणों ओर महाभारत की ऐतिहासिक सामअभ्री शिलालेखों की अपेक्षा अल्प प्रामाणिक नही 
है| हमारे इतिहास के अगले पूछो से यह बात खुबिदित हो जायगी | ह 

भारत का इतिहास लिखने वालो को पुराणो की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 
यद्यपि इंड्रंलेण्ड देशोत्पन्न पाजिटर महाशय ने पुराणों पर परिश्रम किया था, तथापि उनका लेख 
पक्षपात के कारण अधिक प्रामाणिक नहीं | पुराणों की कलि-काल की वंशावलियो के 
प्रामाणिक सेस्करण अभी निकलने हैं | पुराणों में मगध, कोसल और हस्तिनापुर के राजवंझों 
के अतिरिक्त अन्य राजबंशों का भी इतिहास था।' वह अब प्रन्धों के पाठ-भ्रष्ट होने के कारण 
नष्ट सा हो रहा है। यल्विशेष से उस के मिलने की सम्भावना हो सकती हे | 

पुराणों में महाभारत से पूर्व के राजाओं के राज्य की काल-गणना में जो सहसत्रवर्ष पद्‌ 
बहुधा प्रयुक्त हुआ है, उसका अथे पुरूरवा के वर्णन में स्पष्ट हो जायगा | 

मूल पुराण और वाल्मीकीय रामायण ब्राह्मण-प्रन्थों से बहुत पूर्वकालीन हे 

बतेमान ब्राह्मण अन्थ भारतयुद्धकाल से रूगसग सो वर्ष पूर्व से कृष्णद्वंपायन व्यास 
ओर उन के शिष्यों द्वारा संकलित होने आरम्भ हुए | उन में पुराण वाडमय का स्मरण, 
किया गया है। इस से निश्चित होता हे कि पुराण भ्रन्थ इन ब्राह्मण प्रन्थो से पहले विद्यमान 
थे। ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रधान प्रवचनकर्ता व्यास जी वाल्मीकीय रामायण को बहुत पढते थे 
अतः रामायण भ्रन्थ भी ब्राह्मणग्रन्थों से पूर्वकाल का है | 

भारतीय इतिहास का पांचवां स्तोत--विशाल संस्कृत-वाइमय 

आये विढान्‌ अपना इतिहास सदा लिखते रहते थे । महाभारत के एक वचन से पहले 
दिखाया गया हे कि सगवान्‌ व्यास से भी पहले आये कब्रिसत्तम पुरातन राज्ियों के चरितों 
को लिखते थे।' हमारे पास वैसा एक चरित अब रह गया है | वह है वाल्मीकि-रक्षित 
रामायण | 


१, मत्स्य ५०७४-७६॥ वायु ९६९।२५६८, २६९।॥ 2्‌ 


श््च्य 
9 
दब 





२२ मारतव् का इतिहास 


- (कं) रघुवंश--प्रतीत "होता, हैं कि महाराज रघु का कोई चरित रचा गया था। 
महाभारत आदिपर्व १९७२॥ में उस को दृष्टि में रख कर-विक्रमी रघु' प्रयोग किया गया 
है। कालिदास ने उस की सहायता से' रघुवंश की रचना की होगी । पाइचात्य-विचार- 
प्राप्त कुछ लेखको का कहना है कि सम्राद्‌ समुद्र) पु की विजयों का वणेन ही कालिदास ने 

के नाम से कर दिया है| यह वात सत्य नही । कया रघु की विजय-यात्रा कुछ अल्प 
महत्वपूर्ण थी ? भारत के पुरेने इतिहास- से अनर्भिभ छोग ऐसा समझे तो सर्मआें, पर 
विद्वान लोग रछु के पराक्मम और उसकी दिग्विजय-यात्रा को एक सत्य वात मानते हैं। 
गंयकवि वाण ने भी बड़े भौरवयुक्त शर्वदों 'मे रघु की इस विजय का उछेख किया है। 

“ अच्यदरदश-भामह ने अपने अलंकारणासत्र १४३॥ मे अच्मकर्वेश नामक किर्स 
इतिहास शन्‍्थ का परिचय दिया हैं । कु 

(शा) मादक भनन्‍्ध--उद्यन सम्बंन्धी स्व॑प्त. चीणावासवद्त्ता, प्रतिज्ञा योगन्धरायण तथा 
तापस चत्सशज, किसी मागध राजा का वर्णन करने वाला कौमुदी महोत्सव, शुद्ध-काल का 
प्रदर्शक मालबिकाश्रिमित्र तथा गुप्त-काल में रचे गए मुद्गाराक्षत ओर देवीचन्द्रमुप्त आदि 
नाटक सुप्रस़िद्ध ही हें । इनमे से केवल देवीचन्द्रयुप्त अभी तक नही मिल्ठा । मायामदारूस' 
तथा महाकवबि भीम का प्रतिज्ञाचाणक्य' अथवा प्रतिभातच्राणक्य” एसे नाटक थे जो 
पेतिहालिक घटनाओं से पूर्ण थे। इनका आधार सत्य घटनाएं थी, ज्ञिन धर विख्यात 
कवियो ने माथकों की खप्टि की । इसी प्रकार के ओर भी ऐतिहासिक नाटक अभी अन्चेषण- 
योग्य हैं । उन से इतिहास की प्रभूत सामग्री मिलेगी । अभिनवशुप्त ने विन्दुसार सम्बन्धी 
किसी नाटक का पता दिया है ।* 

(ग) इसी प्रकार बृहत्कथा, शद्रककथा आदि कथा-त्रन्थ थे | वे अब लुप्तप्राय हें। 
वृहत्कथा का थोड़ा सा सार कथासरित्सागर आदि में मिल सकता हैं | उज्ञ़यन के एक 
राजवंश का इतिहास लिखने में कथासरित्सागर न अच्छी सहायता की है। 


ना 


. (घ) चरित अन्थ--इन में से प्राचीन काल का अब हर्षचरित ही विद्यमान है। 
इस अन्ध में पुरातन इतिहास की भी एक बड़ी राशि हें--साहसांकचरिन भी बहुत उपाडेय 
होगा, परन्तु अब यह लुप्तप्राय है। 


चन्द्रच्यूडचरित--यह चरित चन्ढगुप्त मौये का चरित था और उसी के कालूमें 
रचा गया था| निम्वरिखित स्छोक इस मे प्रमाण है-- 


-“/तिहेतरथरहसा रघुणा छघुना एवं कालेव अकारि ककुमा प्रसादनम्‌ | हर्षचरित पृ० ७५८ |. , 
** सागरनन्दिक्रत नाटकलक्षणरत्रकोश में उदभत । पृ० १२, १४ आहढि। 
३. अभिनवगुप्तकृत भरतनात्यगाखत्र व्याख्या पृ० १६१ तथा ४२५। 


४ भरत नाग्यशारत्त्र व्याख्या प्र ० ४१४ हे 








भारतीय इतिहास के स्नोत श्३ 


नि्पन्ने सति चन्द्रचूडचरिते तत्तन्द्रपप्रक्रियाजातै सारुमरातिराजक्णिरोरत्रावलीना त्रगम्‌ । 
तप्तस्वणजतानि विंशतिशतीरूप्यस्य लक्षत्रय आमाणा शतमन्तरइकवयये चाणक्यचन्द्रों दढों ॥ उमापते ।१ 


चरित और कथा ग्रन्थों के आरम्भ में पुराने कवियों की स्तुति प्राय गायी जाती है। 
उससे ऐतिहासिक कालक्रम के निश्चित करने में सहायता मिलती है | 38 

(ड) व्याकरण अन्थ--सारतीय इतिहास के निर्माण में आधुनिक ऐतिहासिकों 
व्याकरण अन्‍न्धों का अत्यव्प प्रयोग किया है | हमने इन अन्‍न्थो से भी इस इतिहास 
पर्याप सहायता ली है | भारतीय भूगोल की कई बातों के जानने में व्याकरण पभ्रन्थ बडे 
काम के है। 

(च) ज्योतिष अन्थ--ज्योतिप अन्थो से भारत में प्रचलित कई संबतों का ज्ञान हो 
सकता है। उन अ्रन्थों की ओर ऐतिहासिको ने ध्यान नही दिया | भद्दयोत्पल” ने यवन 
स्फूजिध्वज और उस से पहले के जिस यवन संवत्‌ का परिचय दिया है, उस पर अभी तक 
विचार नहीं किया गया | केवल गार्गी सहिता के युगच्नत्तान्त प्रकरण से थोडी सी सहायता 
ली गई है। 

अलबेरूनी निर्दि'्ट श्रुद्धध अ्रन्थ की खोज होनी चाहिए | इस ग्रन्थ से विक्रमादित्य 
विषयक समस्‍या की पूत्ति में सहायता मिल सकती है। 

यंछयाये के ज्योतिपद्र्पण में निश्नलिखित संबत्‌ ठेखने योग्य हे-- 
वाणवेदनवचन्धबूर्जिता १९ “० स्तेपि शद्रकसमा प्रकीर्विता: । 
तेम्य विक्रमसमा भवन्ति वे नागनन्दवियदिन्दुवजिता १०९८ । ६४ || 
भारताद्वा वसुजिनैयुक्ता, स्थु कलिवत्सरा; २४८ ॥७०॥ 
कल्यद्रा रूपरहिता' पाण्डवाद्व प्रक्रीतिता । 
वाणाव्धिगुणदखोना २३४५ शाद्गकाद्वा! कलेर्गता ॥७१॥ 
गुणाव्धिग्योमरामोना ३०४३ विक्रर्माद्ठा कलेगेता । 
खाक्षयुक्तशकवर्षेपु ५० भोजराजस्य वत्सरा, ॥७२॥ 

- प्रतापाव्दा कृताव्ध्य्के १२४० रूनिता शकवत्मरा; 
जिनविश्वोनित शाक १३२४ श्रीहरिहरवत्सरा:। ॥७3॥ .- 
___ (छ) महेश्वरगौरी सम्वाद' नांमक एक अत्यन्त उपयोगी अन्ध अभी अभी मिली है ।* 
“ * (ज्ञ) संस्कृत के अन्य सामान्य अन्थ भी कभी केभी पुरातन- इतिहास: के लिए बडी 


सहायता देंते है । हु २5 ' हर 
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सदुक्तिकर्णाम्गनत, छाहोर सस्करण, प्र० २९७ । 
बृहजातक टीका ७॥९॥ मै 
३ इण्डियन द्वि० का० सितम्बर १९४२ मे मुठ्रित । 


्ौ -0 
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भारतवप का इनिहास 


भारतीय इतिहास का छठा स्रोत--अर्थशास््र 


इस समय कौटल्य का अथैशास्त्र ही उपलब्ध है । कौटल्य से पूरे के अनेक भथेशास्त्र 

अब नामावशेप हैं| बृहरुपति और विशालाक्ष के अथेशारत्रो के कुछ उद्धरण यत्र तत्न 
लत हें | 

विष्णुशप्त. चाणक्य अथवा कौटल्य एक प्रकाण्ड पण्डित था। वह एक महा साम्राज्य 
वा सहासन्‍्त्री था। उस में और महाभारत युद्ध में केवल १६०० वर्ष का अन्तर था। 
तब तक भारतीय वाडमय खुलभ और अत्यन्त खुरक्षित था | इस लिए कौटल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र के आरम्भ में सगवे छिखा कि पृथिवी के लाभ और पालन करने में यावंति 
अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यो ने लिखे, उन सब का संग्रह उसने किया है | बविष्णुग्रुम की इस 
प्रतिन्ना के उदाहरण उसके अन्य में मिछते हें । 

विष्णुगुपत ने अपने अधैज्ञासत्र में चार स्थानों पर प्राचीन आर्य इतिहास की 
बहुत उपयोगी वालतें लिखी हैं । उन सब का प्रयोग हमने यथास्थान किया है | 

कोटल्य-अर्थशास्त्र के विषय में जालि प्रभ्रति कई लेखको का मत है कि यह ग्रन्थ 
इसा की तीसरी शताघ्दी में रचा गया। जन अध्यापक जालि ओर उनके साथी पादचात्य 
लेखक भयभीत रहते हैं कि यदि भारतीय इतिहास, संस्क्तति और साहित्य पुराना सिद्ध हो 
गया तो उनका बनाया भारतीय संस्क्रति के इतिहास का कलेवर स्वेथा निमेल हो 
जायगा | अत: वे भारतीय ग्रन्थी के निर्माण-काल के वियय में ऐसी सारहीन कठपनादंँ 
करते रहते हैं । 

भारतीय विद्धान्‌ जानते हैं कि मोरय सम्राट चन्द्रशुप्त के महामन्त्री ने ही यह अथशास्त्र 
रचा था। दण्डी अपने दशकुसारवरित में स्पष्ट लिखता हे कि आचाये विष्णुश॒ुप्त ने ६००० 
खल्छोको के परिमाण में अथेशासत्र रचा ।* दण्डी ऐसा आचाये अपनी परम्परा को जानता 
था | भद्दवाण कादम्बरी में लिखता है---अतिदश पप्रायोपदेशनिष्ृंण कोटिल्यशाखम | 


८! 
प्ट 


१, वृहस्पति के उद्धरणो के लिए याज्ञवल्क्य स्परृति पर वालक्रीडा टीका का व्यवहारकाण्ड 
देखना चाहिए । इस ग्रन्थ की ओर मैने ही पहले पहछ जमेन अध्यापक जालि का ध्यान आक्ृष्ट किया 
था ) इसके पश्चात्‌ उन्होंने जनंल आफ इण्डियन हिस्ट्री मद्रास में बृहस्पति-विषयक एक छेख लिखा । 

* २. वराहमिद्दिर बृहजातक ७७॥ और २१॥।श॥ में विष्णुगुप्त के किसी ज्योतिष विषयक मत का उल्लेख 
करता है। भश्नेत्पल ने अपनी टीका में यहा पर विष्णुगुप्त के मूल 'छोक लिखे हैं। रुद्र अपनी टीका में लिखता 
है--विष्णुग॒ुप्तः चाणक्यः । बृहत्‌ सहिता ९।४॥ छोक भहोत्पल के अजुसार विष्णुगुप्त का छोक है । हर 

३. अध्याय ६, १३, २० और ९५॥ 

४. अथशाखर, लाहौर संस्करण, सन्‌ १९५२३ । भूमिका, पृ० ४३ । 

५. इयभिदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मौर्याथें पडमि: छोकसहस. सक्षिप्ता । अश्टम उच्छवास | 





भारतीय इतिहास के सज्लोत २५ 


वात्स्यायन अपने न्‍्याय-भाष्य में अथेशास्र के एक बचन को उद्धृत करता है। 
अथैशास्त्र अध्याय ३१ में लिखा है--पद्समूहो वाक्यमथपरिसमाप्तो । 

वात्स्यथायन के न्‍्यायमाष्य २१।५७॥ में शब्दा्थ का विचार करते हुए लिखा हैे-- 

पद्सम॒हो वाक्यमर्यपरिसमाप्ताविति । 

यहां इति पद केवछू यह दर्शाने के लिए है कि वात्स्यायन यह वचन किसी ओर स्थान 
से उद्धृत कर रहा है। वह स्थान है कौटदल्य अथेशाखत्र का पूथ्े-प्रदर्शित प्रकरण | 

इस से भी बढ कर न्यायभाष्य १॥९॥१॥ में लिखा हे-- 

प्रदीप सर्वेविद्यानामुपाय सर्वक्रमेणाम । 
आश्रय स्वेधर्माणा विद्योद्देशे प्रकीर्तिता ॥ 

और आश्चर्य हे कि यह जछोक चतुर्थ पाद के भेद से अथेशास्त्र के विद्यासमुद्देश 
प्रकरण में मिलता है | चतुर्थ पाद का यह भेद्र स्थाननिर्देश के व्यरण आवच्यक ही था। 
न्यायभाष्य वहुत पुराना ग्रन्थ है।' प्रथम शताब्दी विक्रम के पश्चात्‌ का नहीं हे। 
उस में उद्घत होने से अथेशासत्र तीसरी शताब्दी से पहले का है । 

अथेशारत्र चाणक्य-निर्मित है। और चाणक्य कोई कहढ्पित व्यक्ति नही था, इस 
विबय में अष्टाड्-लंग्रह-कर्ता वाग्भट प्रमाण हैं।यह वाग्सर संवत्‌ ७०० से कुछ पहले 
हो चुका था। अपने उत्तर तन्त्र के विष-प्रकरण में वाग्भट लिखता हे-- 

व्वेतपुष्करतुल्थाशैर्जीवन्त्या, कुसुम क्त । 
रुक्मपिशे मणिर्यिश्वाणक्येशे विषापह ॥ 
इस कीं टीका में इन्दु लिखता हे---चाणक्यस्य कौटित्यस्य ॥ 
इस की तुलना अथशांस्त्र अध्याय १४९ के निम्नलिखित वाक्‍्यो से कीजिए-- 
है “ रुय्मगर्भरचेषा मणि, स्वेव्िषहर, 

-.. जीवन्ती-खंतामुष्ककपुष्प-चन्दाकानामक्षीते_ जातस्य अश्व॒त्थस्य मणि सवबविषहर । 

बाग्भट ठीक अध्ैश्ञास्त्र के शब्दों की प्रतिलिपि करता हैं । यह तत्काल रुपष्ट हो रहा है 
कि अर्थशान्त्र का वतेमान पाठ भ्रष्ट हे। यह पाठ ऐसा चाहिए-- 

जीवन्ती-खेतपुष्करपुष्प | 

- महाकवि शूद्रक भी चाणक्य को स्मरण करता है--चाणक्क्रेणेब्ब दोबदी । 

चाणक्के वा धुन्धुमाले तिशडझकू ॥ 
अब विचारने का स्थान है कि जिस के ग्रन्थ को वाग्यट और दण्डी, उंद्योतकर ओर 
१ न्यायवातिक का काल द्वितीय शताब्दी विक्रम से पश्चात्‌ का नहीं है | उसमें लिखा हे--दृष्थ्व तन्त्रान्तरे 
पश्चम्यपढेशो 5नर्थान्तरे-सन्विविग्रह्ाभ्या षाड्गुण्य सम्पद्यत इति। यह वचन अथेशासत्र अन्याय ९९ के आरम्भ में है 

२ यह पाठ गणपति शाख्री के सस्करण का है। जालि के पाठ में--०नामक्षिपे है । इस पाठ की शुद्धि हम 
नहीं कर सके । ३ म्ुल्छकड़िक १।३९॥ ८४ म्च्छक्टिक <3४॥ 


रद भारतबप का इतिहास 


वात्स्यायन तथा जिस के नाम को चराहमिहिर वा झद्रक आदि चिहान्‌ जानते थे, क्या वह 
भारतीय इतिहास का एक वास्तविक व्यक्ति नहीं था । नहीं, चह पक ऐलनिहासिक व्यक्ति 
था और उस का अरथशार्त्र वस्तुतः मोयेराज्य के आरम्भ में लछिखा गया था | 


भारतीय इतिहास का सातवां स्नोत--बौद्ध और जैन ग्रन्थ 


कुछ बौद्ध और जैन अन्थो ने भी यत्र तत्र ऐेतिहासिक सामग्री सुरक्षित रग्वी हे । परन्तु 
ये ग्रन्थ अधिकतर सिश्षु-सम्प्रदाय की रचना हैं। ओर हैं ये रचनाएं विक्रम से कोई पांच सो 
वर्ण पश्चात्‌ की | श्री बुद्ध ओर श्री महावीर जी के पश्चात्‌ उत्तर भारत में कई वार भर्यंकर 
दुर्मिक्ष पड़े । उन दु्भिक्षों में सहस्तरो सिक्षु मर गए। कई दक्षिण को चले गछझू | इस कारण 
वौद्ध परम्परा और वहुत सा जैनशास्त्र छिप्न भिन्न हुआ ॥ 

जैन परम्परा--अन्ततः चिक्रम की चौथी ओर पांचची शत्तान्दियों में जेन मत चालो ने 
पुनः अपनी सम्प्रदाय-परम्परा एकत्र की ओर अपना शास्त्रसंग्रह किया ॥ 

जैनों का यह संश्रह-कृत्य माथुरी ओर घाल्भी बाचना के नाम से प्रसिद्ध है । इस संग्रह 
काम में कई भूलें अनायास हो गई । इसी कारण जन परम्परा में कही-कहीं वहुत भेद दिखाई 
देता है। एक कट्की की काल-गणना के ही विपय में जेंनाचायों के निम्नलिखित मत हैं-- 

१-तित्थोगाली के अनुसार वीरनिर्बाण के १९२८ बप वीतने पर कलकी हुआ। 

२--कालरूसप्ततिका प्रकरण के अनु खार वीरनिर्बाण से १५१२ चपे ओर ५ मास वीतने पर 

कठ्की हुआ | 

३--जिनसुन्दर सूरि के दीपमालाकदप मे यह कार १९५१४ वर्ष का माना है । 

४--क्षमाकब्याण के दीपमालाकदठप में निर्वाण सम्बत्‌ ५०५० में कठकी का होना लिखा हे। 

५--नेमिचन्द्र अपने तिकोयसार अ्न्थ में निर्वाण सम्बत्‌ १००० में कढकी को मानता है | 

जैन अ्न्‍्थों का पूर्वोक्त विवरण नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १० अंक ४ में मिलता है। 
यह विवरण श्री मुनि कब्याणविजय जी का किया है ।' 

इस भेद का कारण परम्परा-विच्छेद ही है। महावीर जी का निर्वाण बहुत पुराने 
काल की वात थी। जब जैन भिक्षु उस पुरातन काछ को भूछ गए, तो उन्होंने विक्रम से 
लगभग ४७० बने पहले बीर-निर्वाण मान लिया। बस इसी मूछ से उनकी काछ-गणना 
में एक भारी भेद पड़ गया । 
द “ऐसी परिस्थिति में भी अनेक जैन अ्रन्थ भारतीय इतिहास के लिए अत्यन्त उपादेय 
है । पर उन का उपयोग चड़ी सावधानी से होना चाहिए | 

वौद्ध परम्परा--अब रही बौद्ध परम्परा की वात। चह ध्यूनसांग जो नालन्दा विशभ्व- 
विद्यालय में वर्षो पढ़ता रहा और जिस ने भारत के अनेक वोचछ्ध आचार्यो का साक्षात्कार 








१ काशी, साघसवत्‌ १९८६, प्र« ६२१ । 
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किया, भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण-काल के विबय में कहता हे कि उस के काल से १२०० 
१३००, १५०२ ओर ९०० से १००० बे पूवे तक का काल भिन्न भिन्न विद्वान मानते है | 

अब वुद्ध-निर्वाण-काल के विषय में सन्‌ ४०१ से लेकर कई वर्ष तक भारत में भ्रमण 
करने वाले फाहियान के कथन को देखिए-- 

१ सूति की स्थापना वुद्धदेव के परिनिर्वाण काल से तीन सो वर्ष पीछे हुईं। उस समय 
हान देश में चाव बंशी महाराज पिग का राज्य था।* 

अर्थात्‌ वुद्ध का निर्वाण इसा से पूथे ग्यारहवीं शताब्दी ( अधिक से अधिक ईसा-पूर्व 
१०५० ) में हुआ | 

२ परिनिर्वाण को १४९७ बे हुए । अर्थात्‌ ईसा से कोई १०९० वे पू्े | 

सिंहलदेश की उपलब्ध परम्परा के अनुसार बुद्ध-निर्वाण की और ही तिथि है ।* 
पाश्चात्य ले खबक्को ने अन्य सब मतो का तिरस्कार करके उसे ही प्रधानता दी है। जब बौद्ध 
सम्प्रदाय में अपने घमेप्रवतेक के काल विषय में इतने मत हैं, तो अन्य ऐतिहासिक विषयों 
में उन का कितना प्रामाण्य हो सकता है? ये बौद्ध ग्नन्‍्य ही है जिन में सीता को राम की 
भगिनी छिखा है और वासवदत्ता को चण्ड महासेम की ।" 

ऐसी स्थिति में वोचद्द अन्यों का प्रामाणिक रूप से उपयोग यहीं होना चाहिण्एच। पाश्चात्य 
पद्धति वाले लेखको में यही किया है और इस लिए उन के श्रन्‍्थो में भयंकर भूलें हुईं है । 

वोद्ध प्न्‍्थों के अनुसार बौद्धधर्म का सातवां प्रधान पुरुष वखुमित्र था। चीनी अन्थो 
के अनुसार उसका सृत्युकाल विक्रम से ५३३ वे पू्े था। बारहवां प्रधान पुरुष अश्वघोष 
था। अश्वघोष से अगली परम्परा निम्नलिखित है-- 

१ अश्वघोष २ कपिमर ३ नागाज़ुन ४ काणदेव ५. राहुलक 
६ संघनन्दी ७ संघयशा ८ कुमारात्त ९ जयट १० बखुबन्धु 

यह परम्परा अनेक तिथियों के शुद्ध करने में बडी उपयोगिनी है। अतः यहां दी गई 
है। ध्यान रहे कि इस परम्परा में भी नागाजुन के विपय में कुछ गडबड़ है । 

मजुभीमलकल्प--ट्ावनकोर राज्यान्तगत त्रिवन्द्रम राजधानी से परलोकगत खुदहृद्र पं० 
गणपति शास्त्री ने मंज़ुश्रीमुलकल्प नाम का एक छुप्त बोद्धश्नन्थ सन्‌ १९२५ में प्रकाशित 





१ हिन्दी अनुवाद, पृ० ३०४ । तथा शमन ह्वी छी कृत ह्यूनत्साण का जीवनचरित, एस. वीरू का 
अग्रेजी अनुवाद, सन्‌ १९१४, पृ० ९८ । 
२ हिन्दी अनुवाद, पृ० १६। इस स्थान पर अलुवादक की टिप्पणी इस प्रका है-- 
पिंग का शासन काल ७५०-७१९ तक इंसा के पूर्व में था । 
३ इंसा से पूर्व पाचत्रीं शताब्दी । ४ दर्शरथ जातक । ५ धम्मपद्‌ टीका । 
६ तत्त्वसग्रह भूमिका पृ० ४० । है 
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किया था। उस में ऐतिहासिक सामग्री का पर्याप्त अग ह, पर वह ऐतिहाखिक सत्मभ्नी 
काल-गणना के विपय में कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालती | 
भारतीय इतिहास का आखव्वां स्लोत--नील्मतपुराण और राजतरंगिणी 

हमने इन का पृथक उछेख इसलिए आवध्यक खमता हे कि नील्मतपुराण शुद्ध 
भूगोल का और राजतरंगिणी शुद्ध इतिहास का ग्रन्थ है । 

राजतरगिणीकार कर्हण पेडित अपने पू्वेज ऐेतिहासिको के लेग्वो का पड़ी सावधानता से 
उपयोग करता 6 | यद्यपि उस के श्रन्थ में एक राजा का राज्य-काल ३०० बे दिया गया 

तथापि यह मल सकारण है। यह निश्चय ही उस राजा के वंश का काल है ओर उस 

एक राजा का नहीं। कठ्हण न काल-रक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा किया कि वह काल बिना 
विगाड़ याथातथ्य रूप से दे दिया। कल्हण के अन्थ में अनेक भूले रही है। उनमें से एक 
दो यधा-स्थान निदिए की गई हैं। 

नीलमतपुराण में भूगोल सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी बातें है। बिट्ठानों न असी इस का 
यथाथे उपयोग नही किया | 

भारतीय इतिहास का नवमस्नोत--विदेशी यात्रियों के ग्रन्थ 

१ यूनानी यात्री--ज्ञात विदेशी यात्रियों में सब से पहला स्थान मेगस्थनीज़ का है । 
उसका लेख है बड़े महत्त्व का, पर कई स्थानो पर कल्पित बातो न उस का गोरब कुछ अल्प 
कर दिया है। मेंगस्थनीज का मूल अन्थ नए्ट हो चुका है। छायनि. सोलिन और अरायन 
नाम के तीन यूनानी अन्थकारों ने मेंगस्थनीज के उस नष्ट यात्रा-च्त्तान्त के बहुत से उद्धरण 
अपने ग्रन्थों में दिए हैं। उन्हें पक जमेन विठ्ान्‌ न एकच्र कर दिया हे। उस संग्रह का 
अंगरेज़ी अनुवाद अब उपलब्ध है | 

२ चीनी यात्री--प्रथम शताब्दी विक्रम से लकेकर आठवी शताब्दी विक्रम तक लगभग 
१०० प्रसिद्ध चीनी यात्री भारतवर्ष में आए थे। इन में से तीन बहुत प्रसिद्ध हे, 
अर्थात्‌ फाह्यान, युवनच्चड्र या ह्यनसांग ओर इत्सिंग | इन तीनो के अन्थो का भापानुवाद 
इस समय मिलता है | 

इत्सिंग की भूल--इन यात्रियो की लिखी हुईं सब वातें सच्ची नही है | इत्सिंग के अनुसार 
वाकफ्यपदीय ओर महासाष्य-विवरण का कर्ता भतृहरि वोछ था। यह कोरी गप्प है। यह 
भतृहरि वेदिक था। सम्बत्‌ ११९७ में गणरत्नमहोद्धि नामक प्रशरुत अ्न्थ छिखने वाला 
जेन लेखक वर्धभान विवरणकार भतृहरि के विपय में लिखता है-- 

यस्‍्त्वय वेदविदामलकारभूत. वेदइत्वात्‌ प्रमाणितशब्दशासख्र: |” 
इत्सिग ने भनेहरि को बौद्ध छिख कर भारी भूल की है| 





१, कारिक्रा १८१ | 
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३. मुसलमान थात्री--सब से पुराने मुसलमान यात्री खुलेमान सोदागर का ग्रन्थ अब 
हिन्दी में मिलता हे ।' उसके पश्चात्‌ अबूरिहां अलबेरूनी का वृहद्‌ अ्न्थ भारतीय इतिहास 
का एक रल है। इस अरबवीगन्थ का भापान॒वाद भी अब खुलभ है।' इनके अतिरिक्त अरब 
( >>ताजिक ) लेखकों ने भारत सम्बन्धी ओर भी कई तअन्ध लिखे थे | वे अब अरबी साषा में 
प्राप्त होने लगे हैं । उन का धर्णन मोल्ताना सुरमान नद्वी ने “अरब और भारत के सम्बन्ध” 
नामक ग्रन्थ में किया है ।* 

नदवी का पक्षपात--इस अन्थ के आरम्भ में नदवी जी ने वड़े पक्षपात से काम लिया है | 
वे लिखते है कि पुराने काल में हमारे समस्त देश का फोई एक नाम नहीं था। न जाने 
एकेडेमी के संचालकों ने ऐसी मिथ्या वात केसे छपने दी । 

४ तिव्बती ग्रन्थकार--गत तेरह सो वर्ष से तिब्बत देश का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया था| तिब्बत के विह्धान्‌ वोद्धधर्म की शिक्षा के ल्णि पञ्मनाव और वड्ढ देश में प्राय 
आने जाने लगे थे | उन्हों ने समय समय पर भारत विपयक अनेक अ्रन्थ लिखे। उन में से 
व्यमा तारानाथ का ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हो चुका हे । 

तिब्बत के अ्रन्थों से पता चला है कि तिब्बत के रूखको के पास मागघध पण्डित 
इन्द्रमद् तथा इन्द्रत्त ओर मालूव पण्डित भटमद्र के भारतीय इतिहास सम्बन्धी भ्रन्थ विद्यमान 
थे। ये ग्रन्थ तिब्बत में १८वीं शती विक्रम में उपलब्ध थे। संभव है तिव्वत के किसी विहार 
में अब भी पड़े मिल जाएँ ।' 

तिब्बत के ग्रन्थों से निश्चित होता हे कि पूर्वकाल के भारतीय विद्वान अपने अपने 
देश का इतिहास सदा सुरक्षित रखते थे । तिब्बत के ग्रन्थों का शीघ्र ही आयेभाषा में 
अनुवाद होना चाहिए | 

भारतीय इतिहास का दसवां खोत--शिलालेख, ताम्रपत्र और मुद्राएं 

भारतीय इतिहास का यह स्रोत अत्यन्त आवश्यक और उपादेय है | इसके बिना 
हमारे इतिहास की सुदृढ़ आधार-शिल्‍्टशा रखी ही न जा सकती थी । संबत्‌ १९६१ में 
छा कर्ज ने भारत के पुरातत्व विभाग का भारम्भ किया था | तब से अब तक इस 
विभाग के कर्मचारियों ने पुरातन इतिहास की बड़ी महत्त्वपूर्ण सामग्री खोज ली है | परन्तु 
एक वात कहे विना हम नहीं रह सकते | जितना धन इस विभाग पर व्यय किया गया हे, 
उतना काम इसने नही किया । कारण एक ही है। इस विभाग में उन व्यक्तियों की भारी 
न्यूनता है जिन्हें पुरातन इतिहास की खोज से अगाध प्रेम हो । बहुत से छोग तो वेतन- 
भोगी सेनिकों के समान अपना काम करते हैं, अस्तु । 








१ साधु महेशप्रसाद का भाषा अनुवाद | 
* २ इण्डियन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित । ३ हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, सन्‌ १९३० । 
४, बिहार और ओडीसा रितर्च सोसायटी का जनेल, भाग २७, अक २ सन्‌ १९४०, प८० २४१ । 


३० भारतवर्ष का इतिहास 


गिलालेख--इनमें स अशोक के शिलालेख कई संस्करणो म मिलते हैं । नागरी 
प्रचारिणी सभा का संस्करण बहुत अच्छा है | गुप्त-लेखो का संग्रह डा० फ्लीट के 
संस्करण में ही हे। इन दोनों के अतिरिक्त विभिन्न चेशों के शिलालेखों तथा ताम्रपन्नों के 
संग्रह अभी प्रस्तुत नही किए गए | उन के बिना इतिहास-निर्माण में बढ़ी कठिनाई होती 
है। ऐसा काम भारतीय विश्वविद्यालयो को शीघ्र हाथ में लेना चाहिए | 

अत्यन्त पुरान शिलालेख--विक्रमखोल का शिलालेख खुप्रसिद्ध है । इस का मुद्रण 
श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने सन्‌ १९३३ के इण्डियन अण्टीकेरी, मार्च मास के अंक 
में किया था | असी अभी मकसूदनपुर जिला गया से भी एक बहुत पुराना शिलालेख 
मिला है ।' 

पश्मचात्य-पद्ञाति के लेखक और जिलालेख--इन शिलालेखो से पाच्चात्त्य-पंद्धति के 
लेखको ने काम लिया है, पर उन्होने कई बातो के विषय में अकारण मौन धारण कर रखा 
है। अनेक ऐतिहासको के अनुसार महाराज अशोक मौर्य ओर णछुड़ पुष्यमित्र के काल 
में ६० बर्ष से अधिक का अन्तर नहीं है। पुष्यमित्र के काल का अथवा उस से कुछ 
उत्तरवर्ती का का एक छोटा सा शिलालेख अयोध्या से मिल्ठा था । उस की लिपि और 
अशोक के लेखों की ब्राह्मी लिपि में भूतछाकाश का अन्तर है | इतने स्ववप समय में 
लिपि का यह महदन्तर असम्भव था । पादचात्त्य पद्धति के ऐतिहासिक इस विपय में चुप 
हैं। हम इस के कारणो पर यथास्थान बिचार करेंगे | 


शिलालेख और संस्कृत साहित्य--शिलालेखों का अन्चेषण करने वाले और केवल उनही 
पर आश्रित हो कर ऐतिहासिक-परिणाम निकालने वाले अनेक लेखक विश्ञाल संस्क्ृत- 
वाझूमय से बहुधा पराडमुख हो जाते हैं । इसी प्रकार अनेक साहित्य-पाटी छोग 
शिलालेखो के महत्त्व को नहीं समझते हैं | हमारा मत है कि ये दोनो श्रेणियां भूल करती 
है | शिलालेखों का स्पष्टीकरण चाडमय पर आश्रित है और वाडममय का स्पष्टीकरण 
शिलालेख करते हैं | यदि संस्कृत वाड्मय साइसाइू जकारि और चन्द्रगुप्त गुप्त को एक मानता है 
ओर उसे ही संचत्‌-प्रवतेक कहता है, तो शिलालेखो के चन्द्रगुप्त की संगति इस चन्द्रगुप्त 
से आवश्यक होगी | जो ऐतिहासिक इस तथ्थ से पराडममुख होगा वह पक्षपाती 
कहा जायगा | 

लिपि-समता से निक्राले परिणाम कई वार भ्रान्ति-जनक होते है-- भारतीय इतिहास लेखकों में एक 
पक्षपात कुछ घर कर गया है। कुछ लेखक पहले बहुत से पुरातन लेखों की लिपि-समता 


करिपत कर लेते है। पुन. उस से कुछ परिणाम निकालते हैं | वे वहुधा भूल कर बेठते हैं । 





१ यिहार ओर ओडीसा रिसचे सोसायटी का जनेछ, भाग २६, अक २, सन्‌ १९४०, पृ० १६९-१६७। 


सम्पादक ए« बैनलों शास्त्री | जो 





भारतीय इतिहास के स्रोत ३१ 


उनका ध्यान हम बहुत शिलालेखों की ओर दिलाते हैं । श्री वेनीमाधव बरुआ भौर कुमार 
गड़ानन्द्सिह ने इस विषय पर एक उत्कृष्ट लेख लिखा हे।' उन्हों ने लिपि की दृष्टि से 
बूहर ओर चन्द्‌ महाशय का खण्डन किया है | बूहर एक प्रकाण्ड लिपि-विशेषज्ञ माना जाता 
है, पर वह भूल कर सकता है। 

इस बिषय में प्रसिद्ध अध्यापक ड्डन्नेउड् का मत देखने योग्य है--- 
गति मा एड 0 लाए ल कणवएव लाहावावव ८ छोबक , बाव (७8 00:प्रधाला७ 


पणण एथ३८००३७:०४०0०४ छ्चड इ८प्थजीए ६ 037 30एचचघ2"ए7 (> पल टाएज्व002ए ० तशावबइा7८५_ ५४ ।।' 
दंठटप्रक्करट्णा$ 02(९वं व 06 इद्यायह उलाएए वारंट फ्रापटो हिका टघ९०ा 0एीढ- डे कक हे छ लिपिक आरती अटकी 


अर्थात्‌ वंशों का कालक्रम निश्चित करने में लिपि-विद्या प्रायः एक बुरी सहायता है । *' 
ड्ुम्नेउडइछ महाशय पाश्चात्त्य पद्धलि के ही पण्डित हैं, परन्तु उन्हों ने यह निन्‍दा अकारण नही 
की । वस्तुतः लिपि-विद्या से ऐतिहासिक परिणाम निकालने में ,हमें बहुत सावधान होना 
चाहिए । 

शिलालेखों पर दिए गए सवत्‌--अनेक वतेमान लेखक अपने अन्थों में शिलालेखस्थ सूछ 
संबत्‌ उद्ध्रत नहीं करते और फ्लीट आदि छोगों के कथन को बाबा-वाक्य भाव कर 
उन सम्वबतों के ईसा सन्‌ के साथ कल्पित संत्तोल्लि वर्षों को ही ढिखते है । इस 
से भारतीय इतिहास अत्यन्त विकृृत हो गया है | सत्यप्रिय ऐतिहासिकों को यह 
प्रणाली त्याग ठेनो चाहिएण। भारतीय संचतों पर गवेबणात्मक ग्रन्थों की अभी न्यूनता 
है। संबतों के निश्चय में मलमासो की तिथियां बडी सहायक है। आश्चर्य है कि फ्लीट 
आदि की कढ्पित तिथियां जब मलमास गणना से विरुद्ध पडती हैं, तो भनेक 
बतेमान अध्यापक उन्हें केसे स्वीकार करते जा रहे है | 

ताम्रशासन--ताम्रशासनो के विषय में यान्नवल्कयस्मृति के आचाराध्याय के निम्न- 
लिखित श्लोक देखने योग्य है-- - 
दत्त्वा भ्रूमि निबन्ब वा कृत्वा लेख्य तु कारयेत्‌ | 
आगामिक्षुद्रतपतिपरिज्ञानाय पायिव: ॥३१०॥ 
पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्भापरिचिद्वितम-। 
अभिलेख्यात्मनो वश्यानात्मान च महीपति ॥३१५०॥ 
प्रतिग्रहपरीमाण दानाच्छेढोपवर्णनम्‌ । 
स्वहस्तकालसपन्न जासन कारयेत्‌ स्विरम्‌ ॥३१६॥ 


इनकी टीका करने वाहा संभवत' सम्राट श्रीहपष का सर्मकालिक आचाये विश्वरूप 
किन सुन्द्र शब्दों में रिस्वता है-- 











१ बहुत शिलालेख, अग्रेजी में, कलकत्ता यूनिवर्भिटी, सन्‌ १९२६, प्र० १०८---११२ | 
>  ल्रागद्रदा पल्ाभणए ० पार 060८8), 4920, ऐएगरालाना३, ७०७8४५६ 65, 66 | वही--पु ० ९३ | 





३२ भारतव्षे का इतिहास 


“परिशच्दाम्‌ प्रज्ञाद्तकस्वहस्तमुद्रास्कन्धवारसमावासनामदेशादिचिह्ितम । आदविवाशिलेखनीया' पूर्व- 
पुरुषास्तयः । वश्यत्ववचनाच खियो5पि । अनन्तरमात्मानम । तत प्रतिग्रहपरीमाणम । अस्मिन देशेडमुकनाम- 
ब्रेयान आम इत्यादि | ततो दानाच्छेदमुपवर्ण्प-एतद्‌ दानफलम, एतदाच्छेदनफल-- 

“पष्टि वर्षसमहख्रणि स्वर्ग तिह्ठति भमिद: । 
आच्छत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरक्रे बसेव ॥"' इत्यादि 
लेसकनामादित म्वहस्तसयुक्तम । 

विश्वरूप का उपयुक्त व्याख्यान आज तक मिले शतशः ताम्रपन्नों में दृष्टिगोचर 
हो रहा है | 

मुद्राए--अब तक पुरातन मुद्राएं पर्याप्त संख्या में मिल चुकी हे । जनरल कनिप्रम के 
काल से छेकर अब तक मुद्राओं के घियय में अनेक अन्ध निकल चुके हे । उन में से एलन 
महाशय के ग्रन्थ बहुत विचार-पूर्ण हें ओर परिश्रम से छिख्े गये हैं। विचार-धारा उन की 
यद्यपि स्वभावत:ः पाइचात्त्य-रीति की है । 

आहत-मुद्राए--भारत की सब से पुरानी मुद्राएं आहत मुद्राएं हे । इनकी अ्रन्थियां सुलझाने 
का महान्‌ यत्न हो रहा है। उन पर पाए गए चिन्ह अब समझ में आने छगे है । कभी ये 

नह पूर्णतया समझे जाते थे | यान्रवव्म्यरुमति के व्यवहाराध्याय के निम्नल्ठिखित दो स्छोक 
ध्यान देने योग्य हैं-- 
दज्ान्तरस्थ दुर्लेख्य नशोन्प्रट्ट हते तथा | 
छिन्न भिन्‍ने तथा दग्धे लेख्यमन्यत्तु कारयल ॥९ «॥ 
सन्ठिग्धाथविशुद्धयर्थ स्रहस्तलिग्नित तु यन । 
युत्तिप्राप्तिक्रिया-चिद्द सम्बन्बागमहेतुसभि ॥९७०॥ 

पहले सछोक से एक बात स्पष्ट है कि कई बार ताम्रशासन दोबारा लिखे गए है । अत. 
उन्हें सहसा बनावटी कह देना अयुक्त हे | 

दूसरी बात विश्वरूप की टीका से ज्ञात होती है । यह चिन्ह शब्द पर लिखता हें-- 
चिद्द मुद्रालिपिविभेषादिकम । हमारा निश्चय हे क्रि यह मुठ्राल्षेपिविशेष जो शतह पुरातन 
मुद्राओं पर है. अब भी जाना जा सकता है । 


3. गतञः ताम्रशासनों के अनुसार यह छोक व्यासरचित है। यद्द सत्य है । स्प्रतिचन्द्रिका व्यवहार- 
काण्ड, भाग १, पृ० 4२७» पर यह छोक व्यासस्मृति के नाम से लिखा गया है । भारतकृत व्यास ही व्यास- 
स्व्ृति का कर्ता था। आचार्य विश्वरूप ( सातवीं जती विक्रम ) व्यासस्पृति से परिचित था । देखो बालक्रीडा 
भाग १, पृ० ? ३ । ताम्रशासनों के लेखक परम्परा से व्यासस्मृति कों जानते थे। स्घ॒तिचन्द्रिका के लेख्य 
प्रकरण के पाठ से ज्ञात होता है कि ताम्रशासनों में बहुधा-पठित--याचते रामभद़,--वब्राला छोक व्यासस्मति में 

विद्यमान था | 





भारतीय इतिहास के लोत ३३ 


प्राचीन मुद्राओ का वर्णन मन्॒ुस्म्ति, मत्स्यपुराण, अष्टाध्यायी और अथेशासत्र आदि 
में मिलता है। दोनार के रूपो पर नारदरुठ्ृति का भवस्वामीभाष्य देखने योग्य है ।' अत्यन्त 
प्राचीन काल की केवछ “आहत” ' मुद्राएं असी तक भिली हैं, परन्तु शुड्र-काल तक की कई 
राज-नामांकित मुद्राएं भी मिल गई हैं । उनसे इतिहास-निर्माण में बडी सहायता मिल रही है। 

स्रोतो का संक्षिप्त वणेन यही समाप्त किया जाता है। इन मे से अनेक ज्ोत-अ्रन्थ विदेशी 
भाषाओं में हैं । भारतीय इतिहास के प्रेमियों को इन्हें आयेभाषा में कर लेना चाहिए । 





१, त्रिवन्द्रम सस्करण, प्रू० १०९, १९२ | _ 
२. निघातिकाताडनादिना दीनारादिषु रूप यदुत्पग्मते तदाहतमित्युच्यते । ध्याक्रणकाशिकाबृत्ति ५॥१॥१२०॥ 


दूसरा अध्याय - 
पृथ्वी का भौगोलिक स्॒रूप और प्राचीन भारतवर्ष , , 
पदूमाकारा पथिवी--योरुप के छोगो ने जो बात कुछ ही काल से जानी है, आये लोग डसे 
सहरस्रो वर्ष पूवे जानते थे | शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे-- 
इ्य [ पृथिवी ] व पुप्करपणभ्‌ । ७।४॥१॥१२॥ 
महाभारत शान्तिपव में सी पृथिवी को पद्मरूप कहा हे-- 
तस्यासनविधानार्थ प्रथिवी पदूममुच्यते ॥८०३८॥ 
वायुपुराण अध्याय ४१ में लिखा है-- 
चतुमंहाद्वीपवती सयमुर्वी प्रकीतिता | 4३3 ॥ 
चत्वारो नैकवर्णत्या महाद्वीपा: परिश्रुता: । 
भद्राश्न भरताशव केतुमालाश्व पश्चिमा: | 
उत्तरा, कुरवश्वव कृतपुण्यप्रतिश्रया; ॥८५।॥। 
सैपा चतुमंहाद्वीपा नानाद्वीपसमाकुला । 
प्रथिवी कीर्तिता कृत्त्ना पदूमाकारा मया द्विजा: ॥<६॥ 
पद्मेत्यभिहिता कृत्स्ना प्रथिवी बहुविस्तरा ॥<०॥ 
बसुधा सबेदा पञ्माकारा रही है।यह एक स्थायी सत्य है जो वेदिक ऋषियो को 
आरम्भ से शात था । मत्स्यपुराण में इस विषय का अत्यन्त स्पष्ट वर्णन है-- 
अथ योगवता श्रेष्ठमरजद्भूरितेजसम्‌ । 
खथ्टारं स्वेलोकाना त्रह्माण स्वेतोमुखम्‌ ॥१॥ 
यस्मिन्हिरण्मये पद्मे वबहुयोजनविस्त॒ते । 
स्वेतेजोगुणमय पाथिवैलक्षणैबृतम ॥२॥ 
तच्च पदूम पुराणज्ञा, प्रथिवीरुपमुत्तमम्‌ । 
नारायणसमुद्भूत प्रवदन्ति महपेय. ॥३॥ 
या पदूमा सा रसा देवी प्रथिवी परिचक्ष्यते ॥४॥ अभ्याय १६५ ॥ 
भारतवर्ष--भमरतद्वीप ही कभी विस्तृत भारतवर्ष था । संकुचित होते होते फिर यह 
बहुत छोटा हो गया। उसी संकुचिताकार भारतवर्ष का वर्णन हमारे इतिहास के अगले पृष्ठों 
में होगा। भारत का विस्तार पुराणों के निम्नलिखित छोकों से वहुत रुपष्ट हो जाता है। 








१. भद्गाएव भारत चैव केतुमाल च पश्चिमे । । 
उत्तराश्वव कुरवः कृतपुण्यप्रतिश्रया; ॥४४॥ मत्त्यपुराण अभ्याय ११३ । 
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योजनाना सहसख॑ ठ॒ द्वीपोड्य दक्षिणोत्तरम्‌ ॥८०॥ 
आयतो ह्याकुमारिक्यादागद्गाप्रभवात्च वे । 
तिर्य॑गुत्तरविस्तीणें, सहखाणि नवैव तु ॥॥८१॥* 
पुएण लिखने वाले की दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्स थी। उसने दक्षिणोत्तर का पूरा विस्तार 
दे दिया। कुमारी दक्षिण की चरम सीमा है और गंगा का प्रभव उत्तर का अन्तिम स्थान । 
इन दोनों की दूरी एक सहरत्रन योजन है | इस से ज्ञात होता है कि उन दिनों का क्रोश और! 
योजन का परिमाण वतंमान कारू सदृश नहीं था | 
जलप्लावन ओर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव--इस पृथ्वी पर जरूप्रावन आया । उस के पश्चात्‌ 
पृथ्वी जल से चाहर निकलने लगी । तब योगियो में परमश्रेष्ठ भगवान्‌ ब्रह्मा का पभादुर्भाव 
उस कमलाकारा पृथ्वी पर हुआ | ब्रह्माजी ने वेद ओर सम्पूर्ण ज्ञान का उपदेश इस सृष्टि 
के आरम्भ में कर दिया। वेदातिरिक्त सारा ज्ञान संस्क्तत भाषा में दिया। उस संस्क्रत भाषा 
फा अपश्रेश पृथ्वी की.वतंमान वोलियां हैं । हि 
भारतवष--हमारे देंश के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग काइमीरिक आनन्दवर्धन के 
ध्वच्यालोक में मिलता है-- 
रतिडि भारतवर्षोचिनेनेव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थिति: । >र 
आनन्द्वघन का पू्रंकालिक भद्द वाण इस समूचे देश का नाम भारतवर्ष समझता है-- 
इतइच नातिदूरे तस्यास्मद्भारतवर्षादुत्तरेणानन्तरे किम्पुरुषनाम्नि वर्ष वर्ष-पर्बतो 
हेमकूटो नाम निवास: । 








१, वायुपुराण अध्याय ४० | मत्स्यपुराण अभ्याय ११४ इलोक ९, १० का भी रूगभग यद्दी पाठ है । 
२ हतीयोद्द्रोत +॥ 3३ कादम्बरी--महाखवेताजन्मवृत्तान्त: । हु 


[/ 
तीसरा अध्याय 
ब्ैद्िक ग्रन्थों में महाभारत-काछ के व्यक्ति 
इस ग्रन्थ के भगले पूष्ठों में भारत-य्रुद्ध-काल के आधार पर सत्र तिथियां निश्चित की 
गई हैं, अतः बढिक ग्रन्थों में भारत-युद्ध-कफाल के समीप के व्यक्तियों का उब्लेख-प्रद्शन 
बड़े महत्त्व का है। वह इस अध्याय में किया जाता है । 
१, धृनराष्ट्र बेचित्रवीय--काठकसंहिता १०॥६॥ में लिखा हे-नमिप्या वे सतन्रमासत तान्वको 
दान्मिरत्रवीद्रयमेबतान विभज वरमिममह घतराप्ट्र बैचित्रवीर्य गमिप्यामि | 
यहां विचिन्रवीय के युच्च ध्वतराष्ट्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है | यही ध्रूतराष्ट्र 
दुर्योधन का पिता था | 
ढाल्मि और दादभ्य एक ही व्यक्ति थे | काठक की कथा का दाठ्मि महाभारतान्तगंत 
उसी प्रकार की कथा में दाबभ्य कहा गया है ।' पाणिनि के अनुसार दाठ्मि आभ्रायण नहीं 
था | छान्दोग्योपनिपद्‌ १३।२१३॥ में उसे नेमिपीयो का उद्दाता और वक दादभ्य लिखा है| 
दि करेम्त्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया के पश्चम अध्याय का लेखक अध्यापक आर्थर वैरिडेल 
कीथ इस ध्रतराष्ट्र को काशेय समझता है। यह कन्पनामात्र है। महाभारत का वर्णन इस 
कल्पना को खड़ा नहीं होने देता । 
? प्रानिपीय बीहऋ--शतपथ ब्राह्मण २९%॥३।३॥ में लिखा है-- 
नए ह बरदिक प्रातिपीय शुश्राव | कोरेब्यों राजा” **' ६2] 
इस की तुलना उद्योगपर्च अध्याय २३ के इस वचन से करनी चाहिए--- 
कश्निद्राजा इतराष्ट्र सपुत्रों वैचित्रवीर्य' कुणली महात्मा । 
महाराजों वान्हिक' प्रातिपीय;  कबचिद्विद्वान्‌ कुशली सतपुत्र ॥९॥ 
यह प्रतीपपुत्र वाहिक भारत-युद्ध मे भीम से मारा गया। भारत-युद्ध के समय वह 
लगभग १७५ वर्बीय होगा। चतेमान कलिकार के लोगों के लिए यह आखश्यये की वात है कि 
इतनी आयु का योद्दा समर-भूमि में लड़ता था| 
३, नम्नशित--शतपथ ब्राह्मण ८१।७।२०॥ में लिखा है-- 
अथ ह स्माह स्वर्ण जिन्नाम्रजित' । नम्नजिद्ा गान्धार *'' * "| 








१ देखो हमारा बैद्िक वाइमय का इतिहास, त्राह्मण भाग, ब्राह्मणों का सकलनकारलू ।. २, काशिका 
८]॥१०३॥ ३, झुद्वित पाठ प्रातिपेय, दे | पूना सह्करण में भी प्रातिपेय: पाठ छपा है | तथापि 
प्रना संधकरण के कास्मीरी शासा के अधिकाण देवनागरी कोपो में प्रातिपीय; पाठ मिलता है । 
४. ट्रोणप्व १७८|११--१ ॥। 
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इसी नम्नजित्‌ की कन्या से देवकीपुत्र कृष्ण ने अपना एक विवाह किया था । इस का 
ओर भी एक नाम है। इस का उल्लेख गान्धार के वर्णन में किया जायगा | 
४. व्यास पाराशय--तत्तिरीयारण्यक १।९३५॥ में लिखा है--स होवाच व्यास पाराशय॑ । 
यही पराशरपुत्र व्यास भारतेतिहास का कर्ता था | इसी पाराशये व्यास का उल्लेख 
शतपथ के वंश में है-- पाराजर्यों जातूकर्ण्यात्‌ । १४|५।॥५॥२१॥ 
यहां अत्यन्त स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्यास ने जातृकण्य से विद्या प्राप्त की। 
यह जातूकण्य व्यास का चचा था। इस तथ्य के विशेष परिनान के लिए देखो वेदिक 
बाडुमय का इतिहास, भाग १, पृ० ६५, ६६ । 
५ क्रण्ण देवकीपुत्र--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१७।६॥ में लिखा है-- 
तद्वैतदूघोर आद्विरस ऋष्णाय देवकीपुत्रायोक्वोवाच *' ' "* 
कृष्ण का यह विशेषण महाभारत में वहुधा मिलता है-- 
को हि राधासुत कण शक्तो योपयितु रणे | 
अन्यत्र रामाद्‌ द्रोणाद्वा कृपाद्गापि शरद्रत ॥२८॥ 
कृष्णाद्वा देवकीपुत्रात्कल्गुनाद्वा परतपान्‌ ॥२९॥ आदिपर्व अध्याय १८१ | 
६ वैशम्पायन--ते० आरण्यक १/७५॥ में इस का उछलेख हे | 
७, सोबल--पऐतरेय ब्राह्मण ६।२४ में लिखा हे-- तदेतत्सोबलाय सर्पिर्वात्सि शशास। 
यहां गान्धार-राजा खुबल के शकुनि आदि किसी पुत्र का उल्लेख संभव है । 
८ यानसेन' जिखण्टी--कौषीतकि ब्राह्मण ७।७॥ में लिखा है-- 
केशी हद दारभ्यों दीक्षितों निषसाद । त ह हिरण्मय शकुन आपत्योवाच' तो ह सप्रोचाते स 
ह स आसोलो वारण्णिव्रद्ग इटन्चा काव्य, शिखण्डी वा याजसेनो यो वा स आस सस आस | 
इस वचन में यन्सेन के पुत्र शिखण्डी का उछेख है | वह दर्भ के पुत्र केशी का समका- 
लीन था| यज्लसेन सुमसिद्ध पश्चालाधिपति महाराज दुपद का दूसरा नाम या विरुद था। 
इसी लिए महाभारत में शिखण्डी को यानसेन लिखा है। हुपद्‌ ओर शिखण्डी आदि पाश्चाल 
वेदबित थे | उन्होंने अवभ्ृथ स्नान किए थे | इसी लिए ब्राह्मण अ्रन्थो के याज्षिक प्रकरणों 
में शिखण्डी का वणन मिलता है | इस शिखण्डी के समकालीन राजकुमार केशी की वंश 
परंपरा धाह्मण श्रन्थों में उपलब्ध है | वह निम्न ल्खित वचनो से निमित की जा सकती हे-- 





१ जैमिनीय त्रा० में भी एक याज्षसेन उछिखित है | डा० कालेण्ड का सक्षेत्र १९४ | 
3, द्रपठश्व विराटश्र ध्ृष्टय॒न्नशिखण्डिनों ॥४॥ 

संर्बे वेदविद्‌. शरा, सर्वे सुचरितत्रता ॥६॥ उद्योगपर्व, अध्याय १५१॥ 
४ वेदान्तावभथस्राता सर्व एतेषपराजिता, ।१७| 

शिखण्डी युयुधानश्र धृष्टयुम्नश्ष पापंत: ।१८| उद्योगप, अन्याय १९४॥ 
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गोविनतेन शतानीकः: सात्राजित ईंजे | ० १३॥७५॥४॥१९॥ 
दर्भमु ह वे शातानीक पशथ्चाला राजान सन्त नापचाय चक्रः | जै० त्रा० ९२१० ०॥ 
केशी ह दार्भ्यों ढर्भपर्णयोदिदीक्षे | जै० ब्रा० २।५३॥ 
के 
शतानीक 
का न दल्भ--पत्नी. कौरव्य-उच्चेदश्रवा की भगिनी 
केशी 
महाभारत के युद्धपर्वो में इनम से किसी का भी उल्लेख नहीं मिलता । इससे प्रतीत 
होता है कि इन्होंने भारत युद्ध में भाग नहीं लिया था | 
केशी दार्भ्य और उच्चेइश्रवा कौरव्य--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३॥२९१॥ में लिखा है-- 
उच्चेइअ्रवा ह कोपयेय:” कौरव्यो राजास । तस्य ह केगी दार्भ्य: पाशालो राजा स्वखीय आस | अर्थात्‌-- 
उच्चेद्ञ्मवा की भगिनी का पुत्र केशी दार्भ्य था। 
महाभारत आदिप्ीे की प्रथम वंशावली में जनमेजय टितीय के भ्राता अभिपषवान्र के 
आठ पुत्रों में एक उच्चेदभ्रवा है। आदिपर्व की यह चंशावल्ली वहुत चुटित है। प्रतीत होता 
है कि इस उच्चेइश्रवा का सम्बन्ध पर्यश्रवा अर्थात्‌ प्रतीप से था। यदि कौरब्य उच्चेइश्रवा 
प्रतीप के काल के समीप हुआ. तो पुराणों की कोरव वंशावली में उस के साथ के आठ नाम 
ठीक नही होंगे । 


१ जैमिनीय ब्राह्मण में भी यह नाम मिलता है। कालेण्ड का संक्षेप १८३॥ 
२ <९ाउण-्ड८| 





3 अ६ य 
चौथा अध्याय 
चाक्षुप मन्वन्तर-( वर्तमान चतुर्युगी का ऊंतयुग ) 
वेनपुत्र पृथु-पृथुरद्तिम, प्रथम आये-राजा 

बहुत अतीत काल की वार्ता है । जल-प्लावन आदि देव प्रकोप से उत्तरकाल की और 
ब्रह्म, स्वायंभव मनु आदि से परकाल की कथा है । है यह कथा सच्ची । वैदिक अच्धों में 
इसका वर्णन मिलता हे । 

जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा हे--तीन कुमार थे। रायोवाज, पृथुरदिमि और बृहद्विरि। 
उनमें से प्रत्येक की कामना पूछी गई । पृथुरद्धिम ने कहा, क्षेत्रकाम हूं। उसके लिए. क्षेत्र 
दिया गया । वह ही पृथु वन्य था। * 

अथवेबेद्‌ ८१०। तथा २०१४०७५॥ में दो पद्‌ हें--पथी-वैन्य । क्या यहीं से लेकर उस राजा 
ने अपना नाम पृथु वैन्य रकखा | आशथर्वण पेप्पछाद संहिता १६।१३५।२॥ में सी पएथी-वैन्य पाठ 
है। अतः पृथु ने अपना नाम प्रूथी न रख कर पृथु क्‍यों रकखा, यह चित्य हे | 

» इस पृथु वैन्य की पूत्रेज परंपरा झांतिपवी में निम्नलिखित प्रकार से दी गई है -- 
विण्जा--तारायण का मानसपुत्र (एक नारायण ऋग्वेद १०९०॥ का ऋऋऋषि हे |) 


सान्‌ 


“ कर्रेम--प्रजापति 


बज 


हज । 
अनड्रा--अथवा अड्ज सांख्यज्ञान प्रवर्तक कपिल मुनि 
४ अं 8062 (भार्या, झत्यु-दुहिता खुनीथा) 
बैन ., 


पृथु-मंत्रद्रण ( ऋग्वेद १०१४८॥ )* 

१ वायुपुराण में स्पष्ट कर दिया गया है क्रि वैन्य काल वैवल्वत अन्तर में था-- ह 
चाक्षुपस्यान्तरेष्तीते प्राप्ते वैवस्वते पुन । 
ब्रैन्येनेय मही दुग्धा यथा ते कीर्तित मया ॥६३॥१ ५॥ 

२ प्रेथुहद वे वैन्यो मनुष्याणा प्रथमोडसिपिषिचे | झत०« ब्रा० ५३।५।४॥ 

३, अथात्रवीध प्रथुरर्मि: क्षेत्रकामो5हमस्मीति । तस्मै क्षेत्र प्रायच्छत्‌ | स एवं प्रथुवैंन्य १५१८६॥ 

४ ५८९ ६--१३६॥ ५ वायुपुराण में इसे अन्रिवशज लिखा है | ६१२॥१०७॥ हे 

६, मत्स्य १४५१० ०॥ के अनुसार वह एक शभ्ग्ु मन्त्रकृत था । 


+ 





७४० भारतवर्ष का इतिहास 


महाभारत ओर पुराण-पाठों में कुछ अन्तर है| पुराणों में खुनीथा नाज्नी खुत्यु-दुहिता 
अड़ प्रजापति की पत्नी कही गई हे।' इस से प्रतीत होता है कि पुराणों के मुद्रित पाठों , 
के अनुसार अड्ग ओर बेन के मध्य में दूसरा कोई नाम नहीं होना चाहिए। हम समझते 
हैं कि महाभारत का पाठ कुछ विगड़ गया है। 

पृथिवी का स्वभाव है कि मन्वन्तर के पश्चात्‌ यह समतल नहीं रहती । जल- 
घ्रावन और समुद्र क्षोम के कारण अनेक स्थानों पर शाल आदि निकल आते हैं। उस 
समय नगर आदि का कोई विभाग नहीं रहता।* प्रथिवी की यह दशा देर तक रही | 
छठे अर्थात्‌ चाक्षुप्र मन्धन्तर में पृथु ने पृथिवी के अधिकांश भाग को समतर बनाया। 
यह मन्वन्तर-विभाग ज्योतिष सम्बन्धी प्रतीत नही होता. प्रत्युत सतयुग का दिखाई देता है | 
वायुपुराण मे चाक्षुप मन्यन्तर से प्रथ्वी का समतलछ होना कह कर फिर तत्काल बवस्व॒त 
अन्तर में ऐसा होना कहा हैं। अतः हम निश्चय से इतना कह सकते हैं कि पृथु वन्य का 
काल प्राचेतस दक्ष, ववस्वत मनु, इश्वाकु, पुरुरधा आदि आये ऋषियों ओर राजाओं से 
पहले का है । 

वेन एक पापी राजा था। वह ऋषियों का क्रोीधभाजन बना । उस की सखत्यु हो गई। 
उस का पुत्र पृथु था | पृथु की उत्पन्ति दक्षिण पाणि से विचित्र प्रकार से कही गई है। वह 
हमारी चुद्धि में नही आई | पृथु-जन्म की यह कथा अश्वषोप को भी ज्ञान थी ।* पृथु का 
इतिहास अवद्य सत्य ह | यह पृथु धामिक राजा था। 

प्रथुवैन्‍्य का कुछ वर्णन शांतिपव २८।१३७-१७४श॥ मे भी मिलता ह। पृथधुरवेन्य की 
कथा अत्यन्त अतीत-काल की है| महाभारत के काल मे भी यह श्रतिमात्र ही थी।< अत' 
इस का अधिक स्पष्टीकरण अभी हमारी पहुँच से परे है। इस से आगे रुपप्ट इतिहास की 
पहली रश्मियां हम तक पहुंचती है । 

अभिपेक--प्रथु वन्‍य के अभिषेक का वर्णन वायु ६९१३६॥ मे मिलता ह-- 

सो5मिपिक्तो महाराजों दवरद्विरस सुत्त.। आदिराजो महाराज प्रथुर्वेन्य प्रतापवान्‌॥ 


पृथु वेन्‍्य का प्रदेश--प्रथु वन्य के प्रदेश के सम्बन्ध में हम इतना ही जानते हें कि 





१ वायु ६२॥९३॥ ब्रह्माण्ठ पू्वभाग, पाद २, ३६॥१० ८॥ मत्स्य १०।शभ॥ 

३ मन्वन्तरेपु सर्वेषु विपमा जायते मही | म० झान्तिपर्व ५८१ २४॥ 
वायुपुराण ६९१७०-१७२॥ महाभारत, द्रोणपर्व, ६९।२७॥ 

 वैवस्वतेषन्तरे तस्मिन्सब॑स्येतस्य सभव: ॥६२।१७२॥ 

- वेन अविनय से नष्ट हुआ | मनुस्मृतति ७।३४॥ 

« वायुपुराण ६२॥१२०॥ ७, प्रथोक्‍्च हस्तात्‌ | वुद्धचरित १॥१०॥ 

८, श्रुतिरेषा परा नृषु॥ महा० शा० ५८।१२१॥ 


९४) 


20१ ६6 ० ०: 





चाक्षुप्र मच्ब॒न्तर में:पृथु-वैन्य ९९ 


उसने मगघध. ओर आनूप भूमियां क्रमशः मागघ _औओर खूत को दीं)" अतः उसकी राज़्यु 
स्रगध आादि पर अवश्य होगा | की आए 2 बी 

उरातन!इत्रिहास और पुराण--प्ृथु वैन्य के काल में मागध ओर, खूत ,बन गए.। थे पुरातन 
आये इतिहासो- और. पुराणों को गांतें थे। वह पुरानी, इतिहास और पुराण सामझौ थोड़ी ' 
सी बर्च गई है .ऋषियो की कृपा से-महासारत् ओर वायुपराण में उस का भोड़ा सा भेज, 
मिल जाता है। भारत-यु८-काछ के आस पास वर्तमान आह्यण-प्रन्थों का अचचन हुआ ओर” 
डसी काल में महाभारत और सूछ वायुपुराण रचे गए | ; | 
. ४ आधब पहु-महाराज पृथु ने आय घसु बनाया;। 

दि सतयुग के अन्त में अछुर प्रभाव 

देत्य--महाराज पृथु के चिस्काल पश्चात्‌ संसार पर अछुर पभाव छा-गया ।- 

मारीच कश्यप के दिति से दो बली पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिस्ण्याक्ष 

इसी प्रकार दह के पुत्र दानंव हुए । उन्हों ने प्रथ्वी' के सब प्रदेश-सेमाल लिए। बादमी- 
कीय रामायण में यह भाव बहुत स्पष्ट शब्दों में दर्शायः गया है... ... : 

दितिस्तवजनयद् पुत्रान दैत्थांस्तात यशस्विन, । शा 
तेषामिय वसुमती पुरांसीत सवनार्णवा ॥/अरण्यकाण्ड, १४१०७ ६॥ 

चैदिक घटनाओं को आख्यानों'के साथ समझाने के लिंए उन्हें “भखुर कहा गया है। 
तैक्तियेय त्राह्मण में लिखा है---असुराणा वा श्य ( शथिवी ) अग्र आसीद ।झश९॥६॥ 

दैत्य और दानव प्रजापति कश्यप मालेच के पुत्र थे। उनके पश्चात्‌ कश्यप से बारह 
देवों अथवा आदित्यो का जन्म हुआ । 

३ ब्लेजएू 

वारह देव--चाह्तुष मन्वन्तर के अन्त में अथवा सतयुग के अन्त में मारीच शा व 
दक्ष कन्या अद्ति के बारह पुत्र जन्मे । वे थे घाता, इक 02080 2 हज ६ बम के 
विवस्वाद, पूषा, पजन्य, त्वश और विष्ण' 5 3 ये ही बारह: न ज 


चेद्मन्त्रो से छेकर रखे गए! हु 
हा व. अड8 तात्डय आह्यण कहता हे--देवाश्व वा असुराश्च प्रजापतेईया, पुत्रा आसन्‌। 


१८।१॥२॥ अख्ुर ज्णेछ और देव कनिष्ठ थे, यह बात ब्राह्मण अन्धों में डछिखित है-- 
कानीयसा- एव देवा ज्यायसा असुरा । शतपथ १४॥४१॥१॥ 

देकों ने राज्य माया--जब देव बड़े हुए तो उन्हों ने देत्यों और दानवों से कुछ 22! 

मांगा ) काठकसंहिता में लिखा हे--असुराणा वा इये प्रथिव्यासीत ते देवा अब्ुबन दृत्त है इति 

३१॥८॥ दैत्यों ने यह बात स्वीकार न की | दोनों में घोर युद्ध आरम्भ हुए | संख्या में ये बारह 


$ 
नी जगा न 


नी 





१ महा० शा० ५८।१२२॥ वायु ६९१४७] २, शान्तिपव १६४८६॥ 
३ बायुपुराण ६६६५०-६७॥ ६७।४३-४४॥ 


४२ भारतवपे का इतिहास 


थे। संस्क्तत वाडमय में ये संग्राम देवासुर संत्रामों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पर उन्हीं दिनों 
भ्रन्थ रचे गए। उन्हीं श्रन्थो के आधार पर रामायण और महाभारत में राम-रावण युद्ध और 
सारंत-युद्ध के वर्णनो में देवाखुर संप्नामों की उपमाएं पदे पदे दी गई हैं । 
सन्‍्त्रों में इतिहासोक्त दैवासुर वर्णित नहों-वेद्मन्त्रों में देवासुर वर्णित है । पर चह आधिदेधिक 
है, ऐतिहासिक नहीं । शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे--तस्मादाहुर्भतदस्ति यवासुर यद्दिम- 
न्वाख्याने त्वत्‌ उद्यत इतिहासे त्वप्‌ ॥१॥११६॥९॥ 
अमृत मन्थन--इन सं्रामों में चतुर्थ संत्राम अम्ृत-मन्थन था । इस की कथा अबेक 
तथ्यों पर प्रकाश डालती है । इतिहास और पुराणो के अतिरिक्त इस का उछेख चरक 
संहिता आदि आशषंग्रन्धों में मिलता हे। 
इन्हीं देवाखुर संत्रामो के विपय में महाभारत शान्तिपवे अध्याय ३२ में ढिखा है-- 
इद तु क्षूयते पार्थ युद्ध देवासुरे पुरा । 
अछुरा भ्रातरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यबीयस; ॥१३॥ 
त्तेपामपि श्रीनिमित्त मह्यनासीत्समुच्छूय: 
युद्र वर्षसहस्ताणि द्वाविशद्भवत्तकिल ॥१४॥ 
' , एकाणेवा महीं ऋत्वा रुधिरेण परिप्लुताम । 
, जमनुर्देत्यास्तथा देवास्त्रिदिव चामिलेमिरे ॥१५॥ 


पाचवां अध्याय 
प्राचेतस दक्ष प्रजापति 
( दक्ष से वेबस्वत मल तक ) आय ज्ेता युग' 


वनस्पतिया उत्पन्न हुई--वायुपुराण <।१५६॥ के अनुसार आय तचेता में वनस्पंतियां 
उत्पन्न हुइ। उस समय जलूप्छावन के प्रभाव हृइ चुके थे | महाराज पृथु की कृपा से भूमि 
पुन. वासयोग्य हो गई थी । आये इतिदास में अपने प्रारम्भ की कुछ घटनाएं सुरक्षित हे। 
,उनमें ब्रह्मा के कुछ मानस पुत्रों का उल्लेख है । मानस-पुत्रों से क्‍या तात्पय है, यह अभी 
हम पूरा नही समझ सके। सम्भव है, ब्रह्मा के साथ वे भी जरू-प्छावन से बचे हों और 
चतुवदज्ञाता मान कर उन्होंने ब्रह्मा को अपन्ता पिता बरा हो | 

दक्ष प्रथम--वायुपुराण में ब्रह्म के नव मानस-पुत्र कहे गए हैं।' भत्स्यपुराण में ब्रह्मा 
के द्ख मानस ओए कई शारीए-पुत्र कहे गए हैं ।* उत्पत्ति उन्नकी भी विलक्षण ढंग से कही 
गई है। इन दोतों खूबियों में एक दक्ष प्रजायति स्मरण किया गया है। मत्स्य आदि 
पुराणों सें इस .दक्ष की उत्पत्ति दक्षिण अंग्रुए्ठ ले कही गई है। उसके आगे ही हृदय 
से काम की उत्पत्ति बताई है। इससे प्रतीत होता है कि यहां इन शब्दों की व्युत्पक्तिमात्र _ 
दिलाई गई है। दक्ष का अर्थ चतुर है ओर दक्षिण अंगुष्ड से वाण चडाने सेलल है 
दिखाना पड़ता हे, अतः दक्ष की उत्पत्ति अंग्रूठे-ले कड दी है। यह 


जैली मद्ाभारत शब्द की, भर्थाव्‌ समस्त शर्तों से भारी.ह)गे-| महाभारत कहता है ।- 
दक्ष द्वितीय अथवा प्राचेतल दक्ष “शक व्क्ष...”रेद था| वह प्रचता का पुत्र था। महाभारत: 


आदिपच में उसे प्राचेतस लदी है--तेभ्य प्राचेतसां जज्ञ दक्षो दक्षादिमा. प्रजा, ।७०४॥ ऑऔंर-देखी 
शान्तिपव २३॥५१॥--६# प्रावेतलो यथा-- 


१ बाढ़ ३०७७४-७६॥ ६७८३॥ चरक्सदिता जिकित्सास्थान ३।१०-९५॥ में भी द्वितीय युग में 
दक्ष प्रजापति का यज्ञ लिखा है । अश्यड्रसग्रह में अनेक पुरातन सहिताओ के आधार पर लिखा है 
कि कृतयरुग के अष्ट होने पर दक्ष के समय ज्वर आदि उत्पन्न हुए । निदान स्थान अध्याय १ ।६७४३॥ 

२, 'टेगु पुलस्त्य पुलह क्रतुमाद्निरस तथा ॥६4॥ 
मरीसिं दक्षमरत्रिं च व्तिष्ठ चैव मानसम्‌। नव त्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चय गता ॥६९॥ अध्याय ९। 

३, ३।६--१२॥ ४. शतपथ ब्राह्मण में एक दक्ष प्रजापति उल्िखित है--प्रजापतिह वा ४एतेनमे 
यन्नेनेजे ५“'स वै दक्षो नाम। २।४।४।१।९॥ तुलना करो-दक्षो द वे, पार्वति + कोषीतकि-ब्र० ४।४॥ 


82] भारतवर्ष का इतिहास 


इस दक्ष की संतान-परम्परा में राजवंशों की उत्पत्ति कद्दी जाती है। दृक्ष का विवाह 
वीरिणी से हुआ | वह बीरण-प्रजापति की असिक्की नाम की दुहिता थी।' दक्ष और असिकनी 
की कन्या अदिति थी। दक्ष की दिति. दनु आदि और भी कन्याएं थीं । मारीच कश्यप से 
इन का विवाह हुआ ।_ 
विवस्वान:---अदिति का पुत्र विवस्वान, अर्थात्‌ सूर्य था। इसे आदित्य भी कहा है । 
वह बारह आदित्यों अथवा देवों में से एक था । ऋग्वेद! १०७२॥ में अद्ति के आठ पुत्र 
कहे हैं-“अशौ पुत्रामो अब्ति।.। अतः मन्ज़गंत वर्णन का इतिहास से कोई सम्बन्ध नही है। 
' विवस्वान्‌ का एक पुत्र प्रसिद्ध चेवस्त्रत म्ल था। दुसरे पुत्र का नाम था यम | विवस्वान्‌ की 
स्‍त्री का नाम-सुरेणु, संज्ञा वा स्वाप्डी था। दक्ष और उस के पूवजो का बंश-इक्ष आगे दिया 
जाता है -- 
जग प्राचीन-वहि 


| 
रे जा 
दक्ष ( स्री-असिक्की ) विहान 
कन्या अदिति ( पति-मारीच कद्यप ) 


विवस्वान ( पत्नी सुरेणु या संज्ञा )-मन्त्रद्वष्टा ( ऋग्वेद १०१३॥ ) 


_,. .. मनन्मनन्‍्तद्रणश (ऋग्वेद दरणड 2) .. . - 
ताइशउुख- ' ४ >व्य लिए हमारा अर॒प्पन कि पृथु वेन्‍्य इस चतुयुगी में था,-सत्य- 
है। इसी से यह-परिणाम निकलता ह 7७, ->द सत्युग क॑ अ्त-और त्रेता के आरम्भ-में था | 
शधवीन्राता कूम--शतपथन्नाक्मण ७५ १ं५॥ में इंसी कश्यप प्रजाब्ति को कृम भी कहा हैं।- 
कम ने ही पृथ्वी के एक अंश को जल से वाहर निकाल्य था। राज॑तरंगिफी-ओऔर नीरूमतपुराण' 
“के अडुखार काइमीर की भूमि पहले जलनिमग्न थी । कश्यप ने उसे जल से वाइर किया | 7 


कक 





ब्+ ॒ 
२. न 
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न न 
( 


>> बे, वायु ६इण॥॥२८,१२९॥ २, आदिपय ऊाणा. ३. आदिपर्व ७्गया , 
९ ०... कि 
४ आदिपव ९०।७॥--विवस्वानदिते: पुत्र सूर्यो वै चाक्षुमेडन्तरे.। विशाखासु समुत्पन्नों ग्रह्मणा प्रथमो 
(४ अ॑ज>गअरई५# बयु णशेषण्डा » 77 ०, 
हर ५ 


7: ४ अद्तिरेपत्यम्‌ आदित्य: । मेहाभाष्य 4।१।७ र|। देवा. ओदित्या । विवस्वानादित्यस्तस्पेमां: अजा: । 
// ४ + इस आा5 शत।३५॥ 5 , ६.-ब्रधुपुराण: ६२६५॥ 7 ७; वायुपुसण इज्च४झा 7 


प्राचेतस दक्ष प्रजापति ९५ 


वैवस्वत मचु--इस का नाम शतपथ ब्राह्मण १३।»शश।॥ में स्मरण किया गया है ।' 
वाल्मीकिसमुनि रामायण में मतुको आदि राजा मानता है। अर्थशास्त्रकार कौटल्य इसे मनुष्यों 
का प्रथम राजा स्वीकार करता हे।* इस के आगे वह लिखता है कि प्रज्ञा ने इसे कर देना 
आरम्भ किया। मदु दण्ड आदि की व्यवस्था का प्रथम चलाने वाला था। 

सूर्यवश--विवस्वान्‌ का पुत्र मत था। मनन का वंश भारत में बहुत व्यापक हुआ। 
भारतीय प्रज्ञा मानवी अथवा आदित्य की प्रजा है। ताण्ड्य ब्राह्मण १८८११२५॥ में इसी भाव 
से कहा हे--आदित्या वा इमा प्रजा'। 

_ नगर-निर्माता--यह राजा नगर-निर्माता भी था। अयोध्या नगरी इसी की बनाई हुई हे।'* 

मन्त्रदृश--विवस्वानू, मसु और यम आये-इतिहास के सजीब व्यक्ति थे। भारतीय 
इतिहास में इन का उल्लेख न करना एक प्रकार से इतिहास की अवहेलना करना है। इन 
का नाम सुरक्षित रखने के लिए इतिहासकारों पर एक वड़ा उत्तरदायित्व था। ये छोग 
मन्त्रद्रण्टा थे। मन्त्र आये ज्ञाति का प्राण है | अपने मन्त्रद्र॒ष्टाओं का कीतेन आये ऐतिहासिकों- 
के लिए आविश्यक था| विवस्वान्‌ ऋग्वेद १०१३॥ का द्वष्टा हे। मनु का एक पुत्र नासानेदिष्ट 
था।” मनु ने अपने दो खूक्त उसे दिए। वे नाभानेदिष्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे सूक्त है,- 
ऋग्वेद .१०६१,६२ |" मन्-श्राता वेवस्वत यम का सी एक सूक्त ऋग्वेद में विद्यमान है | चह 
है दशम मण्डेल का चौदहवां सूक्त । थे 

ऋग्वेद के ये सूक्त भारत-युद्ध से सहरत्रों वषे पहले विद्यमान थे | जो छोग चेद मंत्रो 
का काल, ईसा से २४०० वे पहले से अधिक पूर्व का नही मानते, उन्हें तनिक पक्षपातरहदित 
होकर विचार करना:चाहिए ओर कंटिपत भाषा-विज्ञात्र को कव्पना के क्षेत्र से परे के जाकर, 
किसी सदृढ आधार-शिला., पर स्थापित करना चाहिए] 


१, म्नुर्वैवस्वतो राजेत्याहद । २ आदिराजो मनुरिव प्रजाना परिरक्षिता । बालकाण्ड दादा 
, ३. मात्स्यन्यायाभिसूता: प्रजा मठु वैवस्वत राजान चक्रिरे।.. ४ वा० रामायण, बालकाण्ड णार।॥ 
७५-+८. 'यह.वार्ता जैग्स० शताणां मैन्स० १षादातथा एँ० ज़ा० ५१४॥ में मिलती है- । इस की 
विवेचना के लिए देखो हमारा भ्न्धथ, ऋग्वेद पर व्याख्यान, पू० ४१,४७० सन १९६६० 2 


छठा अध्याय 


मनु की सन्‍्तान और भारतीय राजवंशों का विस्तार 


:  चेवस्वत मल के नो वंशकर पुत्र थे। इला नाम की उसकी एक-कन्या भी चंशकरी थी। 
मन के पुत्रो के राजवंश सूथवंश के नाम से पुकारे जाते हैं ओर इला का वंश ऐल वंश कहाता 
है। मनु-पुत्रों के नाम निम्नलिखित थे-- 


महाभारत ब्रह्माण्ड मत्स्य वायु विष्णु” चरकसंहिता' 
? चेन _ दइदृक््वाकु॒. इक््वयाकु , इक्ष्चाकु इक््चाकु नरिष्यनू... 
२. ध्रष्णु नुग कुशनाभ नभग नुग नाभाग 
३. नरिष्यन्त घष्ट अरिष्ट घ्ृष्ट घट इक्ष्याकु 
४. नाभाग शर्याति घर्ट शर्याति शर्याति न्ग 
५. इक्ष्वाकु नरिष्यन्त नरिष्यन्त नरिष्यन्त  नरिष्यन्त शर्याति 
६. -करूष प्रांशु करूप प्रांशु प्रांग्र . आदि ' 
७ दर्याति: नासभागोदिण शर्याति नाभागोदिण नाभाग ु 
८, पृपभ्र करूप पृपन्न फरूष दिष्ट के 
९, नाभागारिष्ण0य पृप्र नाभाग पृपभ्र करूप 
पृ॒पश्न 


विष्णुपुराणु में नाभाग ओर दिए दो व्यक्ति माने हैं । यह वात अन्य सब मतों के 
विरुद्ध है । यहां बाभानेदिष् नाम को तोड़कर नाभाग और दिष्ट दो नाम किए गए हैं। 
विष्णुपुराण के पाठ चस्तुतः अधिक बिगड़े हें। यह हम आगे भी दिखायेंगे। शतपथ ब्राह्मण 
में शर्याति को हार्यात और मजु-पुत्र लिखा हे--शर्यातो ह वाउद्ृद मानव: ।४।१।७२॥ इन नौ पुत्रों 
की कथा आगे कही जाती है । 





”४ १, आदिपवे ७०१३. १४॥ २... ३॥६०२, ३॥ ३. ११।४१॥ ४, ८णाड॥ 
. ७. | ४१७ विष्णु में अधिक हस्तक्षेप का यह एक दृष्टान्त है। यहा-दश पुत्र कद्दे गए है ।- 
६. चिकित्सास्थान १५।४॥ हि है के 


मनु की संन्तान और भारतीय राजवंशों का विस्तार ४७ 


मनु के छः पुत्र-कुलों का संक्षिप्त वर्णन 


अं नासाग ध्रष्ट शर्याति" 


| । 
| ५ | त्केत ] मि | 
शुच अम्बरीप घछधू' चित्रनाथ रणघ्ण्ट आनते, खुकन्या कारूप 


रोपमान 


करूष पृषप्न 


रेव-रेबत-ककुझी 
यह वर्णन मत्स्य १०२०--१३॥ के अनुसार है। चायु में कुछ भेद है । उस के अनुसार 
नभग' ओर शर्याति' के वेश-क्रम निम्नलिखित प्रकार से हैं-- 


सभग शर्याति ज-मन्द्वद्रष्टा 
नाभाग आनते 
अम्बरीष डे 
विरूप लनमन्तद्रष्टा.. शेवत 
पृपदश्वल्‍मन्न्रद्रष्टा कक 

वि लिए 


यह हुआ मनु के छः पुत्र-कुों का वणन | शेप तीन कुछों का वणन आगे होगा. ।' “इन 
में से एक कुल है नाभानेदिष्ट का ! 


मनु के सातवें पुत्र-कुल का वर्णन 
आग जल 


भलन्दन"८विठान अथवा मन्त्रद्रण्टा 
५४४७७ (विष्णु में ) 


संकील 
ता यह मन्तद्गश था । ऋग्वेद १०।५३॥ इसी का सक्त ह्दे। २ वायु ८४५७५--श। 
३. वायु ८६३२--२७॥ ऐ० ब्रा० ८११॥ के अजुसार वह देवताओं का गहपति था। 
वायु ५९।१० ०॥ पुराणों के अनुसार प्रषदश्व और विरूप आद्विरस है। ऋ८ ८/४४॥ विरुप आद्विरस 
का सुक्त हे । 
५, श्रौधायन भ्रौत ( कालेण्ड का सस्करण, प्र० ४६५ ) के अनुसार सकिल । 











ण्र्‌ 


भारतवर्ष का इतिहास 


र 
छ 


नाभानेदि्ट का पुत्र भलन्दन था'। वायुपुरण में इसे विद्वान कहा हे। पुराणों के ऐसे 
प्रकरणों में विद्दान्‌ का अथे मन्त्रद्रण्ा ऋषि होता है। पुराणो में जहां मन्त्रद्ण्ता ऋषियों का 
वर्णन किया है, वहां भसलन्दन का नाम भी लिखा हे | । 

भलन्दन वैद्य था--पुराणो में लिखा हे कि नाभानेदिण् वेश्य हो गया।/ यह वात बवेद्क 
ग्रन्थों के अनुकूल है। नाभानेदिष्ट को मच्ु राज्य नहीं दे सका | उसके भार्ग में किसी यज्ञ की 
भूरि दक्षिणा ही आई। उस धन से उसने वेश्य-चत्ति घारण कर ली | अतः उसके पुत्र भमलन्दन 
का वेद्य ऋषि होना युक्त था। ऐसा ही पुराणों में लिखा है। तीन वेश्य ऋषियो में 
भलन्दन भी एक था।.. ४ धर हे 
“  वंत्मप्रिः भालन्दन--कुछ पुराणों में मलन्द्रन का पुत्र वत्सप्रीति या व॒त्सप्री भी कहा गया 
है।* यह बात ठीक प्रतीत होती है। वेदिक ग्रन्थ इस विपय में प्रमाण हैं ।* पुंराणो के ऋषि 
वर्णन प्रकरणों में भमलन्दन के साथ वत्सल भी एक वैश्य ऋषि कहा ,गया है। कात्यायत्र की 
सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद ९६८॥ का ऋषि वत्सप्रि भालन्द्न लिखा.है | ऋग्वेद १०४५,७६॥ भी 
वत्सप्रि के सूक्त हें । | 

वायुपुराण <६७॥ में भलन्दन का पुत्र चत्सप्रीति और उसका पुत्र प्रांशु कहा गया है| 
पाजिटर ने विष्णु आदि के अलुसार यही पाठ सत्य माना ५ 

पार्जिटर की भूल-- हमें यहां पुराणों का पाठ टूटा हुआ प्रत्तीत होता है। पाजिटर ने इस 
ओर ध्यान नही दिया। नाभानेदिष्ट के कुल का वर्णन पुराणों में टूट गयां हे। वायु में प्रांशु से 
पहले का पाठ टूटा है और बिष्णु में वत्सप्र के पश्चात्‌ का। इस कारुण वायु और विष्णु में भेद 
उत्पन्न हुआ। “: ध जरा 

अगले वर्णन को नाभानेदिष्ट के कुल से पृथक करके पढ़ना चाहिए ।_ “ .- ८2 

मनु के आठवें पुत्र-छुल का वर्णन 

मनु का आठवां पुत्र-कुल प्रांशु का है। पुराणों में.इस का वर्णन कुछ विस्तार से किया 
गया हे। यह कुछ पीछे वेशाली-कुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ | प्रांशु के कुछ में एक मरुत्त 
राजा हुआ । बह चक्रवर्ती ओर अत्यन्त प्रतापी था । उस का वर्णन यथास्थान होगा | 


मनु का नवम पुत्र-कुल 
यह पुत्र कुल बड़ा प्रसिद्ध है । यह इक्ष्चाकु का कुछ,था | हमारे इतिहास के अगले पृष्ठों 
में इक्चाकु-कुल ओर ऐल वंश का ही अधिक विस्तृत वर्णन रहेगा । दूसरे कुलों के केवल 
चक्रवर्ती राजाओं का वणन कुछ विस्तार से होगा। 





. - १. सत्त्य १४०११३॥ २, विष्णु ४) ११॥ ४. मत्स्य १४७।११६॥ ४, विष्णु ४१]२०॥ 
७. मैत्रायगी सहिता ३॥२॥१ में दत्सप्री: भालन्दन स्मरण किया गया है । 
६, कैगाललां [एताब्ा छा+ठाट्वो पफ्चतापणा ए - ॥45 


न्‍ 





सातवां अध्याय 


ऐल वंश का विस्तार 


जिस समय दक्ष-दोहित्र विवस्चान्‌ इस संसार में त्रिचर रहा था उसी समय अजन्रि नाम 
के ऋषि भी जीवित थे। अन्नि का चंश-क्रम अगले वृक्ष से स्पष्ट हो जायगा-- 


ह्‌ँ 
प्रजापति चन्ठर>सोम 
, मन्‍्चरठ्रप्टाज( ऋग्वेद १०१०१॥ ) बुध- सार्या, मचु-कन्या इला ) 


- मन्त्रढष्ठा5 ( ऋग्वेड १०९०॥ ) पुरूरचा ऐल 

१ सोम--यह स्वयं एक राजा था।* इसी का दूसरा नाम चन्द्र हे। इस का राज्य या स्थान 
हिमालय के उत्तर पश्चिम मे प्रतीत होता ह | 

तारकामय अर्थात्‌ पाचवा देवासुर सम्राम “--आये-इत्तिहास मे इस से पूर्व चार महान ठेवाखुर 
संग्राम हो चुके थे। यह पांचवां सेत्राम वृहरुपति की स्त्री तारा के कारण हुआ था। इस लिए 
इस संग्राम का नाम तारकामय है | यह संग्राम सोम के काल में हुआ था ।* सोम के साथ 
नभोमण्डल की कुछ नाक्षत्री घटनाएँ भी सम्मिलित हो गई है, अत सोम के इतिहास का पूर्ण 
शुद्ध रूप हम अभी उपस्थित नहीं कर सकते ) 

इस सम्राम का काल--हरिवंश में यह संग्राम कृतयुग में कहा गया हू ।* दक्ष प्रजापति 
से चेंता युग का आरम्भ हम पहले कह चुके हैं। अतः यह संग्राम जेता युग के आरम्भ अथवा 
सतयुग के अन्त में हुआ ह | 





१, सोम प्रजापति पृत्र कुरूणा वचशवधन:* । उद्योगपर्न १८७।३॥ २ ऐडीइच वा इमा प्रज्ञा । में० स० 


१७५१ ०॥ 
3. राग सोमस्य पुत्नत्वाद्राजपुत्रो बुष स्घृत ॥३॥ मत्स्य अन्याय २४ वायु ६६।१३॥म० स० राराजा। 
मत्त्यपुराण ४०४१॥ ० वायुघु० ९००-४णा। 


वृत्ते वृत्नचधे तात वर्तमान कृते युगे | आसीत्‌ ज्ैलोक्यविख्यात सम्रामस्तारकामय ॥४२॥१०॥ 


न ७ 


७६० सारतवबप का इतिहास 


तारकामय सम्राम ओर विरोचन-बध--इ्ख संग्राम में प्रहाद का पुत्र ब्िरोचन मारा गया।* 
उस का वध इन्द्र ने किया | इस इन्द्र का वास्तविक नाम अभी संदिग्ध ह। 

ततिरीय ब्राह्मण १।५।९।१॥ में इस विरोचन का वणन ह-- 

ठेबासुरास्मयत्ता आसन ।' * “प्रह्वहों ह वे कायावब । विरोचन स्व पृत्रमपन्यवत्त । 

अर्थात्‌ कयाधू का पुत्र प्रहाद था। कयाधू प्रह्मद की माता थी, ऐसा सागवत पुराण मे 
लिखा है। 

छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ८।६॥ में भी विरोचन का उछेख है--विरोचनो 5सुराणाम | 

जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा ह--विरोचनस्य प्राह्मंद । ११२६॥ 

असुर-प्रजा--इस तारकामय देवाखुर संग्राम का स्पष्ट ज्ञान प्राम करने के लिए थोड़ा सा 
अखुर-इत्तान्त भी जानना चाहिए । दक्ष और उस की एक कन्या अदिति का वर्णन पहले 
हो चुका हैं| दक्ष की अनेक कन्याएं थी। उन में से एक कन्या का नाम दिति था | दिति 
का वेश-च्॒क्ष निम्नलिखित है -- 


द्स्ल 


दिगति कन्या ( पति-कदयप ) 


कक दिरण्याक्ष सिहिका ( अनु जा, पति-विप्रचित्ति ) 





[ | ) | दर 
दिव्या भहाद, संहाद, अनुहाद, शिवि, वाप्फल राहु आदि १४ सेहिकेय 


कपिल. विरोचन कुम्भ निकुम्भ 
[० 5 | ज़िद्ठी ३ । | 
दीघेजिद्ी वलि यशोधरा  'विरोचना ( पत्ि-त्वएा ) 
बाण बत्रिशिरा विश्वरूप 





१, विरोचनस्त प्राह्मादिनित्यमिन्द्रत॒बोद्यत ॥४८॥ 
इन्द्रेणेव तु विक्रम्य निहतस्तारकामये ॥४९॥ मत्स्य अन्याय ॥४७०॥। 
२ हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधूर्नाम ढठानवी ॥६॥१८॥१२॥ 


३ आठिपवे ५९।१७--२०॥ ४ ब्रह्माण्ड, उपो० पा० ३, १७४७॥ ५ वायु ६७५९॥ 

६, वायु ६७।६०॥६८॥१८--॥ ७ बोवायन वर्मसत्र ११॥३०॥ 

८, हरिवश ३।३६।३०॥ में इन्हें जम्भ ओर सुजम्भ कह्दा है । जम्भो वे नामासुर आसीत्‌। काठक 
सहिता २६।१॥ 


९, वा० रामायण, बालकाण्ड २३३८, १९॥ ज० व्राह्यण १।१६१॥ 
१०, ब्रह्माण्ड, उपो० पा० ३, १.८६, ८७॥ 


ऐल वंश का विस्तार ५१ 


पहली अनावृ'्टि--इस इतिहास में कई अनावृष्टियों का उल्लेख किया जायगा। ये समय 
समय पर हुईं थी। पहली अनाबष्टि तारकामय संग्राम के समय हुईं। उस का आलड़कारिक 
वर्णन वायु ७०८१॥ में किया गया है-- 
पुरा देवासुरे तस्मिन्‌ सभझासे तारकामये । 
अनावृष्या हते लोफे व्यग्रे शक्रेजसरै, सह ॥ 


असुरयाजक अन्रि--अन्नि नाम के कई ऋषि हुए हैं। एक अत्रि शुक्रउशना के पुत्रो में 
से था।' यह उशना-पुत्र अन्नि अखुर-याजक था। यद्वि यही अन्नि सोम का पिता था, तो 
तारकामय देवाखुर संत्नाम का कारण स्पष्ट हो जाता है। वह वस्तुतः देवों और अखुरो के 
स्थायी वेमनस्य के कारण हुआ | सोम उस में निमित्तमात्र था। 

देवासुर सप्नाम द/यनिमित्त थे--मत्स्य ४७४१॥ में लिखा है कि ये संग्राम दायनिमित्त थे ।* 
ब्रह्माण्ड ३७२७१ में दायनिमित्त के स्थान में ठीपनिमित्त पाठ है। यही इन संग्रामों का 
राजनीतिक कारण था। 

अन्रि आश्रम--यह आश्रम हिमालय के पश्चिम भाग में था।* 

२ बुब--मत्स्यवुराण में इसे अर्थशास्त्र ओर हस्तिथास्त्र-प्रवतेक कहा गया है।'* 

३. बुधपुत्र पुरवा--वैवस्वत-मस्ठ की एक कन्या इछा थी। उस का विवाह सोमपुत्र 
बुध के साथ हुआ | प्रसिद्ध सम्नाद्‌ पुरूरवा इन्हीं बुध ओर इछा का पुत्र-रत्त था| 

प्रदेश और राजवानी--पुरूरवा का सूल स्थान अखुर-प्रदेश में था। परन्तु माता इला की कृपा 
से उसे प्रतिष्ठान का राज्य मिला |" प्रतिष्ठान प्रयाग का दूसरा नाम प्रतीत होता है। इसकी 
स्थिति उत्तर यमुना-तीर पर कही गई है। पुरूरवा को सप्तठीपपति भी कहा है।* मत्स्य में 
पुरूरवा को मद्गेश कहा है | पुरूरवा समुद्र के अठारह द्वीपों का भोक्ता था।* 

व्रह्मवादी पुरुरवा --घुरूरवा राजपि था। वह अभनन्‍्न्रद्गरण्टा था। उसे ब्रह्मघादी, तेजस्वी, 
सत्यवाक्‌ , अप्रतिमरूप और दानशीलछ कहा गया है। पुरूणवा कई यज्नाग्नियों का आविष्कर्ता 
था। 

- पुरुवा और कालिदास--अखिद्ध कवि कालिदास ने पुरूरवा के बिपय सें अपने विक्रमोवेशीय 

नाटक में कुछ ज्ञातव्य बातें कही हैं । पुरूरवा के रथ का नाम सोमदत्त था। यह उसे अपने 
पितामह सोम से प्राप्त हुआ होगा । यह रथ हरिण-केतन था। पुरूरवा के प्रासाद का नाम 





१ आडिपर्व ७९३७, ३६॥ . २, वायु "छाज्यय. 3. मत्स्य ११८६१-७६॥ 
४ स्वाथशास्त्रविद्वीमान हस्तिशास्त्रप्रव्तिक: ॥३४॥०॥ . ७० एवप्रसावों राजासीईैलस्तु द्विजसत्तमा । 
ढेशे पुण्यतमे चैव महपिभिरलदक़ृते ॥४५॥ राज्य स कारयामास प्रयागे प्रविवीपति-। उत्तरे यामुने 
तीरे प्रतिष्ठाने महायणा ॥५०॥ वायु अध्याय ९१॥व्रहद्माण्ड ३३६६॥२०,२१॥ ६ मत्स्य २४११॥ 
७, ११७।॥९॥ ११८॥६१॥ ८ अश्द्शसमुद्रस्य द्वीपानश्नन्‌ पुरूरवा: । वायु रा१०॥ 


५२ भारतचप का इतिहास 


मणिहस्थ था | हम अभी नहीं कह सकते कि ये बातें कालिदास ने पुरातन ग्रन्धों से ढीं या 
ये उसकी अपनी कल्पना हैं । 

पुररवा और उवश्ी का सम्बन्ध-पुरूरवा के काल में हिरण्यपुर-चासी दानवेन्द्र केशी देवो 
पर अत्याचार करने छगा था। पुरूरवा ने केशी को पराजित किया। इस पर इन्द्र सम्राट 
पुरूरवा का मित्र वन गया। उसने उबेशी को पुरूरवा के लिये दे दिया। कुछ काल पश्चात्‌ 
पुरूरवा और उर्वशी में बेमनस्य हो गया । 

पुराणो म सहखबंष पद का अर्थ--पुराणों में किसी राजा का काल साठ सहस्त्र ब्षे और 
किसी का अस्सी सहस्त्र वर्ष कहा गया है | सहम्धो ले न्‍यून में तो पुराणों की गिनती ही नहीं 
होती | उबेशी ओर पुरूरवा का प्रसंग उस सहस्ध शब्द का अथ समझने में बड़ा सहायक है | 
अतः तत्सम्बन्धी कुछ चचन नीचे छिस्त्रे जाते ह-- 

तया सह *"* रममाण पशष्टिव्षसहखाण्यनुद्धिनप्रवर्दा्धमभानप्रमोढो5नयत ॥ ४८ विष्णु ४६॥ 

पश्चपश्चागदब्दानि लता गजन्‍्मा मवि्यसि । मत्स्य २ 2॥३१॥ 

तया सहावसद्राजा ढश बर्षाणि चाए्ट चे । 

सप्त पद सतत चाए। च दअ् चाटो च बीयवान | वायु २१।७५॥ 

वर्षण्यिथ चतु पष्टि नद्भक्तवा शापमोहिता | वायु | ९१।॥१४॥ 

वर्षण्येकोनपश्टित्त तत्सक्ता जञपमोहिता । हरिव् २६।॥१ ८॥ 

पूर्वोक्त चचन बता रहे हैं कि पुराण-पाठो में क्रितनी गड़बड़ हुई है। मत्स्य में ५५, चायु 
में ६७ ओर हरिवंश में उत्रेशी पुरूण्वा के सहवास का काल ५९ वर्ष है । परन्तु हम ने यहां 
केवल इतना बताना है कि विष्णु के साठ सहस्त्र का अथ कचछ “छगभग साठ” वे अर्थात्‌ 
५६--६७ वर्ष ही हे | अत प्रतीत होता है कि अत्यन्त पराचीन-काल की वर्ष-गणनाओ में जहां 
वर्ष संख्या के साथ सहसत्र शब्द जोड़ा गया है, वहां इस का अर्थ “छरूगभग" हैं । यास्कीय 
निष्नण्डु में सहस्त ओर शत आदि शब्द बहु के पर्याय है । 

महाभारत से इसी अथे की पुष्टि--महाभारत आदिपवे में संचरण विषयक एक घटना 
सहस्रपरिवत्सर में हुई लिखी है । आदिपय म एक दूसरे स्थान पर वही घटना १२ बे में 
हुई लिखी है । इससे ज्ञात होता है कि सहस्प पद यहां संख्या-विशेष का द्योतक नही है । 

_._ पम्त्यु-पुरूरवा की रूत्यु के विषय में एक विचित्र वात कही जाती है । उसका उछेख 

हम प्ृ० २० पर कर चुके हैं | कहते हैं, नेमिप में त्रह्मगादी ऋषि यज्ञ कर रहे थे | उनका 
यज्ञवाटर भी हिरण्मय था। विक्रान्त सम्राट पुरूरवा म्गया-वश वहां आ निकला | उस का 





१, मत्स्य २४॥१२--२७॥ २, प्रत्याछ्याय हि मा सीर परिताप गमिष्यत्ति। चरणेनामिहत्येव 
पुरुरवसमुत्रशी ॥ वा० रामायण | अरण्यकाण्ड, ४८।१८॥ ३ ९९|३६॥ ४.१६३।१४,१०॥ 


पेल चश का विस्तार ५३ 


लोभ प्रदीत्त हुआ | उसने ऋषि-घन लेना चाहा | ऋषियो के कुशवजञ्ञों से उस ने वही देह 
त्यागी | 

इस कथा के सत्य होने में सन्देह नही, कौटव्य इसे एक सत्य घटना मानता हे। 
सगवान्‌ व्यास ने भी महामारत में अत्यन्त संक्षेप से इस घटना का उल्लेख किया है | 

पुरुरा की सन्‍्तति--वायुपुराण ९०४५ ॥ तथा ९१॥५१॥ के अनुसार पुरूरवा के उदेशी 
से छ तेजस्वी पुत्र थे | मत्स्यपुराण २४३३॥ के अनुसार पुरूरया ओर उर्वशी के आठ 
पुत्र थे । आयु उन सब में ज्येछ था | उसके चंद का वर्णन आगे होगा । 

काठकसंहिता ८१० में लिखा हे--उवेशी वे पुस्रवस्यासीत्‌ सान्तवेती देवान्‌ पुनः परेन, यो 5छो 
दवेप्वायुरजायत तामन्वागच्छ्त्‌ ता पुनरयाचत तामस्म न पुनरददुस्तन्मा आयु प्रायन्छन्‌ । 

अर्थात्‌ू--उचैशी पुरूरवा में आसक्त थी। वह गर्भवती पुन. देवों को प्राप्त हुईं। देवो में 
वह आयु जन्मा । [ पुरूरवा ] उस उ्ेशी के पीछे गया । उस उर्वशी को उसने देवो से 
मांगा | देवों ने उबेशी न दी । उस पुरूरवा के लिए आयु को दे दिया। 

वेदमन्त्रों में उर्वशी विद्युत्‌ का नाम है । उसी पर उर्वशी और पुरूरचा के चेदिक 
अलंकार हैं। डे शी और पुरूरवा के पोराणिक इतिहास में ये अलंकार भी कही कही भाखित 
होते ह। विह्ाान पाठकों को सावधान होकर दोनों स्थानों को देखना चाहिए | 

यजुर्वेद में तीन मन्त्र है--उर्वश्यस्यायुरसि पुरुरवासि | ५।५॥ इन मन्हत्रों पर शतपथ ब्राह्मण 
में लिखा हे--उर्वशी वा 5अगसरा पुरुरवा: पतिरय यत्तस्मान्मिथुनादजायत तठायु, | ३॥४॥१।२२॥ शतपथ 
का लेख स्पष्ट ही अरणि-विद्या सम्बन्धी है | वहां से पुरूरवा नाम लेकर पुरूरवा ब्रह्मचादी हुआ 
ओर उसने मन्त्रो में आयु शब्द देख कर अपने पुत्र का नाम आयु रखा। 


किक अअमिफक मकर अल जा 9 33.३ लललुलुललनर_ुलुललुअइइाइइाााााााइइााााा मा ााााा अााााा_घघभभभभभम्म्म्भामआआआआआएशनशणशणशशनश्नशशाणएणणाा 
१, वायु २१४--२३॥ २ अर्थशासत्र १॥६॥ 
३ आहिपवे ७०॥१८-२०॥ ४, वायु ९१॥२ ४-२ ७॥ 





श्े 
आठवा अध्याय 
इक्ष्चाकु से ककुत्स्थ तक 

२ इब्वाकु--मनु-पुत्र इब्याकु था । यह कोसल देश का राजा डुआ | कोसल की राज- 
घानी अयोध्या थी। पुराणों में लिखा है कि इध्ष्याकु के शकुनि-प्रमुख पचास पुत्र उत्तरापथ 
के राजवंशों के चलाने वाले हुए । इसी प्रकार विराइ-प्रमुख अड्ृतालीस दक्षिणापथ के 
शासक हुए।' इस बात में हमें कुछ सन्देह है। भारत युद्ध के काल में सारतवर्षे में चन्द्रवंश 
का प्राधान्य था । इस से सूर्यवंश का इतना विस्तार सम्भव प्रतीत नही होता। और यदि 
पुराणों की वात ठीक मानी जाए तो फिर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शनः शनः सूर्यवंश 
का विस्तार घटता गया ओर ऐलवेश का प्रभुत्व भारत में बढ़ता गया | 

३ विकुक्षि--इक््याकु-तनय विकृक्षि अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | उसका नाम 
शशाद्‌ भी छिखा है| शशाद-पुत्र पुरक्षय था । 

४ पुरक्षय-क्रकुत्थ--यह एक वीराग्रगण्य राजा हुआ | इसी के कारण इध्वाकुकुल वाले 
काकुत्स्थ भी कहाते है| पुराणो में इसके ये दो नाम हैं । वाल्मीकीय रामायण में इसका एक 
नाम वाण भी छिखा है।' यही इसका वास्तविक नाम प्रतीत होता है । 

छठा दवामुर सग्राम--रामायण में वाण को महातेज लिखा है । यह इस के पौरुप का द्योतक 
है । इसी राजा के काल में यह देवाखुर-संत्राम हुआ | इस को पुराणो में आडीवक 
कहा है । इस धकरण के वायुपुराण के एक पाठान्तर से प्रतीत होता है कि इस 
युद्ध में अखुरो का सेनापति खुजंभ था ।” वह विशेचन का सबसे कनिष्ट श्राता रहा होगा । 

यह युद्ध त्रेतायुग में--हम पहले कह चुके हैं कि दक्ष-प्रजापति के काल से आद्यन्त्रेता 
युगका आरंभ हुआ। दक्ष के काल से ककुत्स्थ का काल अनतिदृर का है। अतः ककुत्स्थ के 
काल का देवासुर-संग्राम भी जेता में हुआ | ऐसा ही पुराण में लिखा हे | 

पांचवें युद्ध के काल मे विरोचन अति घद्ध रहा होगा । उसके शीकघ्र-पश्चात्‌ यह छठा 
युद्ध हुआ होगा | संभवतः दूसरी ओर आयु और नहुप जीते होगे | 


१ विष्णु ४॥२॥१ ३॥ ब्रह्माण्ड ३॥६।३॥९-११॥ २. विष्णु ४४२।१४॥ 

३ वा० रामायण भगवद्दत्त-प्तम्पादित, बालकाड ६६॥२०॥ 

४, अद्याड़ ३६३१२६॥ पढ्ठो ह्याडीवकस्तेपा । वायु ९णणज्णा 

५. वायु ९५७।८१॥ त्रह्माण्ड ३७२॥८१॥ में उसे जम कहद्दा है । विष्णु ४६॥१४॥ में जम्भ और कुम्भ 
लिखा है । ६ विष्णु ४२२२॥--पुरा हि ज्रेताया देवासुरयुद्धमतिभीषणमभवधत्त्‌ । 





नवम अध्याय 


ऐल पुरूरवा से पुरु तक 

पुरूरवा इश्वाकु का समकालीन था पुरूरवा का पुत्र आयु था। आयु का पुत्र 
नहुष, नहुप का ययाति और ययाति के पुरु आदि पांच पुत्र थे। पुरूरवा का वर्णन पहले 
हो चुका | अब आयु का वर्णन किया जाता है। 

४ आयु--पुरूरवा की मृत्यु पर ऋषियो ने उसके ज्येए पुत्र आयु को प्रतिष्ठान के राज्य 
पर अभिषिक्त किया । 

आयु की स्त्री--स्वर्भानु की प्रभा नाम की एक कन्या थी। स्वर्भानु को ही राहु कहते 
हैं। उस कन्या का विवाह आयु से हुआ।' आयु के नहुष आदि पांच पुत्र थे। निम्नलिखित 
वंशबक्ष से पुरूरवा का कुछ-क्रम स्पष्ट हो जायगा-- 


इक 
[ ब्लू | ] 
आयु धीमान अमावरु विच्वायु 
[ ] | [ है 
नह॒ष क्षत्रवृद्ध र्म्भ रजि अनेना 
किम ज सा मा 
यति ययात्ति संयाति इत्यादि 


७. नहुष--यह अति प्रसिद्ध राजा था। इसका विवाह पितृ-कन्या विरजा से हुआ। 
यह राजा शरवीर था। 

मन्त्रदृश--ऋग्वेद ९।१०९॥७-९॥ का ऋषि नहूथ मानव कहा गया है। उससे पहले 
४-६ मन्त्रों का ऋषि ययाति नाहुप कहा गया है। ऐल या सोमवंश के छोग मानव नही 
कहे जाते। वाल्मीकीय रामायण द्ष्द१९,३०। से खूयवबंश में एक नहुप और उसका पुत्र 
ययाति लिखे गये है। यह सूर्यवेश मानववंश कहाता है। यदि प्रस्तुत मन्त्रद्रण्टा ऋषि इस 
खूय-कुल का नहीं, तो अवश्य आयु-पुत्र नहुब है | यह भी संसव है कि आयव के स्थान 
- में मानव पाठ भूल से हो गया हो । 
नहुप-कन्या रुचि--नहुप की रुचि ताम्नी एक कन्या थी। वह चउयवन-छुकन्या के पुत्र 


आप्नवान्‌ की धर्मपल्ली बनी | 





१ शान्तिपव १६४७३, ७४ ॥ 

२ रवर्भानोस्तु प्रभा कन्या । वायु ६८२२ ॥ प्रभाया नहुप पुत्र । वायु ६८२ श॥। ब्रह्माण्ड ३३६२ ३, २ ४] 
यस्त्वायुर्नामा स राष्ोटहितरमुपयेमे ॥ विष्णु ४८।१॥॥ . ३ बायु ९१७७१, ७र॥। 

४. आदिपव ७०।२३॥ विष्णु ४।८॥३॥ वायु ९२।२॥ वायु के नाप कुछ भिन्न है । 





भारतवर्ष फा इतिहास 


बकरे 
प्र) 


इस सम्बन्ध को समझने के लिए भ्ृगु-वंश का बत्त जानना भी आवश्यक है| वह 
वंशबक्ष-रूप में आगे दिया जाता ह-- 
सत्री--हिरण्यकशिपु-कन्या दिव्या + भर +पुलोप्त-दुहिता पोछोमी 
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काव्य न शुक्र--उछाना वसन-“-च्यवन (स्त्री खुकन्या) 
अंक जल करत जल 
यशोघरा+त्वष्टा वरूत्री दाण्ड मक्कत (पति, निश्चय) सुमेघा आमप्रवानू. दर्धाच 
जिशिरा-विद्वरूुप. विव्चयकर्मन्मय ऊर्वे॑ सारस्वत 
वरूत्री ऋचौक 
|_. किम जमदरग्नि 
रन पथुरद्धिम ह बृहद्विरा राम 


ढशम ठेवासुर सग्राम--द्सवां देवाझुर संग्राम वाजत्नेप्न था । बत्र शिव्पिप्रजापति अथवा 
त्वष्टा का पुत्र त्रिशिरा विद्वरूप था । काठक संहिता में उस अखुरों का स्वस्त्रीय लिखा 
हैं।* असर वलि की भगिनी विरोचना उस की माता थी। जब देवराज़ इन्द्र चत्र' को मार 
चुका, तो ब्रह्महत्या के भय के कारण वह कही लु॒प हो गया । डस समय महर्पियों और 
देवताओ ने नहुप॒ को देव-भूमि का राजा अभिपिक्त करना चाहा ।'* फलछत. उन्होंने ऐसा 
ही किया । 

त्रिशिरा-लाप्ट मन्त्रह् था--हमने अभी लिखा ह कि नच्रिशिरा को मार कर इन्द्र अपने को 
त्रह्महत्या का भागी मान कर लुप हो गया । यह वात बहुत सत्य ह। त्रिशिरा अथवा बृत्र 
ब्रह्मवादी--मन्त्रठशा था | ऋग्वेद २०८,९॥ इस के सूक्त है। 

असुरूत्खीय त्रिशिरा--ज्विशिरा अथवा विद्ववरूप असुरो की भगिनी यशोघरा-विरोचना 
का पुत्र था । काठकसंहिता १९१०२८॥ मे स्पष्ट रिखा है-- 

विश्वस्पों वे त्रिशीर्पासीत्‌ त्वष्ठु पुत्रों 5छुराणा स्वख्ीय । 





१ बायु ६७५७९०-९१ ॥ २, वायु ६०॥७२-९७ ॥ ३, वायु ७०।२६॥ 
४ वायु ६०|०४॥ ये तीनों वेडिक वाइमय के यति है । यह प्रथुरव्मि प्रथुवन्य से भिन्न है । 
- ७ ब्रद्मयाण्ठ ३७७२।७०॥ मत्त्य ४७४४॥ में वृत्रघातक नवम संग्राम है ! 
वायु ८४॥१६॥ ७ महाभारत उद्योगप्र ९३,४॥१०॥१३॥ ८ १२१०२ ८॥ 
९ त्रिशिरा या बृत्र की माता विरोचन की भगिनी विरोचना थी। वाद्य ८४॥१९॥ वायु 
६०।८०॥ मे त्रिणिरा की माता विरोचन-कन्या लिखी है। अन्तिम निर्णय पाठों के शुद्र 
होने पर हो सकेगा । १०. उद्योगपर्व ११॥१॥ 


है 


ऐल पुरुरवा सें पुरु तक ५्छ 


तिशिरा के तीन चचा--न्रिशिरा के चचा अथवा त्वष्टा के तीन श्राता बरूत्री, शण्ड और 
मर्क थे। वे अखु॒रों के पुरोहित थे। मेत्रायणी संहिता ४८।१ में लिखा है-- 

अथ वा एतो तहा॑सुराणा व्राद्मणा आस्ता ल्थ्ावरुत्री । काठकसंहिता ३०१ में इसी की प्रति- 
ध्वनि हे--अथ तहिं त्वशवरुजी आत्तामसुखत्यो | पुन काठकर्सहिता २७४३२ में लिखा हैं-- 
वृहस्पतिदेवाना शण्डामर्का असुराणा । स्मरण रहे कि मन्त्रगत त्वष्टा, वरूत्री (यज्ञु १३४४७॥) आदि 
शब्द लेकर ऐतिहासिक पुरुषो के नाम रखे गए है | 

ऋषि त्रिशिरा का दानव नाम--शतपथ त्राह्मण १।६।२।९ में छिखा है कि बृचत्र को 
अहि ओर दानव सी कहते थे | दल ओर दनायू से पाछित होने के कारण चह दानव था। 

इस संग्राम का वणन करते हुए महाभारत और पुराणों में कई वैदिक अ्ंकारो का 
फिर समावेश हुआ है । 

नहुप से युविष्ठिर तक का काल--महाभारत उद्योगपर्च में लिखा है कि नहुप को जिविश्टप 
में रहते हुए एक शाप मिला । उसके अनुकूल नहुप को दस सहस्त्र वर्ष पर्यन्त सर्प के रूप 
में रहना था।' यहां सहसर्त्र पद्‌ किसी नियत संख्या का द्योतक नहीं । ऐसा हम पहले कह 
चुके है। परन्तु जो ऐसा नही मानते, उन्हें विचारना चाहिए कि महाभारत की कथा के 
अनुसार युधिष्टिर के द्वारा ही नहुप का शापमोचन हुआ। अतः नहुप और युधिप्टिर का 
अन्तर दस सहरत्र वे से अधिक का तो कभी हो ही नही सकता | नहुप के सर्प-रूप धारण 
करने की कथा योगदरशन के व्यासभाष्य २१२ में भी है । 

बारहवा देवासुर सप्राम--नहुप का एक छोटा भाई रज्ि था। यह रजि कोलाहरू नामक 
बारहयें देवासुर संग्राम का विजेता था। | 

असुर-प्रदेश--अखुरों का देश इल्शावत का एक भाग था | यह स्थान क्षीरसागर अथवा 
वर्तमान कैरिपयनसागर के पास था | 

दैवासुर सम्राम युग--भारतीय इतिहास का यह देवासुर-संग्राम युग यहां समाप्त होता है । 
तब अयोध्या में वाण"-ककुत्स्थ-पुरक्षय का राज्य समाप्त हुआ होगा। छठा देवाखुर-संग्राम 
बाण के राज्यारंभ में हुआ प्रतीत होता है | उस के पत्चाव्‌ अगले छू संग्राम लगसग पचास 
वर्ष के अन्द्र ही अन्द्र हो गए होंगे । पुरक्षय या ककुत्स्थ की कन्या का विवाह नह॒य-पुत्र 
यति से हुआ था।* ककुत्स्थ-कन्या अपने पिता की सब से छोटी सनन्‍तान होगी | यद्धि यह 
विवाह-सम्वन्ध सत्य है, तो ककुत्स्थ और नह॒ुष समकालीन होंगे । 





दश वर्षसहस्वाणि सर्पलपधरों महान्‌ । विचरिष्यमि पूर्णेषु पुन स्वर्गमवाप्स्यसि ॥१७३०॥ 
२ ब्रह्माण्ड ३४७२।८६॥ वायु ९७४८६ ॥ ३ इलावृतमिति ख्यात तद्गप विस्ततायतम्‌ । 
यत्र यज्ञों बलेब्रेत्तो बलिय॑न्र च सयत,॥ 
देवाना जन्मभूमिर्या त्रिपु लोफेषु विश्वुता । मत्स्य १३५१२,३॥ 
४ वायु ९३॥१४॥ पुराण-पाठ काकुत्स्थ है। हमे यह अशुद्ध प्रतीत होता ह। 


बन्धछ 


७८ भारतवर्ष का इतिहास 


चारह देवासुर-सआ्मों का काल--मत्स्यपुराण के अनुसार ये संग्राम ३०० वर्ष तक रहे ।' 
वायुपुराण के अनुसार दस युग तक रहे। अन्त में नहुप-भ्राता रजि छारा इन की समाप्ति 
हुई| कश्यप ओर दिति के पुत्र हिणण्यकशिपु के काल से लेकर वाणासुर के काल तक ये 
जगह्विख्यात युद्ध हुए। कभी इन युद्धो की वास्तविकता अत्यन्त पसिद्ध थी | वाल्मीकि ने 
रामायण ओर छृष्ण ढेपायन ने महासारत में बहुधा इन के दृष्टान्त दिए, हैं। महाभारत अनु- 
शासनपवे अध्याय १५६।४०-४४ में देवाझुर युद्ध के व्यूढ होने पर परमेष्ठटी प्रजापति के उपदेश 
का उल्लेख है। 

नहुप-च्यवन सवाद--यह अत्यन्त सुन्दर संवाद अनुशासनपत्रे अध्याय ८५, <६ में मिलता 
है | इससे जात होता है कि जब च्यवन लगभग ३० बर्य का होगा. तब भी नहुप राज्य कर 
रहा था । 

६, ययाति--ययाति सावेभौम राजा था| वह सोम से छठा था ।" यह नहुप का पुत्न था। 
ययाति की दो रित्रियां थी। एक थी उशना काब्य की दुहिता देवयानी और दूसरी महाराज 
चपपर्वा की कन्या शरमिप्ठा ।* 

देवासुर सग्राम में सहायक-यद्यपि ययाति की एक रूत्री दानवी थी, फिर भी वह इस 
सेग्राम में देवी का सहायक बना था।* यह घटना अन्तिम देवाझुर संग्राम के समय की 
होगी । तव ययाति ने अभी योवन में पदापंण ही किया होगा | 

भारतीय इतिहास में ययाति एक प्रसिद्ध राजा हुआ हैं। क्षत्रिय होते हुए भी इसने 
सम्पूर्ण वेद पढ़ा था | इस के सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रसिद्ध हें । इस का एक पुरातन 
आख्यान भी था | यह आख्यान इस समय महासारत और मत्स्यपुराण में मिलता है।* मत्स्य 
में महासारत के ययाति-चरित का प्रथमाध्याय नही है। 

, ययाति प्रजापति से ढसवा--महाभारत में लिखा हे कि ययाति प्रजापति से दखवां था।* 
यह संख्या तभी पूर्ण होती है, जब गणना प्रचेता से आरम्म की जाप। प्रचेता, दक्ष, अद्ति, 





१. अथ देवासर युद्धमभद्रषेगतत्रयम्‌ । ९४।३७॥ यह समस्त युद्धों का कार प्रतीत होता है, एक का ही 


नहीं । २ युग वे दश [९७७ ०॥ ३ ढानवेष्विव वासवः। रा० युद्धकाण्ड । २५।२६॥ व्यम्बकेण 
यथान्वक; । युद्रकाण्ड ४३३५ ॥  इन्द्रवरोचनावित्र -। द्वोगपत्र २१।४॥_ स्कन्देनेवासुरी चमूम्‌ -। 


द्रोणपवे ३६।४७॥ यथा वैरोचनिस्तथा । द्रोणपर्व ९४७ ८॥ शुक्रजम्मों यथा पुरा । द्रोगपर्व ९६॥२०॥ बलायेन्‍द्र 
__इवाशनिम्‌ | द्ोणपत्र १३४।८॥ महेश्वर_इवान्वकम्‌ । द्रोणपर्व. १५७।८९॥ त्यम्बकेनानधक्रों यथा _।_ कर्णपर्व 
७५६।१९॥ . ४. वनपव्व १९२९।४॥ ५ उद्योगपर्व १४७॥३॥ ६, महाभारत आदिपव ९०।८॥ 
७, ब्यूढे देवासुरे युद्धे कृत्वा देवसहायताम्‌ । द्रोणपवे ६३।७॥ 
८, ब्रह्मचर्येण कत्लनो मे वेढ श्रुतिपव गत । आदिपवे ७६॥१३॥ 
९ आदिपबे अन्याय ७०--८८॥ मत्स्य अभ्याय २५--४२॥ 
१० ययाति: प्रवकोष्स्माक दशमो य प्रजापते । आछिपवे ७१॥१॥ 


ऐल पुरूरवा से पुरु तक ७९, 


विवस्वान्‌, मन, इला, पुरूरवा, आयु, नहुप, ययाति | इस से प्रतीत होता है कि महाभारत का 
युगारम्भ प्रचेता से होता है। 

ययाति के रलोक--ययाति के गाए इलोक महाभारत आदि अन्थों में मिलते हैं।* 
इन इलोकों से प्रतीत होता है कि ययाति के काल में संस्कृत भाषा ऐसी थी जैसी व्यास 
के काल में या अश्वघोष ओर कालिदास के काल में । 

ययाति का प्रसिद्ध रथ--ययाति को रुद्र' ने एक दिव्यग्रुणयुक्त रथ दिया। जनमेजय द्वितीय 
तक यही सब पोरवों का रथ था | तब यह बृहद्गथ ढारा ज़रासन्ध को मिला । वहां से यह 
देवकी-पुत्र कृष्ण के पाख आया। समय समय पर इस रथ का उद्धार होता रहा होगा। इस 
रथ के बत्तान्त से ज्ञात होता है कि ययाति और भारत-युद्ध में कुछ सहस््र वर्ष का ही 
अन्तर होगा। इससे अधिक का नही | 

ययाति का प्रदेश--पुरूरवा के प्रकरण में कहा जा चुका है कि उसकी राजधानी 
प्रतिष्ठान अर्थात्‌ प्रयाग थी । ययाति और उस के कुछ उत्तराधिकारियो का भी 
वही प्रदेश था। ययाति वत्स ओर काशी का इईंश था ।* ययाति ने पूरु को राज्य देते हुए कहा 
था कि गड़ा और यमुना के मध्य का सम्पूर्ण देश तुम्हारा है । पूर का शासन काशीराज्यान्तगत 
प्रतिष्ठान में था। 

एक नाहुष का सहख-वर्ष सत्नु--ययाति आदि कई भाई थे । वे सब नाहुष थे । उन में से 
किसी एक के सहस्र वे के सत्च का उल्लेख बृहद्देवता ६२२ में हे । वनपर्व १३१॥३,४ में 
यमुना तट पर उस के किसी यज्ञ का उल्लेख है । 2; 

ययाति का वेश--ययाति के पांच पुत्र थे । काव्य-पुत्री देवयानी से यदु और तुर्वंसु दो 
तथा दानव द्षपर्वा की कन्या शमिए्ठा से ठुच्यु, अनु ओर पूरु तीन | ये पांचो पुत्र बंशकर थे। 
ययाति ने अपने राज्य का सर्वेश्रेष्ठ भाग पूर को द्या। शेष चार उत्तर-पश्चिम ओर पू् में 
राज्य करने लगे । 

जरा-प्रदान विद्या--पूर को राज्य के सर्वेश्रेष्ठ भाग मिलने का एक कारण था । ययाति ने 
पूर की अज्ुमति से अपनी जरा उसे संक्रामित की थी । यह बात उशना भागव के प्रसाद से 
हुईं । वह इस विद्या को जानता था । इस पितृभक्ति के बदले में पूरु को राज्य का सर्वश्रेष्ठ 


भाग मिला । 

ययाति वानप्रस्थ--अपने पुत्रों को राज्य देकर ययाति वानप्रस्थ हो गया । 

७ पूर--महासारत आदिपवे की प्रथम वंशावी में पूरू-भार्या पौष्ठी लिखी हे ।” दसरी 
वंशावली में पूरू-भार्या कौसल्या लिखी हे । यदि ये चंशावलियां ठीक हैं। तो कोसलछ में कोई 





१ द्रोणपर्व ६३॥११॥ शान्तिपव २६।१ ३-१ ६॥ वायुपुराण ९३॥९४-१०१॥ २ वायु ९३॥१८-२७॥ 
सभा० २२॥१६-॥ ३ उद्योगपव ११३२॥ ४ गगायमुनयोम॑भ्ये ऋत्स्नोइ्य विषयस्तव । मध्ये पृथिव्यास्त्व 
राजा भ्रातरो5न्त्याविपास्तव ॥ आदिपव ८२॥५॥ ५ वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, ५९।१९॥ ६, वायुपुराण 
९३॥६२॥ ७, आदिपवे ८९५॥ 


६० भारतवप का इतिहास 


पुष्ठ नाम का राजा होना चाहिए | इध्चाकु वंश में उस समय दो एसे राजा हो सकते हैं। पृथु 
या विष्वगश्व । पुष्ठ इन दोनो में से किसी का या इन के साइयो में से किसी का नाम होगा । 
पूर के कारण उसका वंश पौरव वंश कहा जाता ह | 
पूरु का पुत्र जनमेजय प्रथम था। 
जैन धर्म और चार्वाक़ मत का प्रारम्भ--पुरु से आगे का बृत्तान्त आरम्स करने से पहले यह 
उचित प्रतीत होता है कि मत्स्यपुराण में वर्णित एक घटना का यहां उछेख किया जाए। वह 
घटना है जैन और चार्वाक मत के आरम्भ की | 
कहते हैं वारहवां देवासुर-संग्राम समाप्त हो गया। रज्ि न इन्द्र बनाए जाने की पिता 
पर देवो की सहायता की थी। देच जीत गए । इन्द्र न अनुनय बिनय करके रजि को इन्द्र! 
बनने से परे हटा दिया। रजि-पुत्रो को यह रुचिकर नही लगा । तब उन्होन तप और शूरता 
"के वल पर इन्द्र का ऐश्वय कम करना आरम्भ किया । इन्ह्र न बृहस्पति स सहायता मांगी 
| क्षृहर्पति ने वेदवित्‌ होते हुए भी वेद्बाह्म मत चलाया। वह जिनधर्म में स्थिर हो गया और 
' उस ने छेतुवाद या चार्वाक मत चलाया | रजि-पुत्र उस सें रत हो गए और अपन तप-तज़ को 
खो बठे ।' 
आयुर्वेद' की चरकसंहिता, चिकित्सा स्थान १९।६ में लिखा ह--“आदि काल में 


यज्ञों में पशच्चुहिसा नहीं होती थी। मनु के पुत्र नारिष्यन-ताभाग-इदृक््वाकु आदि के काल से यश 


में पशु मारे जाने लगे, और अत्यधिक मारे जाने लगे। अतः मकु-पुत्र पृषभ्र को यज्ञीय-पश्चु 
ढूँढने में बड़ा कष्ट हुआ ।” 

पृपश्न न यज्ञाथे गो-वध किया | ऋषियो न उसे शाप दिया । उस शाप के अनुसार वह 
शूद्व हो गया | यही कारण ह कि सारतीय राजकुलों में से पृपभ्र का कुल आरम्भ में ही लुप्त 
हो गया । 

इस से निद्चिचत होता ह कि रजि-पुत्रो के काल में अथवा मनु के वंशज ककुत्स्थ आदि के 

, काल मे पशु-हिसा के विरुद्ध भारत में एक भारी विप्लब उठा होगा | तभी से जनघरम का 

प्रादुर्भाव हुआ होगा । हिसा वाले पुरातन ब्राह्मण-प्रन्थो के विधि विधानो के कारण ही तब 
चार्वाक मत भी चला होगा | 

रामायण और महाभारत आदि भ्रन्थों में हेतुवाद्‌ की बहुत निन्‍्द्रा की गई हैं। 
आन्वीक्षिकी को भी भरता बुरा कहा है।इस से प्रतीत होता है कि हेतुवाद चिर-काल से 
प्रचलित हो गया था। हमारा विचार है कि मूल सांख्य और योगातिरिक्त समस्त बैदिक द्रीन 
इस चार्वाक या हेत॒ुवाद दर्शन के खण्डन मे रचे गए हैं । 


ग्! 





१, मत्त्य २४३७-४८॥ वायु में इस कथा का सकेत मात्र है ।९५१।८७-९५७॥ 


दसवां अध्याय 
बृहस्पति और उशना-काव्य 


अयैजशास्त्र के दो प्रधान आचाये 


भारतीय इतिहास के पहले युग का संक्षिप्त वर्णन पूर्व अध्याय तक हो चुका | इस 
युग के अधिकांश भाग को हमने देवासुर-संग्राम युग कहा है। देव-प्रदेश भारत के उत्तर- 
पूर्व में हिमालय में था। अखुर-प्रदेश भारत के उत्तर-पश्चिम में था। इसे ही इलावत कहते 
थे। आधुनिक दृष्टि से गिरगित के समीप के देश, एशिया के रूस का दक्षिण-पश्चिम साग 
और इंरान का पूर्व भाग इलावर्त के अंग कहे जा सकते हैं। इन्ही देशो में दक्ष की दिति 
और दलु नामक कन्याओं की सन्तान ने अपने राज्य स्थापित किए। ये लोग देत्य और दानव 
था असुर कहाते थे | जन्द-भवस्ता आदि अन्धो के मानने वाले वर्तमान ईरशानी-पारसी इन्हीं 
लोगों की सनन्‍्तान में से हें। काव्य और पज़िशिश आदि विटान इन्हीं अखुरो में रहते थे। थे 
मन्त्र-द्वष्टा थे। उन्हीं के कई मन्त्रों का विकृत रूप ज्न्द-अवस्ता में मिलता है। ज़न्द-अवस्ता 
के मन्‍्त्रों का काछ उतना नवीन नहीं, जितना कि परद्िचिम के लेखक मानते हैें। जिस प्रकार 
पश्चिम के लेखको ने वेद्‌-मन्त्रो का काल बहुत निकट का मानने में भूल की है, इसी प्रकार 
ज़न्द्‌ के मन्‍्त्रो के काल को निकट मानने में भी उनकी भूल हुई है। 

अर्थशास्त्र बनने का कारण--डस प्राचीनतम काल मे जब देव ओर असुर निरन्तर संग्राम 
कर रहे थे, तब उन्हें राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र की वड़ी आवध्यकता अच्चुभव हुई | इस 
शास्त्र के साथ उन्हें घनुर्वेद की भी आवश्यकता पड़ी | काव्य असुरो का भहामन्त्री था 
और बृहरुपति देवो का।| इन दोनो आचार्यों ने ये अपेक्षित शास्त्र अपने अपने पश्ष वालों के 
लिए रचे | 

जैमिनीय ब्राह्मण--जैं० ्रा० ११२५ में लिखा है-- 

बृहस्पतिदेवाना पुरोहित आसीदू उशना काव्यो5सुराणाम | 

इससे ज्ञात होता हैं कि उन दिनों पुरोहित ही मन्त्री होता था। जे० ब्रा० का यह 
प्रमाण पौराणिक इतिब्ृत्त का समर्थन करता है | 

ताण्ब्य ब्रा० और वोधायन भ्रौत--ताण्ड्य न्रा० ७५२० में उशना को अखुरों का पुरोहित 
लिखा है। बौ० भ्रौत सूत्र १८७४६ में कहा है कि इन्द्र अपनी कन्या जयन्ती देकर उशना को 
अपनी ओर करना चाहता था | 

वाहस्पत्य और ओऔशनस अर्थशास्त्र--इन दोनो अथैशास्न्रों के कुछ अंश अब भी प्राप्त हे 
भारत-युद्ध से सोलह सौ वर्ष पदचात्‌ होने वाले भौर्य महामन्त्री कोटल्य के पास ये अर्थ- 


६२ सारतवषे का इतिहास 


शास्त्र विद्यमान थे। उस क पास ये मूल शास्त्र ही विद्यमान न थे. प्रत्युत द्रोण - सारहाज 
और भीष्म-कौणपदन्त आदि के अशैशास्त्रो में यत्र तन्न उद्ध्बत रूप से भी उपलब्ध थे। 
कौटल्य ऐसा प्रौढ़ विद्ान्‌ बिना सुदृढ़-प्रमाण इन्हें बृहस्पति ओर उशना का नही मान सकता 
था। कौटल्य अपने अथैशास्त्र में बृहस्पति ओर डशाना के प्रमाण बहुघा उद्ध्बत करता है।' 
व्यास ने महामारत में कई स्थानों पर बृहरुपति ओर उद्ना के इलोक उद्ध्वत किए हैं ।* 
प्रकाण्ड बौद्ध विहान्‌ अश्वधोप भ्ुग८-उछ्ना ओर अ्डिरान्बृहरुपति के अर्थशास्त्रों से 
परिचित था । 

बृहस्पति का शास्त्र गद्य-पद्य-मय था । वाहस्पत्य अर्थशास्त्र क अनेक गद्यात्मक वचन 
आचाये विद्वरूप ने यात्रवटस्यस्मृति की अपनी वालक्रीडा टीका में उद्ध्बत किए है ।* 
वाहस्पत्य अथेशास्त्र के इछोक शान्तिपवे ५५॥३८ में पठित हैं | 

डशना के धर्मशास्त्र ओर धनुर्वेद्‌ के लेब रूंच वचन अब भी उद्श्चत रूप में मिलते हैं । 
बायुपुराण ६९८० उदशना का इलोक है | 

इतने लेख से निश्चिचत होता ह्‌ कि जो ऋषि एक ओर मन्न्रठश थे, वे ही दूसरी 
ओर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि अन्थ रचते थे। उन्न की भाषा संस्कृत थी, चदिक नही। 
वैवस्वत मनु के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता ह। अतः आधुनिक भाषा-विज्ञानियो 
की वेद्क-भाषा सम्बन्धी अनक कद्ानाएं इतिहास की कसोंटी पर प्रमाणित नहीं होती | 





१ आदि से २८ अन्याय | आढि से ६३ अन्याय । 

२ शान्तिपवे २३।१४-१ ६॥५०३८,३९॥०६।४०-४२॥११८।१०॥ हरिवश २०३७ ॥ 
३ बुद्धचरित १।४१॥ 

४, त्रिवन्द्रम सस्करण, व्यवहाराभ्याय प्र० २१५, २१८, २११, २७००, इत्यादि। 


4 
प्यारहवा अध्याय 
ककुत्स्थ-पुत्र अनेना से मांधाता से पूर्व तक 

५ अनेना-अनरण्य--पुरक्षय या बाण का पुत्र अनेना था। कभी इस की झरता वहुत प्रसिद्ध 
होगी । महाभारत आदिपव के आरम्भ में अत्यन्त प्रसिद्ध पुरातन राजाओ की जो नामावली 
है, उस में इस का भी नाम मिलता हैं।' रामायण में इस का विद्येषण महातेज है । मत्स्य में 
यह खुयोधन नाम से स्मरण किया गया हे । 

६ प्थु-अनेना-पुत्र पृथु का कोई चृत्तान्त नही मिलता । 

७ विष्वगश्व--यह पृथु का पुत्र था। रामायण में इस नाम के स्थान में त्रिशंकु नाम मिलता 
है । निदुचय ही यह भ्रष्ट-पाठ है | पाजिटर की सूची में कई पुराण-पाठो के अनुसार इस का 
नाम विष्ट्राश्व पढ़ा हे। महाभारत चनपवे अध्याय २०५ में प्रसंगवश इश््वाकु के उत्तरा- 
घिकारी कुछ राजाओं का नामोछेख है। तदलुसार इस राजा का नाम विष्चगश्व था।'* 
पुन. महाभारत आदिपते में परिगणित प्राचीन प्रसिद्ध राजाओ में विष्वगश्व नाम ही मिलता 
है। अतः हम इस का विष्वगश्व नाम ही ठीक समझते है। विष्वगश्व पाठ मत्स्य-सम्मत भी है |" 

रामायण की वशावली में प्रथम पाठ-श्रश--विष्चगश्व से लेकर वृहदृश्व तक का पाठ रामायण 
में टूट गया है। इस का कारण स्पष्ट है। अत्यन्त प्राचीन काल में किसी रामायण के प्रति- 
लिपि-कर्ता ने दृष्टि-दोप से विष्चगश्व के “शव” से पाठ छोड़ा और आगे मल प्रति में इंहदश्व 
के “शव” से पाठ पढ कर लिखना आरम्भ कर दिया। ऐसी भूल अन्थो की प्रतिलिपि करने 
वाले प्रायः अब भी कर देते है। जिन्होंने हरुतलिखित अन्थो से सम्पादन का काये किया है, 
वे इस दृष्टि-डोप को यथेष्ट समझ सकते है । रामायण की टूटी हुईं वंशावली में त्रिशंकु नाम 
कठिपत करने का भी यही कारण है। विवगश्च तथा बृहदश्व नाम चार चार अक्षरों के 
है। उन से टूटे हुए पाठो में छनन्‍्दोभंग होता था | अतः छन्‍्द की पूर्ति के लिए किसी शोधक 
ने विष्चगश्य के स्थान में त्रिशंकु लाम कढिपत कर दिया । उसे ध्यान ही नही आया कि 
विष्वगद॒व से आगे भी पाठ छूटा हुआ हे 

८ आहइं--विष्वगश्च का पुत्र आद्रे था ! 

युवनाश्व प्रभथ--इस का भी नाममात्र ज्ञात रह गया हे । 


रमकाारााराभाा थार १७22१2 पाप :. 5: आ- 2 रावत -"न्‍2 था काट व24१३७४३.3५६४४६६७०६३७३७७०३-३६५६६॥७४३:४ का ६.-0:५0...30 "६: +:-:2# २2३ + २32 ':.६७७. ७७४७८ 2 ० 2 ४:9७३३9७७७०३६ध१३॥७५५८ हवा ५३७७-१०... -२0७७५:.५ाा2भा 
. आ्िपवे १।१७१॥ 


१ 
२ किए्णु में विष्ट्राश्व पाठ ही है । वायु ८८२६॥ में वृषदश्व॒ पाठ है। 
३ विष्वगश्वः प्रथो पुत्र ॥३॥ 

४ १॥१७२॥ ७ १२।२९॥ 


६४ भारतवपे का इतिहास 


१०. श्रावस्त--युवनाश्व का पुत्र श्रावस्त था । इस ने प्रसिद्ध श्रावस्ती नगरी बसाई थी। 
बोछकाल में कोसछ की राजधानी यही नगरी थी । मत्स्यपुराण के अनुसार यह नगरी गौड़ 
द्वेश में थी।' वायुपुराण के अनुसार भ्रावस्ती नगरी रामपुत्र रूव के काल से उत्तर कोसल 
की राजधानी थी । भ्रावस्त का उत्तराधिकारी बृहदश्व था | 

११) वृहदश्च--चिर-काल राज्य करके यह राजा वानप्रस्थ होगया। पश्चिम अर्थात्‌ सुराष्टर 
के किसी प्रदेश में रहने वाले उदड्डु-उत्तड़ ऋषि ने इसे राजपि-धर्म त्यागने से रोका, 
ओर घुन्धु नामक राक्षस के मारने के लिए प्रोत्साहित किया । राजा ने ऋषि को कहा 
कि वह न्यस्त-शखस्त्र हो चुका हैं, अत. उसका पुत्र कुबलाश्व ऋषि-आज्ञा का पाछून करेगा। 
यह कह कर राज़ा वन को चत्णा गया | 

१२, कुबलाश त्न्वुस्युमार--यह बडा प्रतापी राजा था। सिन्धुमरू के नीचे ओर खुराप्ट से 
ऊपर के स्थान में धुन्धु नामक एक महाराक्षस का वध करने के कारण इस राजा का नाम 
घुन्धुमार प्रखिद्ध होगया था। महासुर घुन्धु माता दनायु का पौच और अरूरू का पुत्र था।” 
अरम अखुर काठकर्सहिता ३१८ में स्मरण किया गया है | 

भट्ट वाण लिखता है कि कुबल्याश्व ने अध्वतर कन्या को व्याहा | वाण ले यह घटना 
सुबन्धुक्रत वासबदत्ता के आधार पर लिखी है ।' मायामद्ालस नाम का पांच अंको वाला 
एक पुरातन नाटक था । उस में मेनका-खुता मद्राल्सला का कथानक है । ताल्केतु उस 
कन्या को मायायोग से चुरा ले गया था । गालच मुनि कुचलयाश्व से प्रार्थना करता है कि 
डसे तालकेतु से छुदाए | 

मैत्रायणी उपनिपद्‌ में कुचछ्याश्व को एक चक्रवर्ती राज्ना कशा गया है।' भहाराज 
द्शरथ के शब्द्वेधी वाण से अपने पुत्र श्रवणकुमार के मारे जाने पर उस्र का विह्ल नेत्र- 
हीन पिता प्रार्थना करता है कि जिस गति को सगर, शेब्य और 'धुन्धुमार आदि प्राप्त हुए, 
उस गाति को उन का पुत्र भी धाम हो ।* 





१ १२॥३०॥ २, वायु ८८।३३॥ 

महाभारत बनपर्च अन्याय २००-२०७॥ ब्रहद्माण्ठ ३३६३।३२-६ ०॥। 

४ विष्णुपुराण और मैत्रायणी उपनिपद्‌ मे कृवछयाश्व प/ठ है । सम्भवत इस नाम के ढोनों रूप चिर- 
काल से प्रसिद्ध है । 

७ वायु ६८॥३०,३१॥ 

हर्षचरित, कलकत्ता सस्करण, प्र० २४८ ॥ 

क्ृष्णमाचारय का सस्करण प्र० ३००, ३३९ ॥ 

सागरनन्दीकृत नाटकलछक्षण कोप में प्राय उद्धृत । 

महावलुवराश्रक्रवरतिन केचित्‌ सुद्म्न-भ्ररिद्यश्न-इन्द्रयुम्न-कुवकयाश्व-्यौवनाश्व १।०॥ 

१०, ढ० रा० अयोश्याकराण्ड ६४४२॥ 


धर 


९ ८ ६११ 


पि 


ककुत्स्थ-पुत्र अनेना से मांधाता से पूवे तक ६५ 


१३. दृढाश्न--कुबलाइव के तीन पुत्रों में से यह ज्येष्ठ था। मत्स्य में तीसरा पुत्र कपिलाइव 
भी विख्यात ओर प्रतापवान्‌ कहा गया है । 

वाल्मीकीय-रामायण की वश्ावली का दूसरा पाउ-श्रंश--रामायण की वंशावली में घुन्धुमार के 
प्रच्चात्‌ फिर एक पाठ-श्रंश हुआ है । कारण इसका भी पू्व-पाठ-श्रंश के कारण के समान हे । 

१४ प्रमोद--यह दढाश्व-तनय था । ब्रह्माण्ड ओर विष्णु में यह नाम कूट गया है, पर मत्स्य 
में विद्यमान है । 

१५ हमयैश्व प्रथम--यह प्रमोदात्मज था। इशध््वाकु हयेश्व के पास गालव ऋषि गया था।* 

१६ निकुम्भ-यह क्षात्रधर्म रत राजा हर्य॑च्व प्रथम के पश्चात्‌ हुआ | 

१७०, संहताश्च--निकुम्भ का रण-विशारद-खुत था । 

१८. कृणाश्व--संहताश्व का पुत्र कृशाश्व था । इसकी पत्नी हैमवती हपठठती थी।* 

१९, प्रसेनजित--कृशाश्य का खुत प्रसेनजित्‌ था | 

पौरव-कुछ का वर्णन करते हुए हम आगे बताएँगे कि प्रारम्भ के पौरव राजाओं के नामो 
में आदिपवे की दूसरी चेशावली में महाराज अहँपाति के पश्चाव्‌ ओर ऋच-+>-रोद्राइव से पहले 
सात नाम मिलते हैं । पुराणों में ये नाम महाराज कुरु के भी पश्चात्‌ लिखे मिलते है। पाजिदर 
ने पुराण-पाठ ही ठीक माने है। हमारा ऐसा विश्वास नही | कुरु के पचचात्‌ तो ये नाम हो 
ही नहीं सकते | जिस स्थान पर ये नाम महाभारत में अब मिलते है, उस से कुछ ही नीचे 
इनका स्थान हो सकता है | इस का कारण पौरव कुल के उछेख समय स्पष्ट किया जायगा | 

अस्तु, महाभारत की दूसरी वंशावल्ली के अछुसार किसी प्रसेनजित्‌ की छुयना नाम 
की एक कन्या थी । वह पौरव महासौम की पत्नी वनी । 

२० युबनाश्र द्वितीय--इस युवनाइव ने पौरव मतिनार की कन्या गौरी से विवाह किया | 
इन दोनों का पुत्र प्रसिद्ध चक्रवर्ती मांधाता हुआ ! माँधाता की माता होने से यह 
देवी इतिहास में बहुत प्रसिद्द हो गई है। पुराणों में मांधाता शब्द की निरुक्ति दिखाने के 
लिए एक लस्‍्बी कथा घड़ी गई है | अश्वघोष उस कथा से परिचित था।“ यह कथा सर्वथा 
काल्पनिक है | वायुपुराण में गौरी को मांधाता की जननी लिखा है | यह निरुक्ति वैसी हे, 
जैसी दक्ष और महाभारत आदि दब्दो की | 





१ कपिलाश्वश्व विख्यातो थोन्धुमारी प्रतापवान ।१२३१२॥ . २ उलद्योगपवे ११श१८ा॥। 
8 ब्रह्माण्ड ३।६३।६५, ६६॥ शिवि ओशीनर की माता का नाम भी हपद्वती था | वायु ९९।२१॥ 
४ पाज्जिटरक्नृत प्राचीन भारतीय-ऐतिहा, पु० ११०। 
७, बुद्धचरित १।१०॥ 
६, गौरी कन्या च विख्याता माधातुजननी झुभा | वायु ९५९।१३०॥ 
युवंनाश्व सुतस्तस्य त्रिषु लोकेष्वतियुति. । 
अन्तिनारात्मजा गौरी तस्य पत्नी पतित्रता ॥ वायु ८4६५ 


६६ भारतबपे का इतिहास 


यह युवनाश्व तीनों छोको में अति झुतिमान था | इस न अपनी पत्नी का दूसरा नाम 
बाहुदा रख दिया ।' गौरी-पुत्र होने से मांघाता गोरिक भी कहा जाता है । 

मन्त्रद् युवनाश्व--पुराणों की ऋषि-वशाबालियों में एक युवनाइव आड्रिरस ऋषियों में 
स्मरण किया गया हे ।* युवनाइव छितीय ही मन्त्रद्गव॒ष्टा प्रतीत होता हैं | युवनादइव, मांधाता, 
पुरुकुत्स ओर चसदस्यु अर्थात्‌ पिता, पुत्र, पोत्र और प्रपोत्र सब राजा थे। 


अमार पाकाम-ातर्यादाक न नयादाामाकातायाकमरववा सातारा त 5 फरार भा उन पा शााभाादा कराकर सदा का कानाााा इक नाक वा था ६२५५१०३४५ कान काका भा नया करन 22 १ इक दा राव (धर भााा कमा आदत क्‍ता पाता भा भा, 
१ अभिशस्ता तु सा भर्न्ना नदी सा बाहुदा कृता | वायु ८८।६६॥ २ वायु ८८६६॥ 
हे वायु ७५९॥९९॥ मत्त्य १४०१०२॥ 


बारहवां अध्याय 
पुरु-पुत्र जनमेजय से मतिनार पर्यन्त 


८ जनमेजय प्रथम--पुरु या पूरु का पुत्र जनमेजय था| उसकी भार्या अबन्ता माधवी थी | 
इस राजा ने तीन अश्वमेध किणए। अन्त में यह वानप्रस्थ हुआ। 
९ प्राचिन्वान" अविद्ध--जनमेजय प्रथम के पुत्र का नाम अविद्ध प्रतीत होता हे। वायुपुराण 
विद्ध नाम हे। इसका दूसरा नाम प्राचिन्धान्‌ है । यह समुद्र पर्यन्त प्राची दिशा में गया । 
आदिपव को वशावली में पाठ-श्रश--महाभारत आदिपवे की दूसरी वंश्ावली में प्रानचिन्चान्‌ 
से आगे यवीयान्‌ के अन्त तक के पांच राजाओं का उल्लेख करने वाला पाठ हट गया हे। 
इसका कारण अत्यन्त स्पष्ट हे | प्राचिन्चान्‌ के अन्त में “आन” है ओर यवीयान के अन्त में 
भी “आन” है। अत' इनके मध्य के पाठ का ट्ूूटना लेखक का दृष्टि-दोष है। संभव है आदिपये 
के किसी हस्तलिखित अन्थ में कभी सारा पाठ याथातथ्य से मिल जाए । 

१० प्रवीर--प्राचिन्चान्‌ या अविद्ध का पुत्र भ्रवीर था। इसकी भारयां का नाम इयेनी अथवा 
शैब्या था। 

११ मनस्यु--यह प्रवीर का पुश्र था। इसे चतुरनन्‍्त पथिवी का गोप्ता कहा गया है।" यहां पर 
महाभारत के पूना संस्करण का पाठ भी सनन्‍्तोबदायक नहीं। उसके मूछ पाठ के अनुसार 
मनस्यु की रुत्री कोई सोवीरी थी । इस शब्द के पाठान्तरो से प्रतीत होता है कि मनस्यु का 
एक नाम सौवीर था | संभव है प्रबीय को खुबीर भी कहते हों ओर इसीलिए मनस्यु सौवीर 
हो। 

१२९ अभयद-"सुभ्र--यह मनसस्‍्यु के तीन पुत्रों में से एक था। व्यास इसे झर और महारथ 
लिखता है । 

१३. सुन्वन्त-वपधुन्धु-यह अभसयद्‌ का पुत्र था । 

१४ यवीयान्‌-बहुगवी--पुराणों में यह नाम बहुगत या बहुगवी पढ़ा गया है | इसी की स्त्री 
अचद्मकी होगी।* 

१५ सयाति--आदिपवे की दूसरी वंशावली के अनुसार इसने दृषढान्‌ की कन्या वाराड्री 
से विवाह किया | 

१६ अहयाति--यह संयाति का पुत्र था | ५ 





१ आहिपवे ९०।११॥ २ ९९|१२०॥ ३ आह्पिय ९०।१२॥ 
४ आदढिपव॑ <९।६॥ ७ आठिपवे <९।६॥ 
६ आदिपव ८९|७|| ७ आदिपवे ९०॥१३|| 


द्ष्प भारतवर्ष का इतिहास 


वआावली की गटबठट--यहाँं से आदिपये की दसरी वंशायली सं फिर गड़बड़ आरम्भ होती 
है। इस वंशावली में इस से आगे सात नाम ऐसे हैं, जो तंसु ओर दुष्यन्त के समीप ओर 
ऋश्ष प्रथम से कही पहले होने चाहिए | इस का कारण सपष्ट है। इन में से एक का विवाह 
कतवीय की कन्या से हुआ | एक का विद््भ की कन्या से हुआ | एक का प्रसेनजेत्‌ की कन्या 
से हुआ | कृतवीये हेहय वंश में मांघाता और मतिनार के पदचात्‌ हुआ । प्रसेनजित्‌ डितीय 
चाद्मीकीय रामायण के अनुसार मांधाता के पथ्चात्‌ उसी चंश में हुआ। विदर्भ यादववंश 
का था। वह भी दुःप्यन्त आदि के पद्चात्‌ ही है। इसलिए ये नाम दृःप्यन्त के पदचात्‌ होने 
चाहिएं | 
पार्जिटर की भ्रद--पुराणो में ये नाम ऋक्ष छितीय से पहले हैं | पाजिटर ने इसे ही ठीक 
माना है। वहां ये नाम हो दी नदी सकते | महाभारत की दूसरी वंशावली में इन नामों के अन्त 
में ऋक्ष नाम है । इसी का दूसरा नाम ऋचेयु था | इस ऋश्ष को देख कर इस का दूसरे ऋशक्ष 
से पुराणों में मेल किया गया है | विह्वान्‌ लोग इस वात को विचार सकते है | 
इस विपय में वैडिक ग्रन्थों का साक््य--जमिनीय ब्राह्मण २२७९ ओर उस के आरण्यक 
३।२९।१ भें एक कौरव्य-राज उच्चेःभ्रवा का उल्लेख हैं। यह राजा भारत-युद्ध-काल से कुछ ही 
पहले होना चाहिए, कारण कि बह दर्भ शातानीक का समकालीन था | पुराणो की वशावली 
में उच्चेःभवा या उस के किसी भाई आदि का नाम शन्‍्तनु और प्रतीप से पहले नहीं है। वहां 
तो इन आठ राजाओ के नाम ही हैं। सौसाग्य से आदिपवे की पहली चंशावली में उच्चेःभ्रवा 
ओर उस के कई भाइयों के नाम मिलते है । इन की स्थिति प्रतीप से पहले है । इस से ज्ञात 
होता है कि प्रतीप से पूत्र के राजाओं के ज्ञान के लिए आदिपये की पहली चंशावली ही 
प्रामाणिक है। पुराणों में इस स्थान पर जो आठ राजा लिखे गए हैं, वे लेखक-प्रमाद से जोड़े 
गए हैं। उन का स्थान अन्यत्न है|” ' 
१७, रोह्ाश्व--मत्ख्य में इसका नाम भद्राश्व हे। पुराणों के अनुसार इसकी भार्या छूताची 
नाम की अप्सरा थी । महाभारत आईदि्पयवे की पहली वंशावली में घृताची नाम नहीं हं, केवल 
अप्सरा ही लिखा है । रोद्राइव ओर घृताची के ऋचेयु आदि दश पुत्र थे। ह 
आदिपिवे की प्रथम वंशावली ओर बायुपुराण के अनुसार रोद्राइव का दूसरा नाम 
अनाध्ष्टि था। वायु के अनुसार अनाघ्रृष्टि राजधि था | 
१८ ऋचेयु-यह रोद्राइव का प्रधान-पुत्र था। इसकी भार्या तक्षक-कन्या ज्वलना थी। आदि- 
पव की दूसरी वेशाचली में इस का नाम ज्वाला भी है | इस तक्षक का कुछ अभी ज्ञात 
नहीं हो सका । वायु में इसे भी राजर्षि लिखा है | ऋचेयु और उस के शेष नौ श्राता _ 
राजसूय ओर अदृवमेंघ-याजी थे | 


धारा शमााा काका शा कारक ० उन्‍-सवाक८८७ साधक पा: रधमाका >ऊााल्‍<- ५००." का- कार ९-ज--०१९ ४८ >-ाट--ाल---८- पता -ाए- -2--.प ना रधधावाधा टभरहा9 ना हा गवाना तार पकरमना ना नाइक भरता कर 





१, तुलना करो प्रूवे पृष्ठ ३८। *२ वायु ९९१२३॥ मत्स्य ४९४॥ 


पुरु-पुत्र जनमेजय से मतिनार पर्यन्त ६९ 


वायु के अलुसार ऋचेयु की रुद्रा आदि दस भगिनियां थी।' उन का भर्ता आत्रेय-व॑शज 
प्रभाकर था । इस से स्वस्ती आज्रेय पुत्र हुए। प्रभाकर का पुत्र सोम और सोम के ब्रह्मि्ठ 
पुत्र दत्त आत्रेय ओर दुर्वासा थे। इन दोनो की कनिष्ठा भगिनी ब्रह्मवादिनी अपाछा थी ।* 

१५ मतिनार-अन्तिनार--यह ऋचेयु का पुत्र था । आदिपवे की पहली वंशावली में इसे 

विद्वान्‌ लिखा हे । 

द्वादशवाषिक-सत्र--इस राजा ने सरस्वती के तट पर एक बारह वे का यज्ञ किया था। 
सेत्स्य के अनुसार इस की स्त्री का नाम मनस्विनी था। आदिपवे की दूसरी वंशाचल्ी और 
वायु में मातिनार-भार्या का नाम सरस्वती लिखा है। प्रतीत होता है कि इस दीधे-सन्न के 
अवभूथ के पीछे मनस्थविनी का नाम सरस्वती हो गया | 

मतिनार का वंश भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसी के वंश में जहां एक 
ओर भरत ऐसा प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ, वहां दुसरी ओर कण्व ओर मेघातिथि ऐसे ऋदषि 


हुए । इस का थोडा सा चंश-चक्ष नीचे लिखा जाता है-- 
मतिनार 





[ | । 
जमनिल्लध बा चुव गौरी 
इलिन कण्व 
मेघातिथि तथा अन्य काण्वायन ब्राह्मण 
महाभारत ओर पुराणों में यहां स्वलप भेद है, परन्तु हमारे मत में पूवेलिखित वंश-दक्ष 
हीं ठीक है | मातेनार-कन्या गौरी चक्रवर्ती मांधाता की जननी और युवनाइव की भार्या थी | 
अप्रतिरथ का वंश बहुत ही भाग्यवान्‌ वंश था। पहला प्रसिद्ध कण्व इसी का पुत्र था| इस 
कंण्व का पुत्र ब्रह्मतादी मेघातिथि था। मेघधातिथि काण्व के खूक्त ऋग्वेद में खुविख्यात हे | 
इनमें से तंखु वंश-प्रवतेक था। उस के कुल में दु ष्यन्त और भरत हुए | 
यह अध्याय यहां समाप्त किया जाता है। अगला अध्याय चक्रवर्ती राजाओ का हे। 
उंस एक ही काल में चेत्ररथ शशबिन्दु, मांधाता योवनाइव, और आविक्षित्‌ मरुत्त हुए थे। 
उन का दिव्य वर्णन आगे हे | 





१ वायुपुराण ७०६७-७»७॥ ९९५॥१२७५-१२७॥ २ हरिवश १।३१।१७ ॥ 
- “ ३ तुलना क्रो--अपालत्रिसुता त्वासीत्‌ | बृहद्देतता ६९९ ॥ ऋग्वेदभाष्य ८९११ से आगे ? अपाला 
॥! के-आख्यान के लिए सायण शाव्यायनब्राह्मण के वचन उद्धृत करता है | - 
४. आदिपव ( पूना सस्करण की ) प्रथम वेशावली ८९११ का एक अविक पाठ यशस्विनी नाम 
रखता है | यह मनस्विनी नाम का ही पाठान्तर है । ' 


तेरहवां अध्याय 
चक्रवर्ती काल 


अब हम भारतीय इतिहास के उस युग में प्रवेश करते हैं, जिस का हमें पर्याप्तइृत्त न्नात 
है । उस फाल में यद्यपि कई छोटे छोटे साधारण साम्राज्य भी थे, तथापि कई साम्राज्य बढ़े 
विशाल और महान वन चुके थे । ऐसा पहला साम्राज्य याठव-कुल के शशबिन्दु चक्रवर्ती का 
था। े े 
१--शशविन्दु चक्रवर्ती 


पृव-ऐतिह्य --ययाति पुत्र यदु था। उस का एक पुत्र क्रोप्डु था | क्रोप्टु-पुत्र इजिनीवान 
था। उस का पुत्र स्वाही था। स्वाही-पुत्र रुशदूयगु था। उस का पुत्र चित्ररथ था। इस 
चित्रर्थ का पुत्र चक्रवर्ती शशबिन्दु था | 

ये प्रधान राजा ही है--याद्व वेशावली के ये राजा प्रधान राजा ही है। बहुत संभव ही 
नही अपितु निश्चित है कि इस वेशावली में कई साधारण राजाओ के नाम छोड़ दिये गए 
हें । 

देश--यदु-पुत्र क्रोप्र का देश वतमान विद्म देश था। यही देश शहाविन्दु का था। 
सभव है शशबविन्दु ओर उस के पूर्वजों के पास विदर्भ से भी बहुत अधिक प्रदेश हो। 
शदशबिन्दु के कुल में उस से वारह पीढी पश्चात्‌ विद्भे नाम का एक राजा हुआ। उसी के 
कारण इस देश का नाम विदर्भ हुआ | विद से पहले इस देश का क्‍या नाम था, यह अभी 
ज्ञात नही । 

अश्वमेवयाजी--शशबिन्दु ने कई अद्वमेघ यज्ञ किए। इस के पास हिरण्य का भारी 
कोश था | इस ने वहुत सोना वांटा | 

विस्तृत परिवार--शहाबिन्दु का परिवार अत्यन्त विस्तृत था। इस के अनेक पुत्र और 
कन्याएं थी । सब से बड़ी कन्या का नाम विन्दुमती था। शशबिन्दु के पुत्रोी की अधिकता के 
सम्बन्ध में एक अनुवंश इलोक पुरातन पुराण से लेकर मत्स्य ओर वायु" ने झुरक्षित 
रखा है । 

शशविन्दु ओर मान्धाता--शशबिन्दु की कन्या विन्दुमती मांधाता की पत्नी थी। मांधाता 
की विजयो में शशबिन्दु ओर उसके परिवार ने बड़ी सहायता की होगी । 





१. शशबिन्दुरिति ख्यातश्रक्रवर्ती बभूव ह । मत्स्य ४४।१८॥ चक्रवर्ती महासत्त्व । वायु ९७॥१९॥ 
ब्रह्माण्ड ३७७०॥१९॥ मैत्रायणी उपनिपद्‌ १४४॥ - २ वायु ९७७१४-२०॥ मत्स्य १४-२१॥ 
३. मत्स्य ४४१८,१०॥ ४ वायु ५०।२०॥ 


चक्रवर्ती काल ७९ 


लम्बा राज्य--शशबिन्दु का राज्य चिरकाल तक रहा ।' 

शशबिन्दु के कुल में दायभाग-ताण्ड्य ब्राह्मण २०१५५ में लिखा है--चित्ररथ का 
कापेयो ने यज्ञ कराया । उस अकेले को अन्नादि का अध्यक्ष बनाया। इसब्लिण चित्ररथ की 
सेतान अर्थात्‌ शशबिन्दु और उस के वंश में एक ही क्षत्रपति होता है। शोष उस के अनुजीबी 
होते है। इस का अभिप्राय यह है कि जैसे मनु के कई पुत्रों में राज्य बांदा गया, यदु के पुत्रों में 
राज्य बांदा गया, उस प्रकार चित्ररथ की भावी सन्‍्तान में राज्य का विभाग नही हुआ, 
प्रत्युत राज्य एक का ही रहेगा, शोष भाई उस एक के अनुलम्बी हुए । यही प्रकार वर्तमान 
इड़लेण्ड में है । 

२--चक्रवर्ती मान्धाता 
४१ मांधाता-युवनाइव डितीय का पुत्र सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती मान्धाता था | 

सावेभोम--मांघाता चक्रवर्ती ही नहीं प्रत्युत सावभौम सम्राट था। चक्रवर्ती राजा की 
विजय भारत सीमा में ही होती है। मान्धाता सप्तद्लीप पृथिवी का चिज्ञेता था ।* अतः बह 
लावंभौस कहाता है । 

फाल--सत्स्यपुराण के अछुसार यह पनद्रहवें भेतायुग में था।' पुराणों का भुग-परिमाण' 
भभी हमें अज्ञात है। सब पुराणों में यह सुग-परिमाण एक समान है भी नहीं। महाभारत फा 
शुग-परिमाण और ढड़ का है । एक युग पांच वर्ष का होता है, दूसरा ६० का, तीसरा ७२० 
बंषे का | एक ज्योतिष-युग है ।" जब तक यह युग-समस्या पूरी स्पष्ट न हो जाए, तब तक 
पुरानी युग-गणना का याथातथ्य से देना ही हमारा काम हे | 

अनावृष्टि--इस बात में महासारत प्रमाण है कि मान्धाता के समय १२ बषे की 
अनाबवृष्टि हुईं ।* 

दिग्विजय * और समकालीन-भ्रप महाभारत शान्तिपवे अध्याय २८ में लिखा है-- 

यश्वाद्वार तु १_पति मरुत्तमसित गयम्‌ । 





१ जशवबिन्दुरिमा भरमिं चिर भुकत्वा ढिव गत, ॥| द्रोणपर्व ६०॥११॥ 
?, अलोक्यविजयी तृप । वायु ८८६७] ३ विचारी ह वे कावन्वि । ..,, स मान्वातुय्यविना- 
श्रस्य सावभौमस्य राजन सोम प्रसतमाजगाम्‌ । गो० ब्रा० १२१ ०॥ 
४ पत्चम, पश्चद्व्या तु त्रेताया सबभव ह । 
मान्वाता चक्रवर्ती तु तदोत्तड्रपुर सर. ॥४७॥२४३॥ तथा वायु ९८॥९०॥ 
० देखो हमारा वेद्कि वाडमय का इतिद्वाम, प्रथम भाग, सन्‌ १९५३५, प्ृ० ११ | 
६ बनप्व॑ १२७४२ ॥ ७ मान्वात्रा प्रवर्तिता पन्‍यानो दिग्विजयाय | हषेचरित सप्तम 
उच्छास, प्र० ७५७-०५८ । ८ पार्जिटर इस समकालीनता को टीक नहीं समझता | ए इ हि टै० 
पृ० १४१, १४२ । हम पाजिटर का मत ठीक नहीं समझते । 
मान्वाह॒वजेतुमिमो हि योग्यों लोकानपि त्रीनिह कि पुनर्गाम्‌ । अश्वघोष-क्ृत बुद्गरचरित १०३१ ॥ 
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अद् वृहद्रथ चैव मावाता समरेष्जयम्‌ ॥<८4॥ 
योवानाश्रो यदा्रार समरे प्रत्ययुभ्यत । 
विस्फॉरेर्धनुपो देवा बोरभेदीति मनिरें ॥८९॥ 
पुनः महाभारत ठोणपर्व अध्याय ६२ में लिखा ह-- 
जनमेजय सुधन्वान गय पृर् वृहद्रथम्‌ । 
अमित च नृग चब मात्राता मानवो5्जयम ॥१ ०॥ 
इन इलोकों में मांधाता से विजित कुछ या सब राजाओ के नाम हैं। व स्पष्टीकरणार्थ 
नीचे लिखे जाते है-- 


१. अज्जार ५ अक् चंहठ्रथ>-पूरु चहटठथ 
२. मरुत्त ६ जनमेजय 

३ अखित ७. खुधन्वा 

४ गय ८. चुग 


१. पूर्वोक्त सूची का अड्भार ढह्य की सन्‍्तान में था। चायु ओर हरि-बंश आदि पुराणों 
टुह्म की चंशावली का उलछेख करते हुए कहा है-- 
यावनाइवेन समरे ऋच्छेण निहतो बली । 
युद्ध सुमहदासीत्‌ मासान्‌ परिचतुदंश ॥' 
इस अज्वर का राज्य पीछे गान्धार नाम से प्रस्यात हुआ। इसलिए महाभारत बनपदे 
अध्याय १२७ में इस को गान्धाराधिपति कहा गया है-- - 
तेन सोमकुलोत्पन्नो गाबाराविपतिर्मदान । 
गजेन्निव महामंघ प्रम"प्र निहत जरें ॥४३॥ 
यह युद्ध चोदह मास तक होता रहा | मांधाता ने इसे कपष्टो से जीता होगा | रूच्छ श 
से यही प्रतीत होता हैं। वहुत सम्धव है कि मांधाता ने अपने दोनो सम्बन्धियों मतिनार ओर 
शश बिन्दु से इस युद्ध में सहायता ली हो | 
२. मरुत्त--मांधाता के समकालीन दो मरुत्त हो सकते हैं। एक तो तुबंखु-कुछ का 
अन्तिम राजा मरुत्त ओर दूसरा मन॒पुत्र प्रांशु के कुछ का मरुत्त। इन दोनों मरुत्त नामक 
राजाओ को पाजिटर ने मांधाता के वहुत पीछे रखा हे। हमारा मत है कि मांधाता का 
समकालीन मरुत्त प्रांशु-कुछ का राजा था। दूसरे मरुत्त के मांधाता के समकालीन मानने 
में कुछ अड़चने हैं । 
. मानव मरुत्त--यह मरुत्त वदिक और पौराणिक साहित्य में आविशक्षित्‌- मरुत्त के नाम 
से प्रसिद्ध हे।' पुराणों में इसके पिता का नाम अविक्षित्‌ लिखा है। 
१. वायु ९९।८॥ हरिवश ३३।२०॥ २, तेन ह मरुत्त आविक्षित ईजेड5आयोगवो राजा । छझत० ब्रा० 
१३।५८।६॥ ऐतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेफेण सबते आद्विरसो मरुत्तम्‌ आविक्षितममिषिषेच । 
ऐं० ब्रा० ८।२१॥ तथा देखो शा० श्रौ० १६।९।१७॥ 
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है अमित--मांधाता का समकालीन यह कोन राज़ा था, इसका हम निश्चय नहीं 
कर सके | 

४ गय--इसका सरपष्टीकरण अभी अपेक्षित है । यह संभवतः आमूर्तरथस गय होगा। 

५ अब वृद्वथ-इसे पोरव बुहद्रथ भी कहा है। यह पौरव-कुल का राजा था। इसी ने 
अड़ः देश बसाया था । 


अड्ड अत्यन्त प्रतापी राजा था। द्रोणपव के इसी षोडशराजोपाख्यान में अड्ग पौरव 
का भी आख्यान मिलता है | इसका अश्वमेध यज्ञ अत्यन्त प्रसिद्ध हो चुका था। इसके पास 
घन की विपुल राशि थी। ५ 


अब्ग ओर ऐतरेय ब्राह्मण--अड्र वृहद्रथ के असाधारण अच्वमेध का ज्वलन्त वर्णन ऐतरेय 
ब्राह्मण ८२१ में भी मिलता है । महाभारत और ऐतरेय ब्राह्मण के तत्सम्बन्धी प्रकरण के पढ़ने 
से निश्चय होता हे कि ऐेतरेय का अड्भ ही महासारत का बृहठ॒थ भड्ग था। ऐतरेय ब्राह्मण में 
बुहद्रथ या अड्गर को वेरोचन अर्थात्‌ विरोचन का पुत्र कहा गया है। इस इतिहास के पृष्ठ ५० 
पर हम लिख चुके हैं कि वलि असर प्राह्मद-विरोचन का पुत्र था| इसी प्रकार इस पौरच 
अर्थात्‌ आनव बलि के पिता का नाम भी विरोचन होगा | पुराणों में यह नाम नष्ट होगया है। 
केवल वलि और अड्ग दो नाम रह गये हैं। संभव है कि वलि से पहला नाम विरोचन हो और 
खुतपा उसका विशेपण हो | 

मत्स्यपुराण ओर वेरोचन-बलि--मत्स्यपुराण की आनव वंशावली में यद्यपि विरोचन का 
नाम नहीं मिलता, तथापि इसी बलि ओर दीघेतमा की कथा में--बलिवैंरोचनि *, वलेबैंरोचनस्य 
आदि प्रयोग मिलते हैं। मत्स्य में कहीं कहीं भूल से इस बलि को दानव“ भी कहा है। 

पानिटर का भ्रान्त मत--हमारा विचार है कि यही अड़' मांधाता का समकालीन था। 
पाजिटर ने वंशावलियों की तुलना में इसका वास्तविक स्थान हिला दिया है। पाजिटर के 
अनुसार यह अड्>ड मांधाता के बहुत बहुत पश्चात्‌ हुआ | हमें पाजिटर की बात सर्बधा असंगत 
प्रतीत होती है । महाभारत और ऐंतरेय का संगत अध्ययन हमारे पक्ष में हे। 





१, शान्तिपत्रे २८/१११॥ वनपत्व ९६|१४---॥ 

२. पार्जिटर ने चक्रवर्ती मरत को माथाता से २३ पीढी परचात्‌ रखा हैं और अड्ज को भरत का समका- 
लीन बनाया है । यह ठीऊ प्रतीत नहीं होता । अड्ठ मावाता का समकालीन था। भरत उन से २३ पीढी नहीं, 
प्रत्युत पाच छ, पीढ़ी परचात्‌ हुआ है। इस कारण बलि का समकालीन दीर्घतमा भरत का यज्ञ कराता था। 
ऐतरेय ब्राह्मण <4२१॥ में दीर्घतमा और चक्रवर्ती भरत की समकालिकता कही है | दीघेतमा एक सहख्र वे जीता 
रहा । यह शाखायन आरण्यक में लिखा है--तत उ ह दीधेतमा दर पुरुषायुषाणि जिजीव (२१आ। 
अज्भघोष को यह वात ज्ञात थी-गौतमं दीघतपसं मह॒षि दीधेजीविनम | बुद्धचरित ४१८॥ 

३. मत्स्य ४८।५५॥ नि मत्स्य ४८।८९॥ ५ मत्स्य ४4१६७॥ 
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अह्द वसुहोम--महाभारत शान्तिपवे अध्याय १२५२ में अड़ो के राजा वखुहोम का वणन है। 
सम्राट मांधाता ने उस से राज-शास्त्र का उपदेश लिया था। यह बखुहोम इहद्रथ के सम्ब- 
न्धियो में से कोई होगा । 

६-८. जनमेजय, सुधन्वा ओर वृग---इन तीनों राजाओं का पता हम नहीं छगा सके | 

इन राजाओ की समकालिकता--ये आठ राजा मांधाता के समकालीन थे, इस विपथ में 
महाभारत के पूर्व दो स्थलों का प्रमाण है । प्रतीत होता है कि मांधाता सम्बन्धी कभी एक 
बृहदितिहास विद्यमान होगा। उस में मांधाता के दिग्विजय का विस्तृत चत्तान्त देख कर 
महाभारतान्तगंत षोडशराजोपाख्यानस्थ मान्धाता का चत्तान्त रचा गया होगा । 

माधाता का पाताल विजय--हर्षचरित में संकेत किया गया है कि मांधाता विज्ञय करता 
हुआ पाताल तक गया। 

सन्त्रदृश--मांधाता राजर्पि था। पुराणों में यह आद्विरस ऋषि माना गया है।' ऋग्वेद 
१०१३४ इस का दृष्ट सूक्त है। 

गुरु--मांधाता का शुरु उत्तक्लू था।* कहीं कही इसे उदड्क भी लिखा है। 

वहवृच सौभरि और मावाता--विष्णुपुराण में एक सोभरि-चरित मिलता है।* उसके अनुसार 
धहवच सोभरि के साथ मांधाता की ५० कन्याओं का विवाह हुआ था। ऋग्वेद मण्डल आठ 
के सूक्त १९-२२ ओर सूक्त १०३ एक सोभरि काण्व के हैं। 

'क्कण्च एक क्षात्रोपेत ब्राह्मण था । पाजिटर के अनुसार कण्व का जन्‍म अजमीढ के 
पश्चात्‌ हुआ और अप्रतिरथ से कण्व की उत्पत्ति लेखक-प्रमाद्‌ का फल है |" कण्व कई हुए 
हैं । एक कण्व ने भरत का एक यज्ञ कराया था | वह अप्रतिरथ का पुत्र होगा । कण्व और 
सोभरि-संबंध निम्नलिखित है-- 


मतिनार* 
कप गोरी+युवनाश्य 
! | रड, 
कण्व माँंघाता 
काण्व मंधातिथि तथा अन्य काण्व कन्याए-+काण्व सोभरि 





१ मान्याता मार्गेणव्यसनेन सपुत्रपौत्रो रसातलमगात्‌ | हर्षचरित हृतीय उच्छवास, प्ृ० २४४। 
है मत्स्य १४५१०१२॥ ३, मत्त्य ४७] १९४ १॥ ४. ४।२॥ 
५, ए. 5. हि. दे. पए० २२७ । ६. वायु ९९१ २९-१३१॥ विष्णु ४१९३-७॥ 
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यदि सोभरि काण्व मेधातिथि के भाइयों में से कोई हो, तो वह मांधाता की कन्याओं 
से विवाह कर सकता हे । 

माधाता के राज्य का विस्तार--महाभारत ओर पुराणों में मांधाता के राज्य-विस्तार के 
सम्बन्ध में एक सछोक मिलता है | उस के अनुसार सूर्योदय के प्रदेश से लेकर सूर्यास्त तक 
का सारा प्रदेश मांधाता के राज्य में था । 

दाशरथि राम अपने पूंषेज मान्धाता की एक कथा वानर वालि को खुनाता है । 

विवाह--याद्व कुल में चित्ररथ का पुत्र शशबविन्दु मांधाता के काल में राज्य करता 
था| उस की कन्या बिन्दुमती संसार में अप्रतिमरूपा थी ।' वह अपने खब भाइयों में ज्येष्ठा 
थी | उस से मांघाता ने विवाह किया। 

सनन्‍्तति--मांधाता की सन्तान दो भागों में विभक्त हुई | एक भाग क्षत्रियों का था ओर 
दूसरा था ब्राह्मणों का | उन का वंश-चइक्ष निम्न लिखित हे-- 


मांधाता 
[ ७४४७४ छऋऋछ़ 

उस्डृत्स अम्बरीप मुचुकुन्द 

जहा हे तृतीय 

संभूत हारित 

अनरण्य हारीत ऋषि (आइड़्रिरस गोन्न) 
मृत्यु--मान्धाता लवण से मारा गया | 

३--मरुत्त चक्रवर्ती 


“ कुल-यह खुप्रसिद्ध मरुत्त मनु-पुत्र प्रांशु के कुछ में था | हम पहले पृष्ठ ४८ पर 
कह चुके हैं कि पाजिटर ने नाभानेदिष ओर प्रांशु के कुछ को मिला दिया हे । नाभानेदिष्ट 
और भलन्दून तथा वत्सप्रि वेश्य हो गए थे | वे किसी राज्य के स्वामी नही बने । उनके कुल 
में प्रांशु क्षत्रिय का होना संदिग्ध सा है| मनु-पुत्र प्रांशु एक क्षत्रिय राजा था। उसका वर्णन 
पुराणों में अवश्य मिलना चाहिएए। वर्तमान पुराणपाठों में सलून्द्न, वत्सप्रि और प्रांशु को 





१ यावत्सूर्य उदयति यावच प्रतितिष्ठति । स्व तदोवनाश्वस्य मांधातु क्षेत्रमुच्यते ॥ 
वायु <८।६८॥ विष्णु ४२।६७॥ द्रोणप्व ६९११॥ २ रामायण, किष्किन्धा काण्ड १८३४ 

है वायु <८७०॥ ४ मावाता शक्र का अध-राज्य प्राप्त करके भी विषयों में अठ॒प्त रहा | यह अश्वघोष 
लिखता है। बुद्धचरित ११।१३॥ सॉन्द्रनन्द ११|४१॥ सोन्द्रनन्द के क्ोक का पूर्वाध महांभारत, 
वनपर्व १२७३०॥ से बहुत समता रखता है । तुलना करों रामायण, उत्तरकाण्ड ६७|८॥ 

५ रामायण, उत्तरकाण्ड ६७।२१॥ ६ चक्रवर्तिसमों ठप: । वायु ८६ार॥ 








७६ भारतवर्ष का इतिहास 


एंक कर दिया गया है। यह निश्चय ही पाठ-भ्रंश के कारण हुआ है । वस्तुतः बत्सप्रि या 

डसके पुत्र के पश्चात्‌ नाभानेद्ष्रकुल बहुत साधारण गति को प्राप्त हो गया होगा | 

प्राश-वश--प्रांशु-पुत्र प्रजानि था । प्रजानि का पुत्र खनिनेत्र, उसका पुत्र क्षुप और 
प्षुप-पुत्र विश था | विश का पुत्र विविश, विविश का खनिनेत्र दूसरा और उसका पुत्र 
करंधम था | करन्धम का पुत्र अविक्षित्‌ ओर उसका पुत्र मरुत्त था। महाभारत में मरुत्त को 
करन्धम-पुत्र ही कहा है ।' परन्तु यह पुरातन अंथों की परिपाटी है | पुत्र का अथे पोन्र भी 
होता है । इस सूची के अत॒सार मरुत्त प्रांगु से दशम ओर मन से ग्यारहवां है । इस खूची में 
भी कई साधारण नाम छोड़ दिए गए हैं । 

अरबमेव ओर दिग्विजय--मरुत्त ने एक महान्‌ अश्वमेघ यज किया । उस यज्ञ का 
डउदलेख शतपथ ओर पऐेतरेय ब्राह्मण में मिझता है। महाभारत के आश्वमेधिकपव के 
अध्याय ४-११ में भी इस मरुत्त के असाधारण यनज्न का वर्णन है | ब्राह्मणों म॑ उद्धृत एक 
पुरातन गाथा का अभिप्राय महाभारत के मरुत्त-यज-सम्बन्धी लेख से सर्वेथा मिलता है। 
उस गाथा या श्छोक के अन्सार-मझरुत्त के यक्ष में मस्त, अभ्नि ओर इन्द्र आदि दूसरे देव 
उपस्थित थे | यह वात महाभारत में भी लिखी हे। इस राजा के यज्ष में अनेक पृथिवीपाल 
विराजमान थे | 

कन्या-दान--मरुत्त का याक्षिक अद्टिरा-पुत्र संबत था। मरुत्त ने अपनी कन्या उसे दी ।* 

काल--आइवमेधिकपवे में मरुत्त का काल जेतायुग-मुख लिखा हे।' परन्तु महासारत 
की कारू-गणना पुराणों की काल गणना से भिन्न हे। पुराणों के अनुसार दक्ष, मनु आदि 
आद्य ज्ेेतायुग में थें। आइवमेघधिकप्े के इस प्रकरण में मु को कृतयुग में लिखा हे ।" 
वायुपुराण <६।७ में मरुत्त के पितामह करन्धम का जेता-युगमुख में होना लिखा है। हम 
पहले पृ० ७१ पर लिख चुके हें कि मत्स्य के अनुसार मांधाता पन्द्रहर्वे चेतायुग में था। अतः 
यदि यह मरुत्त मांधाता का समकालीन माना जाए, तो उसका भी वही काल होगा । ब्रह्माण्ड 
3।८।३४--३६ का यह प्रकरण टूट चुका है। उसे देखकर विट्ान जनो को धोखा नहीं होना 
चांहिए कि मरुत्त द्वापर में था । 

.._ यज्देश--आइबमेघिकपव के अनुसार मरुत्त का यज्ञ कही हिमालय के पूर्व में हुआ 
था। वनपवे १२९१६ के अन्नुसार संबत वाले इस मरुत्त का यज्ञ कुरुक्षेत्र में हुआ था । 
संभवत: इसने कई अदवमेध यज्ञ किए होगे | 

आयोगव मरुत्त--शतपथ ब्राह्मण में मरुत्त को आयोगव राजा कहा गया है | इस आयोगव 
शब्द का एक तो सीधा अर्थ है, शूद्र से वेह्या में उत्पन्न व्यक्ति ।* परन्तु मरुत्त के संबंध में 
१. शान्तिपर्व २४०२८॥ २. शतपथ १३।७५।४।६॥ ऐतरेय <८२१॥ 
३. शान्तिपव २४०।२८॥| ४ आदश्वमेविक परे ४॥१७॥। 
५ आख़मेविक पर्व ४२॥ ६. महाभारत, अनुशासनपर्व ८३॥१३॥ 


बन 








्क 


चक्रवती काल ७७ 


ऐसी कोई वार्ता हमें ज्ञात नहीं | दूसरे अर्थ का अनुमान किया जा सकता है अर्थात्‌ मरुत्त 


की राजधानी अयोगु हो, ओर इस कारण डसे आयोगव कहा गया हो । अथवा मरुत्त के 
पिता का नाम अयोगु हो | 


दीर्घजीवी मरुत्त--मांधाता के साथ युद्ध के समय यह राजा दृद्ध होगा। मांधाता ने युद्ध 
में उसे मारा नहीं होगा, पराजितमात्र किया होगा | उसकी लंबी आयु का उल्लेख द्रोणपवव 
में मिलता हे ।* 


नीचे उन राजकुलछो की नामावलियां हें जिन में मांधाता के समकालीन राजा थे । 


मनु मनु मनु मनु मनु मनु 
द्ला इला इ्ला इध्वाकु प्रांशु नरिष्यन्त 
पुरूरवा पुरूरवा पुरूरवा विकुक्षि द्म 
- आयु आयु आयु ककुत्स्थ.  प्रजानि राष्ट्रवर्धन 
नहुष नहुष नहुष अनेना ४ सुध्ृति 
ययाति ययाति ययाति पृथु खनिन्न नर 
यदु अनु पूरू विष्वगश्व॒ .. केवल 
क्रोष्टु समानर जनमेजय  आढद्ठे ख्लुप बन्धुमान 
४०३ कालछानल प्राच्िन्चान्‌ू युवनाश्व /  इशक्ष्वाकु वेगवान 
इजिनीवान सुझय प्रवीर भ्रावस्त विश बुध 
४ पुरक्षय मनस्यु वृहदभ्व | तृणविन्दु 
जनमेजय अभयद्‌ कुचलाश्व 
स्वाही महाशाल सुधन्वा इदढाश्व विविश 
_ महामना चक्रवर्ती धुन्धु प्रमोद 
उशीनर तितिक्ष बहुगव हयेश्व | खनिनेत्र 
«« शिवि रुशद्रथच्बूहद्रथ संयाति निकुम्स खुवर्चा 
रुशदूगु मद्रक आदि हेम>सेन अहंयाति संहताश्व फरंधम 
कल खुतपा रोदाश्व कृशाश्व 
जम विरोचन ऋचेयु... प्रसेनजित 
चित्ररथ बलि मतिनार युवनाचइव 77 अविश्षित्‌ 
शशबिन्द अड्ज बृहद्रथ मांधाता. मसरुत्त 





१ यौवनेन सहखाव्द मरुत्तो राज्यमन्वशात्‌ ॥५०५६॥ 
२ द्वतीय त्रेतायुगमुख वायु ७०३०,३१॥ ८६॥१५॥ 


३ इस से कुछ पश्चात्‌ दत्त आत्रेय था। वह दशम त्रेता युग में था। ४ पन्द्रहवें न्रेता युग में । 


बह & 
चादहवा अव्याय 
आनब-कुल ओर पुरातन पंजाब 

आरम्म--सावेभौम ययाति का एक पुत्र अनु था। इस अनु से आनव-चंश का प्रादुर्भाव 
हुआ | इस कुल के राजाओं का संक्षिप्त वर्णन गत पृष्ठ की वंशाबल्ली के अछुसार किया 
जाता है । 

कालानल--अन्नु का एक पुत्र समानर ओर उसका पुत्र काछानल था। मत्स्य और वायु 
दोनों ही कालानलछ को विह्ान्‌ कहते हैं ।' अतः यह मन्त्रठठष्टा होना चाहिए | 

सज़य, पुरक्यय--कालानल का पुत्र खुझ्य ओर उसका पुत्र पुरक्षय था | 

जनमेजय--पुरक्षय का पुत्र जनमेजय था । इसे मत्स्य ओर चायु 
इसके भी मन्त्र होगे | 

महाजञाल--जनमेजय-पुत्र महाशालू इन्द्र सदश प्रतिप्ठितयशा था। बह चेदों में परिक्षात 
अर्थात्‌ प्रवीण था । 

महामना चक्रवर्ती--महाशाल्‍रू का पुत्र महामना था । इतने प्रतापी राजा का अब नाम ही 
शेप है | वह खुरगणो से पूजित था | 

उशीनर ओर तितिक्षु--महामना के दो पुत्र थे। ये दोनो चंशकर थे। इन में से तितिक्षु- 
वंश का संक्षिप्त वणेन गत अध्याय में भड़ ३ह”5थ के वर्णन में हो चुका । यहां उशीनर के 
कुल का चत्तान्त कहा जाता है । 

उशीनर को धमेज्ञ कद्द गया है। उशीनर पञ्चञाव की अधिकांश भूमि का राजा होगा। 

पाच पत्रिया--डशीनर की पांच पल्ियां थी । वे पांचो राजवपि-बंशो की थी। उनके नाम 
थे--ठगा, कृमी, नवा, दर्वा और हपटठती । इन पत्नियों द्वारा उशीनर के इद्धावस्था में तप 


के पश्चात्‌ क्रमशः पांच पुत्र थे | वे पक्ञाव के कई भागो के राजा बने । उनका वंश-द्क्ष 
निम्नलिखित है-- 


बिक. 5 


में राजयि लिखा है। 





१ मत्स्य ४८।११॥ वायु ९९१३॥ २. वदेषु स परिज्ात । हरिवश १।३१॥२१॥ 
३. सप्तद्वीपेश्वरो जन्ने चक्रवर्ती महामना । मत्स्य ४८।१४॥ 


सप्तद्वैपेश्वरो राजा चक्रवर्ती महायशा; | वायु ९ ९११७॥ 
४. वायु ९९।१९॥ ब्रह्माण्ड ३॥७४॥१८॥ 








आनव-कुल ओर पुरातन पंजाब ७९, 
का 


॥ मन + आय 
नृग क््मि नव छत सिवि औौशीनर 


कमिला राज्य नवराष्ट्र राज्य अस्बष्ठ | 


वाद संचार कक कम 

योधेय--इन में से ्रग के पुत्र योधेय क्षत्रिय थे । वे शतद्दु-तद पर वतेमान बहावलूपुर की 
सीमा के साथ साथ बसे थे ।* इस प्रदेश को अब जोहियबार कहते हें | 

कृमिलापुरी--इसका बसाने वाला कृमि था | इस नगर की स्थिति का अभी तक निश्चय 
नही हो सका । वेजयन्ती कोश में याद्वप्रकाश लिखता है--कुमालकास्तु सोवीरा' । यहां 
कृमालिक पाठ शुद्ध प्रतीत होता है । 

नवराष्टू-इस की स्थिति भी अनिश्चित है । 

अम्बह्--इस राज्य का बसाने वाला उशीनर-पुत्र खुबत या | किसी विजयी अस्बष्ठ राजा 
का उल्लेख ऐतरेय ब्रा० ८२१ में किया गया है । पञ्ञाबान्तगंत होशियारपुर ज़िले का अम्पोटा 
पुराने अम्बष्ठों का अवशेष हे । 

शिविर औशीनर--यह बहुत धामिक राजा था। इस ने शिविपुर नामक नगर बसाया | यह 
नगर वतेमान शोरकोट है । जो झंग नगर के समीप है | इस ने दश अध्वमेध किए थे। 

शिवि-पुत्र--शिबि के चार पुत्र थे। उन में से मद्रक, केकय ओर सौवीर ने अपने अपने 
जनपद बसाए | यही जनपद मद्र, केकय ओर सोवीर नाम से प्रसिद्ध हुए | इन का अधिक 
वर्णन भारत-युद्ध-काल के अध्याय में होगा | चौथा पुत्र या कदाचित्‌ ज्ये्ठ पुत्र उषादवे था । 
उस का राज्य शिविपुर में ही रहा । 

सम्राद माँधाता तक इतिहास का प्रसंग मिलाने के लिए यह संक्षिप्त वणन किया 


गया हे । 


ना 


बन 





१ कर्निंघम, पुरातत्त्वविभाग रिपोर्ट, भाग १४. ? द्रोणप्व १०६०॥ 
३, वृषादर्विकुल ह वै शिविकुल वभूव । श्राद्वेतिहासोपनिषत्‌, मैसूरु प्राच्यकोशागारस्थ लिखितग्रन्थसूची, 


प्रथम सम्पुटम, प्र० ७५६ । ह 





पन्द्रहवां अध्याय 
ऋतगेद का काल 


अब भारतीय इतिहास का घह युग आ गया कि जिस में वेद-कालू पर विचार करना 
अनुपयुक्त नही होगा। अतः इस अध्याय में बेद-काल सम्बन्धी अनेक मतो की परीक्षा की 
जाती है। इस वात में कोई सनन्‍्देह नहीं कि वेद-काल के साथ आये अथवा भारतीय इतिहास 
फा धघनिष्ठ सम्बन्ध हे । 

आधुनिक पाथात्य विचार-गत सो चबर्ष में पाइचात्य लेखको ने ऋग्वेदादि के काल के सम्बन्ध 
में अनेक विचार प्रकट किए हैं। उन के अनुसार ऋग्वेद का काल इसा-पूर्वे १२००--२४०० 
तक का है। कई लेखक ईसा-पूर्व १५०० चर्ष ऋग्वेद का काल मानते है, दुसरे १५०० इईसा- 
पूवे, तीसरे २००० ईसा-पूवे, इत्यादि | इन विचारों का आधार पादचात्य-भापा-विज्ञान 
फहा जाता है | यह सापा-चिज्ञान उपादेय होते हुए भी वहुधा निराधार कढ्पनाओं पर स्थिर 
है। इस लिए इस के परिणाम ऐतिहासिक परीक्षा की कसौटी पर ठीक नहीं उतरते । 

पण्डित तिलक का मत--भाषा-विज्ञान के अतिरिक्त वेद-काल-निर्णायक एक ओर विज्ञान 
भी कहा जाता है। वह है ज्योतिप-विज्ञान | भन्त्रों में ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ ऐसे वचन 
मिलते हैं, जो ज्योतिष-गणनाओं के क्षेत्र में आते है। उन गणनाओं का निरीक्षण करके परलो- 
कगत महाराष्ट्रगविद्यान बारूगड्राघर तिरूक ने अपना प्रसिद्ध अ्न्थ “ओरायन” मस्ुगाशीपे लिखा 
था। उन के अनुसार आयेसभ्यता का पहला झ्ुग॒ पूत्र-सगाशीपे युग या अदिति-युग है। इस 
का काल ६०००--४००० ईसा-पू्े था | उस काल में परिष्कृत वेदिक सूक्त नहीं थे। दुसरा 
युग स॒गाशीप-युग है। यह छगसग ४०००--२५०० इईसा-पूर्व तक था। वेद के अनेक सूक्त इस 
युग में गाए गए.। तीसरा युग कृत्तिका-युग हे । इस का आरमस्म २५०० ईसा पूर्ण से हुआ 
ओर १४०० ईसा पूर्व तक रहा।' 

मण्डल-रचना पर पाश्चात्य-मत--पाश्चात्य लेखकों का एक ओर भी मत है । वे कहते हैं कि 
ऋग्वेद के प्रथम ओर द्शम मण्डल बहुत नए हैं | सम्सवतः ईसा से १५०० बषे पहले बने थे। 

अब ऐतिहासिक दृष्टि से इन मतों की परीक्षा की जाती है। भारत-युद्ध ईसा से कोई 
३१३८ बप पहले हुआ। उस भारत-युद्ध में अनेक क्षत्रिय-कुल छड़े। उन क्षत्रिय कुलो का 
आरम्भ दक्ष प्रजापति, कश्यप और अन्रि आदि ऋषियों से हुआ। ये ऋषि एक भारी जलूप्छावन 
या प्रू्य के पश्चात्‌ हुए थे । उन ऋषियो या प्रजापतियो के पास भगवान्‌ ब्रह्मा की कृपा से 
चेद विद्यमान था। चेद्‌ को प्राजापत्य श्रुति भी कहते हैं।' ब्राह्मणग्रन्थों में सी वेद-श्रुति का 
आरम्भ प्रजापति से माना गया है।* 


१. ४० २०६,२०७। २, प्राजापत्या श्रुतिनित्या। वायुपुराण ६१७७॥.. ३. शतपथ ११।७ा८॥। 





ऋग्वेद का काल <१ 


मन्त्रदष्ठ ऋषि--उस मूल श्रुति का समय समय पर विभिन्‍न ऋषियो ने विभिन्‍न प्रकार 
से विनियोग आदि किया | इस कारण इन ऋषियों का नाम वेद-सूक्तों के साथ सुरक्षित रखा, 
गया। पुराणान्तगेत वंशावलियां पृथु वेन्‍्य ओर मनु आदि के कालसे बनने छूगीं। उन वंशावलियो ' 
में मन्श्ठ्रष्टाओ को विद्वान आदि कहा गया है | आधुनिक पुराण-वेशावलियां भी उन्हीं पुरानी 
चंशाचलियो की प्रतिलिपि-मात्र हे। इस लिए इन से मन्त्रद्रण्टा ऋषियों का ठीक ठीक ज्ञान हो 
सकता है। 

वैदिक-ऋषियो के नाम सन्‍्देह से परे हैं--वेद' के ऋषियो के नाम पुराणवंशो में ही नहीं थे। 
उन के नाम ब्राह्मण-प्रन्धो में सी थे। थे ब्राह्मण-ग्रन्थ समय समय पर बनते रहे। इन का 
अन्तिम प्रवचन भारत-युद्ध से कोई सो वे पहले हुआ। इन दोनों ज्लोतों का संवाद' बताता हे 
कि ऋषि-नामों में कोई भूल नहीं हुई | इस का एक ओर भी कारण है। वेद अथवा बेदिक 
सूक्त आरम्भ से कण्ठस्थ होते आ रहे थे । ययाति ऐसा राजा कहता है कि समस्पूर्ण-वेद्‌ 
मेरे श्रुति-पथ को प्राप्त हुआ है ।' इस लिए सूक्तों के साथ ही साथ ऋषियों का स्मरण भी 
अटूट चला आया | इस बियय में आये-परम्परा वहुत खुरक्षित रही | 

वेद-काल का निणय--जो साधारण छोग ऋषियो को भन्त्रद्र॒ष्टा नही मानते, और भूल से 
उन्हें मन्त्रकर्ता मानते है, उन के लिए भी ऋषियों के इतिहास से विभिन्न वेदू-काल-निरणय 
का कोई दूसरा निश्चित मार्ग नही हो सकता | इस लिए इस इतिहास के गत अध्यायों के 
आधार पर हम मांधाता के काल की ऋग्वेद की स्थिति का दिग्द्शन कराना चाहते हे। 
आगे इस का वर्णन किया जाता है-- 


ऋषि सूक्त 
१ चेन्य पृथु १०१४८ 
२ अदिति दाक्षायणी. १०ण७२॥ 
३ प्रजापति परमेष्ठी १०।१२५०॥ 
४, विवस्वथान्‌ १०।१३॥ 
वंवस्वत मनु ८<(२७-३ १॥ 
५ यम वेबस्वत १०१४॥ 
६, यमी चेचस्व॒ती १०१५४॥ 
७ यम+यमी १०११० 
८,९ नाभानेदिष्ट १०।६१,६२॥ 
१० शरर्यात या शार्यात १०४९शा 
विरूप ८॥४३,४४॥ 
११,१२ बत्सप्रिभालन्दन ५।६८॥१०४५,४ ६॥ 
१३ बुध १०१०१॥ 
१४ पुरूरवा १०॥९०॥ 


१ प्रृ० ५८। 


८२ भारतवर्ष का इतिहास 


ऋषि सूक्त 
मारीच कच्यप १॥९९॥९६४,९१,९२.११३,११४॥ 
कवि या काव्य उशना ८८४॥९३७-४९,७५-७९.,८७-८९॥ 
१५. शची पोलोमी १०१५९॥ 
१६,९१७ त्रिशिरा १०८,९॥ 
१८, बृहसुपति आड्रिरस १०७१॥ 
१९ ह्यवन १०१० 
२०, मांधाता योवनाश्व _ १०१३४॥ 
२९१ संवते आइ्विरस २१०१७२॥ 
२२ जमदग्नि १०११०) 


इस सूची के बनाने मे हमने दशम मण्डल के सूक्तो का अधिक ध्यान रखा है | इस 
सूची के अनुसार महाराजा मांधाता के काल तक ऋग्वेद के दशम मण्डरू के १५ सूक्त 
अवच्य विद्यमान थे। ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुल १९१ सूक्त हैं । उन मे से १श का काल 
हम ने निर्धारित कर दिया । शेप रहे १६० सूक्त। इन में से भी अनेक ऐसे सूक्त हैं, जो मांघाता 
के काल में समुपलच्ध थे | परन्तु उन के ऋषियों का एतिहासिक सम्बन्ध बताने के लिए 
हमारे पास यहां स्थान नही है | 

अब सोचने का स्थान है कि पाश्चात्यो का भाषा-चिज्ञान कितना सत्य है ? उन के 
अनुसार दशम मण्डलरूस्थ मनन्‍्त्रो की भाया ओर उन में प्रकट किए गए विचार बहुत नवीन 
समय के हैं । कदाचित्‌ इंसा से १४०० या १५०० बय पहले के हैं। इस के विपरीत हम ने 
दिखा दिया है कि सम्राट मांधाता के काल में दशम मण्डरू के कम से कम २१२ सूक्त 
उपलब्ध थे। दशम मण्डल का नासदीय १०१२९ खूक्त तो आद्य जेतायुग में दक्ष आदि के 
समय उपस्थित था | डस का ऋपि प्रजापति परमेष्ठी ह। पाश्चात्य लेखक इसे बहुत ही नया 
सूक्त कहते हें। 

यह है आधुनिक भाषा-विज्ञान का फछ, जिस पर पाश्चात्यो का इतना वर है। विचार- 
वान्‌ महाशय देख सकते हे कि पाइचात्य-विचार ने वेद के सम्बन्ध में कितने भ्रान्तवाद फेला 
दिएहें। आये-मात्र का यह प्रथम कतेव्य है किइस प्रकार के श्रान्त और परम हानिकारक मतो 
का तीत्र-विध्य॑ंस करें। आये इतिहास अब भी सुरक्षित है। उसके यथाथे अध्ययन की कमी है | 

यदि चेतायुग कम से कम ३००० वप का और दापर कम से कम २००० वर्ष का 
माना जाए, तथा ज्रेता की सन्धि ३०० बर्ष की मानी जाए, ओर भारत-युद्ध ईसा से ३१३८ 
वष पहले माना जाए, तो आद्य जेतायुग ईसा से लगभग <४०० वे पहले होगा । तब प्रजा- 
पतियों के पास सारा वेद था। मांधाता और दक्षप्रजापति के काल में छगभग १५०० वर्ष 
का अन्तर हो सकता है | इसलिए इंसा से छगभग ७००० वे पहले ऋग्वेद के पूर्वोक्त सूक्त 
अवदू्य विद्यमान थे | इससे न्यून समय हो ही नहीं सकता । वस्तुतः चेद ब्रह्मा जी के काल से 
आ रहा है। 





.6 
सोलहवां अध्याय 
मतिनार-पुत्र तंसु से अजमीढ पर्यन्त 

२० तसु--मतिनार के अनेक पुत्र थे । महाभारत की प्रथम वंशावली में उसके चार पुत्रों 
के नाम है। वायु ओर मत्स्य में तीन पुत्र वणित है। मत्स्य का पाठ अधिक विक्वत प्रतीत 
होता हे। आदिपवे की प्रथम चंशावली में तंछु को महावीये लिखा हे । आदिपवें की दूसरी 
वंशावली में तंसु की रुत्री का नाम कालिन्दी लिखा है। यह वात व्यास ने अपनी ओर से 
नही लिखी, किन्तु किसी पुरातन अनुवंश इलोक के रूप में उद्ध्रत की हे । 

२९ इलिन--इलिन पर पोराणिक वंशावलियों में बड़ी गड़वड़ हुई है। पुराणो के अनुसार 
इलिन एक कन्या थी | महाभारत में इलिन एक राजपुत्र हैे। वतमान परिस्थिति में पुराणों 
का पाठ शुद्ध नही हो सकता | इलिन इस सारी भूमि का विज्ञेता था ।' वह विजयी राजाओ 
में श्रेष्ठ था।' उसकी स्त्री रथेतरी थी। वायु के अनुसार इलिन ब्रह्मवादी था ।* परन्तु 
पुराणों की ऋषि-वंशावलियों में यह नाम नही है। महाभारत में इसे इलिल कहा है। 

२३ दुपन्त्द्ग्यन्त--संस्क्रत वाडमय में यह राजा खुविख्यात हो चुका है। कालिदिस की 
अमर कृति ने यह नाम संखार भर में प्रसिद्ध कर दिया है ! 

पत्रिया--वैसे तो महाराज दुष्यन्‍्त की कई पत्चियां होंगी, पर पूना-संस्करण के आदिपये 
की वंशाबलियों के कई पाठानतरों से प्रतीत होता है कि दुःषन्त की दो पत्नियां वहुत 
प्रसिद्ध थी। एक शकुन्तला दूसरी लक््मणा | लक्ष्मणा को एक पाठानतर में भागीरथी 
कहा है | यह केवल पाठ ट्रूटने के कारण हुआ है । 

महाभारत में शऊकुन्तछा को वेद्मिध्यमा कहा हे |" स्मरण रहे ढोपदी भी बेदि- 
मध्यमा थी | 

कण्ब--आदिययव में एक शाकुन्तछोपाण्यान है। इसका आरंभ ६२९ अध्याय से होता हे 
उसमें लिखा है कि मालिनी नदी के समीप चेत्ररथ वन में कण्व का आश्रम था।* यह कण्च 
काब्यय था। पुराणों की ऋषि-बंशावलियों में एक आइ्विर्स कण्ध का नाम है। काश्यपो 
में कोई कण्व ऋषि नहीं लिखा | यही काश्यप कण्व है जो चक्रवर्ती भरत का प्रधान याशिक 
था। कदाचित्‌ यही कण्व अप्रतिरथ का पुत्र हो। परन्तु यह कण्व शकुन्तछा-विवाह तक 
ग्रृहस्थ नहीं था । 





१ आढिपवे <८९।१ श॥ २ आहठिपवे ८९१७४॥५ ०।२९॥ ३ वायु ५९॥१३२॥ 
४ राजा ताताजगामह दु.पन्त-इलिलात्मज । पूना सस्क्ररण के आदिपव में ४७वा प्रक्षेप, पक्ति ११ । 
७, पूना सस्करण के आदठिपवे का ४७वा प्रक्षेप, पक्ति १३ । ६ आदिपव ६४।१८--२णा। 


७ आदिपव ६९।४८॥ मम 





| शत 
८४ सीरतचप का डातहात 


विद्याल राज्य--महाराज दुःपन्त चतुरनत पृथित्री का गोप्ता था।' स्लेडछ-राज्य पर्यन्त 
सब सीमा उसने जीत ली थी । 


२३. चक्रवर्ती भरत 


दुःपन्त का पुत्र भरत था | यह राजा भारतीय इतिहास में बहुत प्रासिद्ध हुआ है। 

पूर्व लक्षण--शाकुन्तठ भरत वाब्यकाल से ही चक्राकितकर था। वह छः वर्ष की 
अवस्था में ही अति बलवान्‌ था। इस लिए वह सबदमन कहाता था। 

भरत-जन्म सबधी कुछ इलोको की प्राचीनता--शकुन्ता भरत सहित महाराज दुःपन्‍त की 
राज-सभा में पहुँची | जब दुःपन्त शकुन्तलछा के स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा था, 
तब अदशरीरिणी वार वोढी-- 

भख्रा साता पितु पुत्नो येन जात स एव स;--इत्यादि । यह इलोकार्थ आदिपर्च ६९॥२९ 
वायु ९९१३५ मत्स्य ४९१२ आदि में है । इस के साथ भगत संबंधी कुछ और इल्ोक भी 
वही है। ये सब इलोक महाभारत के काल से वहुत पूर्व के प्रतीत होते ह। कौटल्य ने 
पुश्नविभाग-प्रकरण में किन्ही पुरातन आचायों का एक मत उपास्थित किया है-- 

माता भस्त्रा यस्य रेतस्तस्यापत्यम इत्यपरे यह मत कौटल्य से पूत्र के अथंशास्त्रकारों 
में से किन्‍्ही का होगा । संभव है यह मत द्रोण, भीष्म या उद्धव का हो | इस 
सत में महाभारत आदि के पूर्वोक्त इछोक की पूरी छाया है । अतः स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
ये इलोक अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध चले आ रहे होगे | 

द्ग्विजय--भरत चक्रवर्ती ही नही प्रत्युत एक सावेभोंम सम्राद भी था ।“ उस ने यमुना 
सरस्वती ओर गड्जा के तीरों पर अनेक अदर्वमेघ यज्ञ किए ।" महाभारत के अनुसार उस ने 
३५ अदृवमेघ किए । उस की विजय-याच्राएं अनेक हुई होगी | हमें उन में से किसी एक का 
भी जान नहीं है । मरत समितिजय भी था।* 

अश्वमेघ-यज्ञ--भरत ने शुद्ध जाम्वूनद-खुबर्ण के बने सहसत्र कमरू कण्व को दिए। 
भरत के किसी अद्ृवमेध का कराने वाला दीघेतमा मामतेय था।' यह यज्ञ मष्णार देश में हुआ 
था। भरत का एक ओर यज्ञ साचीगुण देश में हुआ। ' भरत ऐसा कर्म पश्चमानवो अर्थात्‌ 
हुल्मु आदि पांच भाइयों के कुलो में किसी ने भी नही किया ।' दीघेतमा मामतेय बड़ा दीघे- 





१. आदिपव ६२।३--५ ॥ २, आडिपवे ६८॥४-७ ॥ तथा ठेखो ड्रोणपर्व ६८।१-७ ॥ 

३. आदि से ६४वा अन्याय | 

४. सार्वभौम प्रतापवान्‌ | आडिपवे ६९।४७। .. ७, मत्स्य ४९॥११॥ ६. आरण्यकपवे ८<॥७॥ 
७ द्रोणपेव ६८।८॥ ८, द्रोणपर्व ६८॥११॥ 

९, दीरघतमा मामतेयों भरत दोष्यन्तिमभिषिषच । ऐ० ब्रा० ८।२५॥ 

१०, ऐ० ज्रा० ८२३॥ 
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जीवी था, अतः बह भरत के यज्ञ में उपस्थित हो सकता हैं | अद्वघोष दी्धतमा को दीघेजीवी 
समझता था ।' मप्णार ओर साचीगुण कुरुक्षेत्र के कुछ देशो के पुरातन नाम होंगे । 

सोथ॒म्न भरत--ऐतरेय ब्राह्मण के महाभिपेक प्रकरण में कुछ पुरातन इलोक उद्ध्चत है । 
शतपथ ब्राह्मण क अद्वमेध प्रकरण में भी कुछ गाथाएं उद्ध्बत है | इन गाथाओं में से तीन 
गाथाएं दोनो ब्राह्मणों में प्रायः समान ही हैं | इन गाथाओं में से एक में ऐेतरेयाजुसार भरत को 
दोष्यन्ति कहा है । शतपथ में इसी स्थान पर दौंष्यन्ति का पाठान्तर सोथुज्धि 

क्या इलिन सुयुत्न धा--शतपथ का लेख अत्यन्त प्रामाणिक है। उस से प्रतीत होता है कि 
या तो तंखु का नाम खुसुस्न होगा या इलिन का । सभव है पुराण-पाठो में भासने वाली 
इलिना इसी इलिन की भगिनी हो । अस्तु, हर अवस्था में विढान्‌ अन्वेषकों को भरत के 
सोच्युज्न नाम का कारण खोजना चाहिए | इसके साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
मनु-पुत्री इला का दूसरा नाम सुघुम्त था| उसी प्रकार यहां भी इलिन खुयुम्न हो सकता हैं 

भरत-पत्रिया--भरत की तीन मुख्य पत्नियां प्रसिद्ध हे। आदिपने की दूसरी वंशावली 
के अनुसार काशीराज सर्वेसेन की कन्या खुनन्दा भी भरत की एक पतली थी। 

भरद्वाज-वितव--भरहाज के सम्बन्ध में पुराणों में एक विचित्र कथा लिखी है। हमें यह 
कथा भी व्युत्पत्तिमात्र दर्शाने वाली प्रतीत होती है। महासार्त की प्रथम वंशावली में भरद्वाज 
का वर्णन हैं अवच्य, परन्तु उससे यही ज्ञात होता है कि भरत का पुत्र भुमन्यु भमरहाज से 
नियोग हारा उत्पन्न हुआ था। तथा बवितथ भ्रुमन्यु का पुत्र था| 

दीर्घजीवी--भरहाज दुर्घायु था। वह रसायनसेवी था।* 

दो और नाम--बायु ९९।१५७ में मरहाज को हिमुख्यायन (द्यामुष्यायण-मत्स्य) और द्विपितर 
भी कहा है। संभव हे ये भुमैन्यु के विशेषण हो। पुराण-पाठ यहां अत्यन्त भ्रष्ट हो चुके हे, 
अतः उनसे तथ्य का जानना कठिन हो गया हैं। 

आदिपवे की दूसरी वंशावली में भुमन्‍्यु को सुनन्दा और भरत का पुत्र कहा है। 

२४ भुमन्यु>भुवमन्यु--यह भरत या भरद्वाज का पुत्र था। पोरवों का यह अत्यन्त प्रसिद्ध 
राजा था। इसका वेश-हृक्ष नीचे दिया जाता हे-- 





कर 
[| ः हा का 5 
इहत्क्षत्र है] र भहावीय 
सुहोत्र संक्तति शिनि आओ 
हस्ती [. रन्तिदेव ह का 
गुरुवीति े अय्यारणि पुष्करिेण के 
गौतम दीघतमस्स महषि दीघपजीविनम्‌ । वुद्बबरित ४॥१८॥ . २ जशतपथ १श७ा४।१२॥ 


३3 चरकंसहिता, सृत्रस्थान १।२६॥ ४ चरकसहिता, चिकित्सास्थान १।४॥ 





८६ भारतवप का इतिहास 


भुमन्‍्यु के कुल में नर और गगे द्विजाति हो गण। इन्हे क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहते हैं। पुराणों 
के अन्लसार तीसरा कुल महावीये या वीयेवान्‌ का कहा जाता है| इस शब्द के अनेक पाठा- 
न्तर हैं । ऋग्वेद १०११८ का ऋषि उरुक्षय आमहीयव ह। बहुत संभव है महावीरय 


या वीयेबान्‌ के स्थान में मूछपाठ अमहीयब हो । तब मत्स्य ४९३६ ओर वायु ९९१५९ 
का शुद्ध पाठ निम्नलिखित होगा-- 


वृहत्क्त्रो5्महीयवो नरो गर्गसच वीयेवान---अमहीयव का कुल ब्राह्मण हो गया । इस पाठ 
के विषय में पाजिटर की भी यही सम्मति है ।' 

आद्विरस-साक्षत्य, गाग्ये, काय--नर का वंश संकृति के कारण सांकृत्य हो गया। गर्ग से 
गाग्ये ब्राह्मण हुए और कपि के कारण अमहीयब के कुछ का एक भाग काप्यों का हुआ | ये 
तीनों वंश आड्िरस पक्ष के हुण। 

पाणिनि का सत्र--महामुनि पाणिनि भारत के इतिहास का अपार पण्डित था । वह गत 
एक सहस्त्र बष के पण्डितों के समान इतिहास के नाम से भयभीत नहीं होता था । 
पाणिनि ने अपने अपरिमित इतिहास-नान की छटा अपने तद्धित प्रकरण में दिखाई ह। उसने 
एक सूत्र रखा--कपिवोधादाद्विस्स ४।१०७॥ इस खूत्र के अनुसार भआइड्रिरस कपि के वंशज 
काप्य कहाते है। वे दूसरे कापेय थे जिन्होने इस कपि से कई सो वर्ष पहले शशविन्दु 
चक्रवर्ती के पिता चित्रर्थ का एक यज्ञ कराया था ।* 

नर भारद्वाज, गर्ग भारद्वाज, सुहोत्र भारद्राज--भुमन्यु के दोनो पुत्र नर ओर गगे ऋषि हुए। 
नर सारहाज ऋग्वेद ६३३५,३६ का ऋषि है। गगे सारहाज ऋग्वेद ६।७४७७ का ऋषि है। गगे 
ओर नर का भाई ४हत्क्षत्र था । उसका पुत्र खुहोचर भारहाज ऋग्वेद ६॥३१,३२ का ऋषि 
था । इस प्रकार प्रतीत होता हैं कि वेदिक नर भारहाज का सम्बन्ध बताने के लिए ही 
पुराणो में भुमनन्‍्यु से पहले भारहाज का प्रकरण जोड़ा गया हैं । बस्तुतः वह भरत के क्षेत्र 
में नियोग करने वाल्य था। 

साकृत्य रन्तिदिब--इस रॉन्तिदेव ने अपने शुभ गरुणो के कारण संस्क्रत-वाडुमय में 

अच्छी ख्याति प्राप्त की हैं। इसकी पसिद्धि का प्रमाण यह है कि ढ्रोणपर्व के पोडशराजोपा- 
ख्यान में भी इसका उपाख्यान हे | 


राजधानी--इसका राज्य चमेण्वती नद्दी अथवा राजस्थान में वतमान चंबल नदी के 


समीप होगा । उसकी राजधानी दशपुर थी ।” आजकल का दसोर या प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थान मन्द्सोर ही पुरातन द्शपुर है। 





१ एन्द०्हिन्ट्रैग्प्ू०५९०० . २, मत्स्य ४९४१॥ वायु ९९१ ६४॥ ३ ताण्ड्य ब्रा०२०१२॥५॥ 
तथा इस इतिहास का प्र० ७१। ४ द्रोणपर्व ६७।०॥ ७. मेघदूत १।४६-४४८॥ 
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इतिहास में इसके दान बहुत प्रसिद्ध है। अभ्वघोप चुद्धचरित में लिखता है कि सांकाति 
रन्तिदेव ब्रह्मपि हो गया था, पर मुनि वसिष्ठ के कहने से पुनः राज्यश्ली को धारण करने 
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लगा ।* रन्तिदेव ओर वासिष्ठ का उछलेख महाभारत में हे | 
| २५ वृहत्क्त्र-पुराणो के अनुसार भुमन्यु का वंश-कर पुत्र बृहत्क्षत्र था। आदिपवे की 
दोनो चंशायलियो में यह नाम टूट गया है। इसका कारण स्पष्ट है| बृहत्क्षत्र के अन्त मे अ है 
और खुहोत्र के अन्त में भी ज्ञ है, अत. लिपिकर्ता के दृष्टि-दोप से इहत्क्षत्र का पाठ हूटा है। 
२७. चक्रवर्ती मुहोत्र 

आदियपयवे की प्रथम वेशावली में सुहोत्र को सकल पृथिवीपति कहा है।' 

सुहोत्र म्लेच्छाटबी तक सारे प्रदेशों का सम्राट हुआ । उसका राज्य धन-घान्य से 
पूर्ण था। खुब्ण की कोई कमी न थी ।* कुरुज्नाड़र में यज्ञ करके उसने ब्राह्मणो को बहुत 
घन बांटा | 

२६ वैतियि या द्वेतिथि सुहोव--शान्तिपवे के पोडशराजोपाख्यान में खुहोन्र को बेतिथि' 
ओर डेतिथि* कहा है | इससे प्रतीत होता है. कि भरहाज़ या वितथ की कथा में कोई सत्य 
अवद्य है ओर उसका खुहोत्र से कोई संचन्ध था । 

मन्त्रद--द्रोणपर्व में खुहोत्न का विशेषण राजर्षि है| खुहोन्न भारद्ाज ऋग्वेद ६।३१, 
३२ का द्वष्टा है। इससे ज्ञात होता है कि यह खुहोच्न भन्त्रद्गष्टा था। 

शिवि औशीनर और सुहोत्र--शिवि पुत्र ब्ृषादर्थि की सन्‍्तान में सब राजा शिवि औशीनर 
कहाते थे ।' ऐसे एक शिवि ओशीनर से इस खुहोत्र के समागम की कथा वनपते भे है ।' 

२७ हस्ता--खुहोन्र का पुत्र हस्ती था । इस ने प्रसिद्ध नगर हरितिनापुर बसाया । इस 
नगर के अनति पुरातन भग्नावशेष मेरठ के समीप इसी नाम के ग्राम के समीप अब सी 
दिखाई देते हैं । 

२८ अजमीढ--महाराज हस्ती के तीन पुत्र थे । उनके नाम थे अजमीढ, छ्विमीढ और पुरु- 
मीढ । इनमें से अजमीढ हस्तिनापुर के सिंहासन पर स्थिर रहा | छ्विजमीढ का कुल कुरु और 
पाश्चाल के समीप कही राज्य करता होगा । डसके राज्य का पता नहीं दिया गया। पुरुमीढ 


का कुछ कही वर्णित नही हैं.। प्रतीत होता है पुरुमीढ़ का कुल ब्राह्मण हो गया था। 
मन्त्रदणा--पुरुमीढ और अजभीढ ऋग्वेद ४४३,४४ के द्रष्टा कहे गए है। इनमें से 








१ ९।७०॥ २ झान्तिपव २४०॥२७॥ ३ सुदहोत्र प्रथिवी सर्वा बुभुजे सागराम्बराम्‌ । 
८९।२३॥ ४ द्रोणप्व '९५६०॥। ५ द्रोणप्वे ५६।७॥ हा 
६ रद[श्दा ७, २८।२५॥ ८ ५७६९ ९ द्रौपदी के स्वयवर मे भी एक शिबि 


औज्ञीनर उपस्थित था । आडिपवे १७७॥१०॥ १० अभ्याय १९७। 





८८ भारतचपे का दातिहास 


अज्ञमीढ राजा रहा होगा ओर पुरुमीढ ब्राह्मण हो गया होगा | कात्यायन की सर्वानुक्रमणी 
में लिखा है--पुरुमीढाजमीढों सोहोत्रों | चायुपुराण के अछुसार अजमीढ तप से ऋषि हुआ ।' 

सन्‍्तति--अजमीढ ने भारी तप किया | उसकी तीन पत्नियां थीं, नीलिनी, धूमिनी ओर 
केशिनी । तप के अन्त में राजा वृद्ध था। तब भरहाज के प्रसाद से उसके तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए। यह भरहाज कोन था ? क्‍या वही जिसने भरत चक्रवर्ती का यज्ञ कराया था, 
अथवा कोई अन्य | अजमीढ की संतति के विपय में महाभारत ओर पुराणों में बढा भेद पाया 
जाता है। आदिपये की दोनो वंशायचलियो में भी भेद ह। जब तक आधिक हस्तलिखित 
सामग्री न मिल जाए, तव तक पुराणो ओर महाभारत के पाठो के क्रम आदि का निश्चय 
करना वड़ा कठिन है। हमारा विचार है पृ० ६८ पर इस वंश क जिन सात राजाओं के 
सम्बन्ध में हमने संकेत किया है. उनका स्थान अजमीढ़ के पश्चात्‌ होना चाहिए | 

कण्व और अजमीढ--पुराणो की चंशावली में अजमीढ और उसकी सरत्री केश्चिनी का पुत्र 
कण्व लिखा है। कण्व-पुत्र प्रसिद्ध मेंधातिथि था | हम पहले पृ० ६९ ओर ७४ पर लिख चुके 
हैं कि मतिनार-पुत्र अप्रतिरथ का पुत्र कण्व था। पार्जिटर का मत है कि भतिनार के साथ 
कण्व आदि का पाठ लेखक-प्रमाद का फल है । अजमीढ से मेघातिथि चाले कण्व कुछ की 

उत्पत्ति पार्जिटर को अभिमत है। हम इस विपय में असी तक कुछ नही कह सकते । भावी 

विहानों को महासारत ओर पुराणो के अधिक पुरातन कोप एकत्र करने चाहिएं। तभी 
यह भ्रन्थि खुलेगी | 


'अखााा८-धक कब मे ॒सभ ८८८ उतारा पान क 5" हयफरद कसा कमरा. 








१ ९१।११५--१ १८ ॥| २ वायु ९९।१७८,१७९ ॥ मत्स्य ४९।४५,४ ६५॥ 
३. ए. इ. हि. ट्रे. प्र० २२७ | 





./ 
सतारहवा अध्याय 
मांधाता-पुत्र पुरुकुत्स से हरिव्चन्द्र पर्यन्त 

२२ पुरुकुष्म--मान्धाता और बिन्दुमती का एक पुत्र पुरुकुत्स था। मांधाता के पश्चात्‌ यह 
अयोध्या के राजसिहासन का अधिकारी बना | पुरुकुत्स मन्त्रद्रट्ा था। पुरुकुत्स और उसका 
पुत्र चसदस्यु अड्भिया गोचर में सम्मिलित हुए। इस ऐश्वाक राजा ने एक अव्यमेध यज्ञ 
किया था। पुरुकुत्स-सार्या नमंद्रा थी। यह नमंदा नाम पीछे से बदला हुआ प्रतीत होता 
है। इस स्त्री का पहला नाम कुछ और होगा । 

भद्दववाण लिखता ह--पुरुकुत्स; कुत्िसित कम तपस्यन्नपि मेक्रछकन्यकायामकरोत | 

पुरुकुत्स सयधी पार्जिटर-मत--पार्जिटर का मत हू कि इश्चाकु-बश के पुरुकुत्स और 
घसदस्यु वदिक ऋषि नही थे ।' पार्जिटर के मत का आधार दौगह पद और कण्व-समस्या 
है। ऋग्वेद ४४४२८ में सायण ढोगह का अथे दुर्गह का पुत्र करता है। ऋग्वेद के इस शब्द 
का इतिहास से कोई सम्धन्ध नही | इसी लिए शतपथ में व्याकरण-दृष्टि से दौगेह का प्रयोग 
अन्य प्रकार से हुआ है। कण्च समस्या भी असी समस्या ही है। अत. इसमें कोई सन्देह 
नही कि ऐश््वाक पुरुकुत्स ही चदिक ऋषि ह। कोसलू-राज' पुरुकुत्त और त्रसदस्यु से 
बदिक पुरुकुत्त ओर त्रसदस्यु को विभिन्‍त मानना निरथंक हे। 

२३ बअ्गदस्यु--पुरुकुत्स ओर नमेद्ा का पुत्र असदस्यु था। चसदस्यु मन्त्रठ्व्ा था। ऋग्वेद 
४४२ ओर ९॥११० इसी के खूक्त हैं। काठकर्ंहिता २२॥३ तथा ताण्ड्य ब्रा० २५।१६॥३ के 
अनुसार इस चसदस्यु के एक सहस्म पुत्र थे | 

ऋग्वेद ५।२७ में त्रेद्ृष्ण, च्यरुण, चसदस्यु ओर ब्याशिर पद पढ़ें गए है. । इस सूक्त 
का पुरातन ऋषि अत्रिर्भाम था। वह चसदस्यु आदि राजाओं से पहले हो चुका था। उसके 
पश्चात्‌ चसदस्यु आदि भी उस सूक्त के ऋषि हुए । उन्हो ने मन्त्रों से स्वनाम रखे | ै 

ऋग्वेठ ८१५० सोभारि काण्व का सूक्त ह। उस के ३६वें मन्त्र में-- 

अठान्म पौरुकृत्त्य पश्चाग्रत त्रसवस्युर्वप्रनाम--पाठ है। इस दानस्तुाते में पोरुकृत्त्य' असदस्यु' 
शाखागत पाठान्तर भी हो सकता हें। यही वात ऋग्वेद १०३ के कुरुअवण त्रासद्स्यवम्‌ पाठ॑ 
के सम्बन्ध मे कही जा सकती है | यह भी दानस्ताति है । उपलब्ध भ्न्थो में असदस्यु का पुत्र 
कुरुअवण नामक राजा दिखाई भी नही देता | विष्णुपुराण में सोमरि को कन्या देने वाले ., 
शाजा का नाम मान्धाता लिखा ह। चस्तुत, चेद के घूल मन्त्रो में इतिहासगत कथाएं नहीं हैं । | 








4 अद्गिरा त्रसवस्थुश्र पुरुकृत्सस्तथ्ेव थे | मत्स्य १९५६।३७॥ 
२ आअतपथ ब्राह्मण १८७/८५॥ ३ हर्पचरित, ठतीय उच्छास। «४ ए इ« हि हे 7० १३३) 


९० भारतबप का इतहास 


२८. सम्भृत--राजपि जअसद॒स्यु का पुत्र सम्भूत था | 
२५ अनरण्य द्वितीय--इस के संबन्ध में हम कुछ विशेष नही जानते । विष्णुपुराण में लिखा 
है कि दिग्विजय के समय एक रावण ने इसे मारा। यह कथा रासायण उत्तरकाण्ड सर्गे 
२१ में मिलती है | वायुपुराण <<७५ के अनुसार इस ने रावण को मारा | 
२६, तचसदश्च-यह अनरण्य-पुत्र था। 
२७, हयेश्व द्वितीय--हर्य॑श्व चसद्श्वात्मज लिखा गया है। वायु मे इस की स्त्री का नाम 
हपड्ती है । महाभारत उद्योगपवे अध्याय ११४ में गालव ओर हयेश्व की कथा वणित है । 


डा. 


. + २८ वसुमानव्यसुमना --इस का नाममात्र ज्ञात है। शान्तिपचे ५२। ३ में वामदेव ओर 
चखुमना का तथा ६७२-में घृहरुपति ओर वखुमना का संचाद लिखा ह। ६ 
०९ ब्रिवन्वा-वायु में इस का विशेषण धार्मिक ह | त्रिधन्चा और तय्यारुण जेमिनीय 
ब्राह्मण में उल्लिखित हैं | 
- , ३७. अख्यारुण--यह राजा विहान्‌ अर्थात्‌ मन्चठरश था। ऋग्वेद ५२७ और ९११० इस 
के सूक्त हैं | क्रात्यायन की ऋग्वेद्सर्वाचक्रमणी ओर शोनकीय बृहद्देवता में इसे ब्रिद्ृणण का: 
पुत्र कहा गया हैं। इस से प्रतीत होता है कि जिधन्चा अथवा ब्रिन्ृष्ण नाम में पाठान्तर 
हुआ है। वृहड्ेवता में इसे एश्वाकु राजा लिखा हं।' वृहद्देवता में जन-पुत्र ब्वप को त्य्यारुण- 
का पुग्रेद्ठित लिखा है। यह इृप आथर्वण अभिचारों में वडा निषुण था। 
चायुपुराण के १०३ अध्याय में और त्माण्डपुराण के अन्त में पुराणप्रवचन की एक 
परम्परा का उल्लेख है। उस का विवरण निम्न लिखित-क्रम से ह-- 


_ ब्रह्मा ३ मत्युलूयम २११ शरहान 
», :२ 'मातरिश्वानवायु. ७. इन्ठर १२ त्रिविष्ट 

३. उदना काव्य ८. वसिष्ठ १३. अन्तरिक्ष 
“5७. बृहरुपति , ९ सारस्वत १४ विन 

५. सविता--विवस्वान्‌ १०, त्रिधामा १५. भय्यारुण 


सम्भव है ,यह त्रय्यारुण ऐक्ष्याकु राजा हो। महाराज चय्यारुण अपने अन्तिम जीवन 

में वानप्रस्थ हो गया था।* १९८ 
“5, रे१. सत्यत्नतन्-त्रिशकु--त्रय्यारुण का पुत्र महाबलू सत्यत्नत था। इस ने अनेक देवताओं को 
मारः कर विद््भ की भार्या हर ली | यह विद््भ शशबविन्दु के कुछ का राजा प्रतीत होता हे। 
पाजिवर की सम्मति में यादव-विद्भ इस राजा के बहुत पश्चात्‌ हुआ। परन्तु हम सत्यत्रत 
और विदर्भ की समकालिकता के मानने में कोई आपत्ति नहीं देखते । 





१. ४॥३॥१७॥ - ३, कालेण्ड का सक्षेप १८० । 
3. ऐक्ष्वाकुरयरुणो राजा त्रैबृष्णो रथमास्थित । बृहद्देवता ७॥१४॥ 
४, पिता चास्य वन ययौ | अर्थात्‌ सत्यवत का पिता वन को गया । वायु ८८।८४ 





मांधाता-पुत्र पुरुकुत्स स हारिदचन्द्र प्यन्‍्त ९९ 


त्रय्यारुण का न्‍्याय--अपने पुत्र का यह अधर्माचरण देखकर राजपि पिता ने डसे 
चाण्डाल-बास दिया। अन्त में पिता के वानप्रस्थ होने पर सत्यन्नत पुनः राजा बना 


विश्वरथ विश्वामित्र की समकालिकता--गाधि-पुत्र महामुन्रि विश्वामित्र इसी सत्यक्षत का 
समकालीन था । इसी के राज्य में अपनी सरित्रयों को छोड़कर विश्वामित्र ने महान तप किया 
था | विश्वामित्र का तप-स्थान सागरानूप था । 

द्वादज वापषिकी अनावृश्टि--इस राजा के राज्य के प्रारम्भिक दिनों में वारह वर्ष की एक घोर 
अनाइएि रही । इस अनावएष्टि के अन्त में विश्वामित्र ने सत्यक्षत का यज्ञ कराया। देवता और 
वसिष्ठ इस यन्न के विरोधी थे | 

भार्य--केकय वंश की सत्यरता नाम की राजकुमारी सत्यत्रत की रत्री थी । इन दोनों 
का पुनत्नरल हरिश्वन्द्र था । 

भिवकु का वेदानुवचन-- नैक्तिरीयारण्यक ५१०१८ में इस का उल्लेख है | 

३२. सम्राट दरिश्रन्द्र चक्रवर्ती 

निशंकु-पुत्र हरिश्वन्द्र भारतीय इतिहास का एक अति प्रसिद्ध राजा हैं | पेतरेय ब्राह्मण 
७१३ और शांखायन श्रौतसूच्र १५।१७ में ऐक्ष्याकु हरिश्वन्द्र को वेधस लिखा है। सायण के 
अनुसार वैधस का अर्थ वेधस-पुत्र है । इस से भिन्न अर्थ श्रौतसूत्र भाष्यकार आनर्तीय 
ने किया है । उसके अनुखार वेधा प्रजापाति को कहते हैं | पजापति का होने से हरिश्वन्द्र 
चैधस था | ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन श्रौत के अनुसार हरिश्वन्ठ की सो पालियां थीं ।* 
त्र्यारण और त्रिशंकु दोनो विडान्‌ थे । अत उनका पुत्र बेघस था। 

पर्वत-नारद--ऐत्तरेय ब्राह्मण में लिखा हैँ कि हरिश्वन्द्र के यज्ष में पर्वत-नारद उपस्थित 
थें। ऐनरेय त्रा० ८११ के अनुसार पर्वत-नार ने किसी आस्वाप्ठय का अश्वम्रेध यज्ञ 
कराया था | इस ब्राह्मण के अनुसार प्रत-मारद्‌ ने उम्नसेन के पुत्र युधांश्रोष्टि का भी यज्ञ 
कराया था | यदि ये पर्चत-तारद एक ही है तो हस्श्रिन्द, आस्वाप्ठय ओर युधांश्रौष्ि 
लगभग एक काल के राजा होंगे | 

राजसुय यज्ञ और हरिश्रन्द्र के काल में क्षत्रिय-नाथ--हरिश्वन्द्र का राजसूय यत्र सुप्रसिद्ध 
है। इस यन्ष के कारण हरिश्वठ्र सम्राट कहाया | हरिवंश में इस यज्ञ के विषय में एक कथा 
लिखी है | उसमें कौरव तृतीय जनमेजय व्यास से कहता है कि राजसूय यज्ञों के पश्चात्‌ 
खदा क्षत्रिय-ताश होता है । हसिश्रन्द्र के यज्ञ के पश्चात्‌ भी आडीवक युद्ध हुआ था । उससे 
क्षत्रिय-ताश हुआ | आडीवक युद्ध पहले हो चुका था अत. यहां आडीवक पद किसी दुसरे 








१ वायु <८4८२-८४७॥ २ वायु ८८८६॥ ३ चायु <ढादणा। 
४, मैं ० उप० १।४॥ ७ तस्य ह जतं जाया बभ्रवु । ऐल ब्रा० ७१ ३॥ 


६ हरिवरण तीसरा, भविष्य पव २॥१८॥ के 


९२ भारतचपे का इतिहास 


शब्द का भ्रष्ट-पाठ हैं । यदि झुद्ध पाठ मिल जाए, तो एक महती एेतिहासिक घटना स्पष्ट 
हो जायगी | 
सप्तद्वीपेश्रर--हरिश्वन्द्र के सत्तठीप विजय का उदलेख महाभारत में मिलता हे । डस 
स विजित सब राजा उसके राजसूथ यन्न में उपस्थित थे | 
पत्नि--राजबि उशीनर की कन्या सत्यवती ने हरिश्वन्द्र को स्वयंवर में बरा था। 
| +ि 4 8 3 > [| 
उशीनर राज्य शिविपुर में था। अतः सत्यवती शब्या भी कहाती थी। 


७. आ0ध ७७५३७ ३३७५५३३४३५५३३५ १ ७३७३७७४००० कम» ३५७४४७३७ 3५७७३ ४2५ ७३३४७५+४+ ५3५३५, 69७३३ ७५५3५ भाक का: 29३4, धरा वादा 


१ सजापत १९॥१०७॥ . २ वनपव्व ७७२८,२९॥ ३ ठेखो पृ० ७४। 


्‌्‌ 





अठारहवां अध्याय 


यादव-बंशज सम्राट चक्रवर्ती हैय कार्तवीय अर्जुन 

जिस समय अयोध्या में सम्राद्‌ हरिश्वन्द्र राज्य कर रहा था, उससे कुछ काल पीछे 
नमंदा नदी के प्रदेश में एक महान्र्‌ विजेता राज्य करता था | उसका यथार्थ कार अभी 
निश्चित नही किया जा सका, परन्तु था वह सम्राट हारिइचन्द्र के पश्चात्‌ ही । गत अध्याय 
में हम लिख चुके हें कि हारिश्चन्द्र के राजसूय यज्ञ के पदरचात्‌ एक क्षत्रिय-ताश हुआ। 
बहुत संभव है उस नाश का सम्बन्ध कातंवीये अज्जुन ओर जामदग्न्य राम से हो | 

कार्तवीर्य का कुल--यदु-पुत्र क्रोप्डु के कुछ का चर्णेन शशविन्दु चक्रवर्ती के वर्णन समय 
पृ० ७० पर हो चुका है। यदु का दूसरा पुत्र सहखजित्‌ था | सहस्नजित्‌ का पुत्र शतर्जित्‌ था। 
उसके पश्चात्‌ हेहय राजा हुआ | इस हेहय के कारण उस के वेश का नाम हेहय हुआ। 
हेहय-पुत्र वर्मनेत्र था । उसका पुत्र कुन्ति और कुन्ति-पुत्र साइजय था । 

साहजनी पुरी--हरिवंश १॥३३॥४ के अनुसार महाराज साहझय ने साहझ्नी पुरी बसाई 
थी। वायु, विष्णु और मत्स्य में इस पुरी का वर्णन नहीं है | 

महिष्मान:--साहझ्य का दायाद प्रसिद्ध माहिष्मानू था। इस राजा ने माहिष्मती पुरी 
बसाई थो | भारतीय इतिहास में इस नगरी की बड़ी झ्याते रही है । पाजिटर के अनसार 
यह नगरी नमदा के तट पर मान्धाता के नाम से अब भी प्रसिद्ध हे | 

भद्श्रेण्प--महिष्मान का पुत्र सद्धश्रेण्य था | यह राजा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ। इसने काशी 
को विजय कर लिया था। भद्गश्नेण्य का राज्य निष्कण्टक रहा | परन्तु उसकी सनन्‍्तति इतनी 
शक्तिशालिनी नहीं थी | 

काशी-राज्य--नहुप के पुत्रों में एक कत्रवृद्ध था । उस की सन्‍्तान में धन्वन्तरि प्रसिद्ध चेद्य- 
राज था। घन्वन्तारि के कुछ काल पच्चात, दिवोदास प्रथम हुआ। पुराणो का दिवोदास सम्बन्धी 
इतिहास कुछ अस्तव्यस्त हो गया है। पाजिटर के मतानुसार दिवोदास दो थे।' हमें यह मत 
ठीक प्रतीत होता हैं। इस द्वोदास प्रथम के पीछे भद्गर्नेण्य के पुत्र काशी से निकाले गए थे । 
काशी पर तब दिवोदास के कुछ का राज्य होगया था । 

दुईदम--भद्गश्नेण्य के कुल में फिर दुदंम नामक राजा हुआ | दुर्दम के पदचात्‌ कनक ओर 
उसके पदचात्‌ कृतवीर्य राजा हुआ । कृतवीर्य का राज्य ७७ सहस्रव्ष रह! ऊूतदीयें का पुत्र 
अज्जुन था | 





१ ए० इ० हि० टू० प० १५३--१५५। २, मत्स्य ६८७,८॥ 





९७ भारतवर्ष का इतिहास 


कार्तवीर्य अजुन--यह अज्जुन सहस््रवाहु कहाता था। मत्स्य में लिखा है कि उसके ये वाहु 
इच्छा से उत्पन्न होते थे ।' हारेवंश के अनुसार अज्ञुन के सहस्रवाहु युद्ध के समय योगमाया 
से पादुभूत होते थे ।। इस का एक नाम बाहुद था। इस की अवतारिता नदी वाहुदा या 
आज्ेनी थी ।* 

राज्यकाल--इसका राज्यकाल <५ सहस््र वर्ष अर्थात्‌ लगभग ८५ वर्ष था । इतने काल में 
इसने सारी पृथिवी जीती । सैकड़ों यज्ञ किये । इसके यज्नो के सम्बन्ध में गन्धव और नारद 
की गाथाएँ पुराणों में आति प्रसिद्ध ह | हरिवंश में इस नारद को वरीदासात्मज ओर विद्वान 
लिखा है।' अजजुन का गुरु आत्रेय वंशज दत्त ऋषि था| इस दत्तात्रेय की कृपा से अज्जञुन को 
सहस््रवाहु प्रकट करने की योगमाया मिली थी। 

भागवों से विरोव--इस राजा का भाग॑वों से वहुत विरोध हो गया था। आपव वसिष्ठ नाम 
के एक मुनिप्रवर ने इसे शाप दिया। अज्ञुन ने न्‍्यस्तशस्त्र जमद्ग्नि को मारा |” अज्ञुन और 
त्राह्मण-चिद्केप का उल्लेख हर्षचरित में मिलता हँ--कार्तवीर्यों गोव्राह्मणातिपीडनेन निधनमयासीत्‌ ।* 
खुबन्घुरूत वासबदत्ता में भी यह संकेत है--कार्तवीर्यों गोव्राद्मणपीडया पश्मत्वमयासीत्‌ ।* 

भारत में नाग-वश का प्रवेश--यही वीर राजा था, जो नागो को अपनी माहिप्मती पुरी में 
बसने के लिए छाया | " 

रावण वद्र--अजुन दल बल सहित लड़का में गया ओर रावण को बांध कर माहिष्मती 
पुरी में ले आया | यह रावण राम के समकालिक रावण से बहुत पहला होगा ।*' 

भ्रतावमानी--कोटल्यार्थशासत्र अध्याय छः में इस राजा को भूतावमानी लिखा है । 

अज्ुन का काछई--सहस्त्रवाहु अज्ञुन की मृत्यु जामदग्न्य राम के हाथो हुई। पुराणों के 
अनुसार जामदग्न्य राम १९वें त्रेतायुग में हुआ | महाभारत के अनुसार यह राम त्रेता-ठापर 














१, जन्ने वाहुसहख वे इच्छतस्तस्य धीमतः ।४३।१९॥ 
२ तस्य वाहुसदलस तु युद्धयत: किल भारत । 
योगाद्ोगेश्ररस्थैब प्रादुभवति मायया ॥१।३२३।१४॥ तुछना करो बायु ९७॥१७॥ 
३. हैम अमिधान चिन्तामणि की टीका ४१०२॥ 
४. टरिवश १॥३३॥२३॥ विष्णु ४११।१८॥ वायु ९४२३॥ ७५ १।३१॥१९॥ ६ दत्तात्रेयप्रमादेन 
राजा वाहुसहखवानू । जञान्तिपवं ४८३६॥ ७ पश्चिमोत्तरशाखीय वाल्मीकीय रामायण भगवदत्त 
सपाठित वालकाण्ड ७५१।२६॥ ८, उच्छवास ३। ९, प्रृ० ३४० । 
१० सहि नागान्‌ मनुष्यपु माहिष्मत्या महाद्रुति । 

कर्को> कसुता ज्षित्वा पुर्या तस्या न्‍्यवेजयघ्‌ ॥ हरिवश १॥३३।२६॥ 
११ वायु० ९४३०॥ 
१२, एकोनविंश्या त्रेताया स्वेक्षत्रान्तकृद्विभु: । 

जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्रपुर.सरः ॥ मत्स्य ४७।२४४॥ 





याद्व-वंशज चक्रवर्ती दैहय कातंवीय अज्ुंन ९५ 


की सन्धि में हुआ ।' इन दो कथनो से प्रतीत होता है कि पुराणों में एक ही जता के अनेक 
अवान्तर विभाग किए गए है। महाभारत ने यह क्रम नही वर्ता । बहुत संभव हैं ज्रेता तीन 
सहस््र वषे का हो ओर पुराणों ने उस का १२५ वर्ष का एक एक अवान्‍्तर जेता माना हो, अस्तु | 
पुराणों के ऐतिहासिक प्रकरणों में चेता ओर द्वापर का सन्धि काछू कही उछिखित नहीं । 

परशु राम॑ का उदय--जोमिनीय ब्राह्मण ११५१ के अनुसार जमदग्नि माहेयों का पुरोहित 
था। अज्जुन ने जमदग्नि को मार दिया | जमद्ग्नि का पुत्र परशु राम जानता था कि आततायी 
शखस्त्बलरू के विना सीधा नही होता | अतः राम ने शस्त्र उठाया | 

मत्यु--ऐसा महावल्ली सप्तद्वीपिश्वर राजा जामदरग्न्य राम के साथ युद्ध करता हुआ मार 
गया | इस घटना को अद्थघोध बड़े मनोश्झ्क शब्दों में लिखता है । कातंचीय॑ अज्जुन को 
मार कर राम ने क्षत्रीय-संहार किया | यह समय सप्ताट हारिश्चन्ट्र के आसपास का ही था।- 

वश-विस्तार--अज्ञुन के बंद में ही हेहयों के पांच गण प्रासिद्ध हुए। उनके नाम थे वीतिहोच, 
भोज, आवस्त, कुण्डिकेर या तुण्डिकिर औए तालजंघ । 











१ श्रेताद्वापरयोः सन्‍्धों राम शस्त्रश्ता वर । 
असक्ृत्पायिव क्षत्र जघानामपंचोदित ॥ आदिपव २।३॥ 

२. कक कार्तवीय॑ध्य चछामिमानिन सहस्वाहोबलमजुनस्य तत्‌ । 
चकते बाहन्युधि यम्य भार्गषों महान्ति शृद्माण्यश्निर्गिरिरिव ॥ सोन्द्रनन्द ५१७ 


उन्नीसवां अध्याय 
सम्राट हरिश्चन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त 


रोहित या रोहिताश्च--रोहित ने रोहितपुर नाम का नगर बसाया । वतमानकाल में बंगाल 
प्रान्त के शाहबाद जिले का रोहतास स्थान वही पुर कहा जाता ह | यह नगर अपने दुगे 
के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रोहित ने यह नगर ब्राह्मणो को दे दिया और कुछ कारू राज्य 
करके स्वयं वानप्रस्थ हुआ । 

हरित--रोहिताश्व का पुत्र महाराजा हरित था | 

चब्चु--हरित-पुत्र चञ्चु था। इसे हाररीत भी कहते थे | 

विजय--चछ्चु के दो पुत्र थे, विजय और खुदेव | इनमें विजय राज्याधिकारी था | वह 
सर्वेक्षत्र का विजेता था | 

रुकुक--विजय-पुत्र रुक था। 

वृक--रुरुक का पुत्र द्ृक था 

वाहु-असित --वायु में इसे व्यसनी लिखा हे | 

अयोभ्या के राजवश का हेहयो से वेर--कातंवीये अज्भुन की झत्यु के पदचात उसके पुत्र, 
पौत्र ओर बन्धु लोग परशुराम के भय से हिमाद्वि के चनगहर में चले गए थे | जब जामद्रन्य 
राम २१ बार पृथिवी पर क्षत्रहत्या कर चुका, तो उसने एक हयमेथ यज्ञ किया । उस यन्न 
क अन्त मे वह तपस्या के लिए हिमालय के एक प्रदेश मे चछा गया । उस समय हेहय- 
कुल के तालजंध्र और वीतिहोन्न आदि राजा अपनी माहिष्मतीपुरी में गए । वहां से आकर 
उन्होंने अयोध्या पर भारी आक्रमण किया ।* 

इस आक्रमण में हेहय और तालजंघो का साथ पांच क्षत्रिय-गणों ने दिया । वे 
थे--शक, यवन, पारद, काम्बोज और पदढहव | 

उत्तर शाखीय वाल्मीकि रामायण के भ कोश के पाठो में भी इस वर का वर्णन मिलता 
है। देखो, हमारा संस्करण, वारूकाण्ड ६६२४ का बृहत्‌ टिप्पण । 








वाहु का पराजय--डस समय बाहु वृद्ध हो चुका था | फिर भी वह कुछ कार तक 








१, वाल्मीकीय रामायण उत्तरश/खीय पाठ वालकाण्ड ६६॥२४॥ अयोभ्याकराण्ड १२३।१०॥ 
२. वायु ८८१२२, १२७॥ 
३ सपुत्र; सानुगवल: पूर्ववेरमनुस्मरन्‌ ।७४॥ 

रुरोधाम्येत्य नगरीमयोभ्या स महीपत्ति: ॥७०॥ ब्रह्माण्ड ३।४७॥ 








सम्नाट्‌ हरिश्चन््र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त ९७ 


तालजंघों से डा । अन्त में शत्रु-धिज्य हुई ओर वाहु अपनी अन्तर्वल्ली यादवी पत्नी के साथ 
उस नगर ओर राज्य को छोड़कर चन की ओर भागा ।' 

ओवब आशभ्रम--वाहु औव आश्रम के समीप रहने छूगा। वही दु.ख और शोक में उसकी 
सत्यु हुई | वाहु की पत्नी अपने पाति के साथ अग्नि-प्रवेश करने छगी | यह जानकर ओर स्वयं 
उस देवी के पास पहुँचा और उसे अग्नि में प्रविष्ठ न होने दिया । भौव के आश्रम में वाहु 
की पत्नी ने सगर को जन्म दिया । रामायण के कुछ पाठो के अनुसार इस ऋाषे का नाम 
च्यवन था। यह एक भूल है। संभव है मूल पाठ च्यावन हो । - 


४०, चक्रवर्ती सगर 

प्रारम्भिक जीवन--सगर के जातकर्मादि संस्कार मुनि औौने ने स्थयं किए । उर्सी मुनि- 
आश्रम में सगर ने शिक्षा अदण की । वायुयुराण में लिखा है कि सगर ने भार्गव-जामदरग्न्य 
राम से आग्नेयास्त्र लिया ।* ब्रह्माण्ड में लिखा है कि सगर भार्गव के महारोौद्वास्त्र को 
काम में लाता था | इन कथनो से ज्ञात होता है कि या तो ओवे ने स्वयं ये अस्त्र सगर को 
दिए, अथवा सगर ने राम के समीप सी अस्त्रविद्या का पाठ किया होगा | जामदग्न्य राम 
ओबे का ही वंशज था ।" ऋषियो की आयु दीधे होती थी, यह निर्विवाद है । 

ब्रह्माण्डपुराण का सगर-विजय वृत्तान्त--न्रह्माण्डपुराण ३॥४८ में किसी पुरातन पुराण या 
सगर-विजय से लिया एक प्रकरण है | उसमें सगर-विजय का दिग्दर्शन कराया गया है। 
इस प्रकरण में अनेक ऐेतिहासिक घटनाएं वर्थित है। उनका उदलेख आगे किया जाता है। - 

सगर ने वाल्यावस्था में अयोध्या का राज्य हस्तगत कर लिया । अयोध्या में उसमे 
रियु-नाश का संकल्प किया । ब्रह्माण्ड में उसकी सेना के ऐश्वर्य का अत्यन्त खुन्दर शब्दों में 
वर्णन मिलता है। पहले सगर ने मध्य-देश का विजय किया | तव वह दक्षिणामिम्रुख हुआ । 

हैहय-विजय--हैहयो का बेर स्मरण करके वह उनकी ओर पहुँचा। हैहय वीरों के साथ 
उसका रोम-ह्षण संग्राम हुआ | उस महायुद्ध में सगर ने अनेक राजाओ का नाश किया । 
उसने माहिष्मती पुरी को नि'शेप कर दिया, जला दिया | उस महावल्ली ने भागते राजाओं 
का आग्नेयादि अस्त्रों से संहार किया | 

काम्बोज और उत्तरापय का विजय--हैहयों का नाश करके सगर उत्तरापथ की ओर बढ़ा । 
उसने शक, यवन, काम्बोज, किरात, पहच और पारदो का क्रम से नाश किया । वाहु को पराजित 
करने में इन सव जातियों ने तालजंघों और हैहयों की सहायता की थी । सगर ने उन सव से 
बदला लिया | 

सन्वि--भयभीत कांवोजादि छोग वसिष्ठ की शरण में पहुंचे। वसिष्ठ ने सगर से 


१ ब्रह्माण्ड ३४७७७०॥ ०? ब्रह्माण्ड ३४७८७॥ तुलना करो --मु निरूभ्चे कुमारत्य रागरस्येव भागव, ॥ 
सोन्द्रनन्द १॥१७। ३ वायुपुराण ८८१२४ ४ ब्रह्माण्ड ३//८२०॥ ५ देखो पृ० ५६॥ 





श्र 
९्ट भारतवष का इतिहास 


उनकी सन्धि करा दी ।' दण्ड में इन जातियों को कुछ काल तक संस्क्रार-हीन होना पड़ा । 
ये लोग बात्य वन गए | 

विदर्भ-वेजय--उत्तर से निपट कर सगर विद्र्भ की ओर चढ़ा । विद के राजा का 
नाम पुराण में नही लिखा | पाजियर ने यादव-विदर्भ को सगर का सम्र-कालीन माना है । 
यह समकालिकता टीक नही है । सगर का समकालीन विदर्भ उसी यादव बिदर्म का कोई 
वेशज़ था | विद््भराज ने अपनी केशिनी नाम की अलुपमा सुन्दरी कन्या का उस से 
विवाह कर दिया | 

शरसेनों की मयुरा--विदर्भ से राजा सगर पारिवहों से होता हुआ श्रखेनों की मथुरा में 
आया । ये यादव उस के मामा थे । उन से वह वहुत सत्कृत छुआ | 

इस प्रकार सगर ने सब राजाओं को अपना करदाता वनाया । तब वह अपनी नगरी 
को छोटा । भअयोध्यावासियों ने अत्यन्त उत्साह से उस का स्वागत किया | 
चड़े महोत्लव हुए | सारा नगर अलंक्त किया गया। सगर की माता अमी जीवित 
थी | राजपमासाद में पहुँच कर सगर ने मातृचरण-बंदना की। तत्पदचात, मातृ-आज्षञा से 
चह पृथिवी का पालन करता रहा । 

आपव वसिष्ठ--इस्ी अन्तर में आपव चवसिप्ठ स्वयं राजा से मिलने आया। 

पतलिया--सगर की दो प्रसिद्ध पत्नियां थीं। विदर्भराजतनया केशिनी का नाम पहले 
लिखा जा चुका है । दूसरी पञ्नी खुमति थी | खुमति के पिता का नाम अरिप्नेमि' और भाई 
का नाम खुपर्ण था।* अरिपनेमि काइयप था।'* केशिनी का पुत्र असमझा या महावद् 
बहिकेतु था| 

सगर का अश्वमेघ--सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया । उस के हयमेथ का घोड़ा पू्चे- 
दक्षिण समुद्र की वेला के समीप छुप हो गया | इस से आगे कपिझू और राजा सगर के 
साठ सहस्म्न पुत्रों की कथा प्राचीनतम काल से प्रसिद्ध चली आती है | सम्भव है यहां साठ 
सहस्नर का अथ साठ हो। इन सब पुत्रों में से केवछ चार पुत्र कपिल के तेजो अग्नि से बचे | 
वे थे असमझा या वहिकेतु, खुकेतु, धमेरत ओर शूर पश्चचन। ये ही सगर के वंशकर 
पुत्र थे। 

सागर वेला--खगर ने समुद्र पर वेला बांधी । इसका अभिप्राय विचारणीय है । 


सगर का राज्यकाल--वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सगर का राज्यकार तीस सहस्त्रवर्ष 





१. ब्रह्माण्ड ३|४८४१॥ २, अह्याण्ड ३४९६॥ 

३. वायुपुराण ८८।१५६॥ वा० रा० बालकाण्ड ३णाड। 

४. वायुपुराण <८।१५९॥ वा० रा० वालकाण्ड ३७५॥१४॥ ५ विष्णु ४४४)१॥ ६. वायुपुराण ८4११६०॥ 
७. चायुपुराण <4।१४९॥ ८ वेला समुद्रे सगरश्व दश्ने नेक्ष्वाको या प्रथम बवन्धुः ॥ बुद्धचरित १४४॥ 


सप्ताट्‌ हरिइचन्द्रें-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त ९९ 


था।' रामायण में लिखा है कि सगर ने पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्ण सो वर्ष तक तपस्या की ।* 
वा० रा० के लाहोर संस्करण के दो कोशों में इस सौ वर्ष के स्थान में सहस्रवर्थ पाठ है। 
अत' रामायण में यहां शत या सहस्र पद्‌ का क्या अथे हे, यह अभी हम नहीं कह सकते । 


क्षत्रिय यवन--सगर के काल तक यवन लोग पूर्ण आये ओर क्षत्रिय थे । वे भारत के 
उत्तर-परद्चिम प्रदेशों में रहते थे। उनकी भाषा संस्क्तत थी। सगर के बहुत काल पश्चात्‌ ये यवने 
योरुप में गण। तब इन की भाषा वहुत परिवर्तित हो चुकी थी | योरुप में इन्होंने जिस देश 
पर अपना आधिपत्य जमाया वह यवन देश हुआ। उस देश के अनेक नगरो, प्रामों, पवेतों 
ओर नव्‌ नदियों के नाम इन्होंने अपने पुराने स्थानों के नामो पर और भारत के दूसरे पवित्र 
स्थानों के नामों पर रखे। आज भी ओऔक या यवन भाषा उसी पुराने सम्बन्ध का पता दें 
रही है । ः 

आधुनिक पाइचात्य छेखको ने इस सत्य को भूल कर यवनों के विषय में नए नए काढप- 
मिक विचार घड़ लिए हैं | किसी संस्क्तत अन्य में यवन शब्द देख कर वे सहसा कह उठते हैं 
कि यद ग्रन्थ सिकन्दर के पश्चमाब-आक्रमण के पद्चात्‌ का है। यह श्रान्ति इस लिए उत्पन्त 
हुई है कि ये लेखक पुरातन भारतीय इतिहास को नहीं जानते । उन्हें एक ही भूल मार रही है 
कि आये छोग ईसा से लगभग २४०० बे पहले उत्तर-पद्चिचम के मागे से भारत में आए। 
तभी वे योरुप की उन जातियों से पृथक हुए जो सेसक्तत से साहइय रखने वाली भाषाएं वोलती 
है। अस्तु, भारतीय विभिन्‍न पुरातन अ्रन्थकारों का यह निश्चित मत है कि यवन आदि 
जातियां कभी शुद्ध आर्य जातियां थीं। सगर के दण्ड के कारण इन का स्वाध्यायादि नष्ट हुआ। 

४१ असमज्ञा > वहिकेतु -असमझा आये शिष्टाचार-विहीन था। अपनी छोटी अवस्था में ही 
यह प्रज्ञा को तंग करने लगा | जब उसका खझुधार कठिन हो गया तो पिता ने उसे निर्वासित कर 
दिया | असमझा के विप्रवास की कथा महासारत में भी है ।* 

४२ अशुमान---प्रुराण-वेशावलियों के अचुसार अंशुमान्‌ असमझ का पुत्र था ।* मत्स्यपुराण 
के पन्द्रहवें अध्याय में पिठ-कन्याओं का वर्णन है। उस के अनुसार यशोदा नाम की पितृकन्या 
अशुमान्‌ की पल्ली और पश्चजन की स्नुषा थी | वही यशोदा दिलीप की जननी और भगीरथ 
की पितामही थी ।* हम पहले पृष्ठ ९८ पर वायुपुराण के प्रमाण से लिख चुके हैं कि कपिल 
के क्रोध से सगर के चार पुञ्ञ बचे थे। उन में से एक पश्चचन भी था। संभवत, पश्चचन और 
पश्चजन एक नाम है । इस प्रकार यह दूसरा मत होगा कि अंशुमान्‌ असमझ्ा का नहीं, किन्तु 
उस के भाई पश्चजन का पुत्र हे। हारिवंश में भी अंशुमान्‌ को पश्चजन का पुत्र लिखा हे । 











१. वालकाण्ड ३८।२७॥ २ बालकाण्ड ३५६॥ 

३ देखो पोकोक मद्राशय का 709 एा 07९८०९ ४ आरण्यकपवे १०६॥१०-१७॥ 
०. मत्स्य १९४३॥ वायु ८4॥५१६६॥ वा० रा० वालकाण्ड ३५।२१ में भी यही कहा है । 
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हर औ 
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इस विपय सें एक ओर भी कट्पना हो सकती है। असमझा पिशाच या चाण्डाल समझा जाता 
था। उसे ही पश्चमक्षन् कह सकते हैं | परन्तु इत सब बातो के निणय के लिए पुराण आदि के 
बहुत अधिक हस्तलिखित व्योपो की आवद्ययकता है | 

सगर के यज्ञीय घोड़े की रक्षा का काम वीर अंशुसान्‌ के आश्रय पर था ।' अंशुमान्‌ 
अपने अन्तिम दिलों सें वानप्रस्थ हो गया। वह हिमवच्छिखर पर वत्तीस सहस्न वर्ष तप करना 
रहा | परन्तु बह गड़ा को नीचे लाने में सम नहीं हो सका । * 

४३. दिलीप प्रथम--इसका अधिक बृत्त ज्ञात नहीं। रामायण के अनुसार दिलीप ने तीस 
खहस्त्र वर्ष तक पृथिव्री का पालन किया ।* दिलीप की झूत्यु व्याधिवश हुईं।" ब्रह्माण्ड में 
दिल्लीप का वनस्थ होना लिखा है ।* महाभारत में इस बात का समर्थन है।* 

४४ भगीरथ--यह नाम भारतीय इतिहास में परकाष्ठा की ख्याति प्राप्त कर चुका है । 
महाराज सगीरथ के सतत परिश्रम से पुण्य-ललिका गड़ग भारत में बहने छगी | इस कारण 
गड़ा का नाम सागीरथी भी हुआ | इस विबय का एक पुराना सछोक वायुपुराण में उद्ध्रत 
है | विष्णु में सगीरथ का पुत्र ख़ुहोत्न लिखा है | अन्य पुराणों में यह नाम नहीं है । 

भगीरथ का तप--गड्ग को भूमि पर लाने के लिए भगीरथ ने बिन्दुसर पर तप तपा था। 

भगेरथ ऐक्वाक--जमिनीय उपनिषद््‌ ब्राह्मण में छिखा हे--भगेरयो हेशवाको राजा । भगीरथ 
ओर भगेरथ का ऐक्य विचारणीय है । 

जहनु की ममक्रातिकता--ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में भगीरथ के साथ जहनु की समकालि- 
कता लिखी है। यह समस्या विचारणीय है। पाजिटर इस समकालिकता को नहीं 
मानता | 

४५ श्रुत--सगीरथ का पुत्र श्रुत था। मत्स्य में यह नाम नही है । 

४६. नाभाग--नित्य धर्मपरायण नासाग श्षुतत का दायद था।** 

४७ अम्बरीप--नाभाग का पुत्न अम्बरीष था। वायुपुराण में वंशयुराणक्षो की अम्बरीष- 
विपयक एक गाथा लिखी है। उस में छिखा है कि अम्बरीप के कार में भूमि ताप-अय- 
विवज्ञिता थी।' 





१ ब[० रा० वॉालकाण्ड ३६॥६॥ २ ब्रह्माण्ड ३॥५६५]३०॥ वा० रा० वाल़काण्ड ३९।३॥ 

३ या० रा० बालकाण्ड ३९।४,७॥ ४ वा० रा० वबालकाण्ड ३९॥९॥ ५, वबालकाण्ड ३९१०) 

६. त्रह्माण्ड ३॥५६॥३३॥ ७, आरण्यक्रपर्व १० ६४ ५०॥ ८ वायु ८८१६५९॥ 

९, वायु ४७२४॥ तथा भीष्मपर्व ७४१॥ १०, जै० उ० ब्रा० ४६ १,२॥ 
११ गद्जाप्रवाहमिव जहूनुम्‌ । कादम्बरी, कथामुख । 

१२, ए इ हि. टू प्ृ० ९९--१०१॥ १३, वायु ८८॥१६०॥ 


भूषाश्च नाभागभगीरथादयो महीमिमा सागरान्ता विजित्य । वनपवे २०॥१२॥ 
१४ वायु ८८१०२ 
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दो नाभाग अम्बरीप--हम पृ+ ४७ पर लिख चुके हैं कि मनु का एक पुत्र नभग या नाभाग 
था। और नाभाग का पुत्र अस्बरीष था। अस्वरीष के कुछ में विरूप आदि ऋषि हुए । 
वे पहले थे ओर ये उन के अनन्तर हैं । 

पोडशराजोपाख्यान में अम्वरीष--शान्तिपव २८१००--१०४ तथा द्रोणपर्च अध्याय ६४ में 
नाभाग अम्बरीप का वर्णन है ! उन दोनो स्थानो में यह स्पष्ट नही किया गया कि वहां किस 
नासाग अम्बरीष का वर्णन है | हमारा अनुमान है कि यह वर्णन ऐश्ष्याकु अम्बरीष का है। 
यह अम्बरीष अनेक क्षत्रिय राजाओों से छडा | इसने उन्हें युद्ध में परास्त किया । इसकी 
दक्षिणा अपरिमित थी | 

कोटत्य और अम्बरीष--आचाये विष्णुशुप्त अपने अथशास्त्र में लिखता है कि अम्बरीष नाभाग 
ने शचत्ु-पडवरग का उत्सजेन करके चिरकाल तक राज्य किया।' कौटल्य का अभिप्राय 
षोडशराजोपाख्यान वाले अम्बरीष से है । उसी ने अनेक राजाओं को परास्त किया था। 

अश्वघोष अपने बुद्दच्रित में लिखता है कि अम्वरीष तपोचन में वास करने रूगा, पर 
प्रजाओ से वरा हुआ फिर पुर को चलछा गया। क्‍या यह इसी अम्बरीष का वर्णन है ? 

४० सिन्धुद्रीप-इसके सम्बन्ध में हम इतना जानते है कि बह ऋषि था। ऋग्वेद १०॥९ 
इसी का सूक्‍त है| अनुक्रमणी में स्पष्ट लिखा हे--सिन्धुद्दीप आम्वरीष । 

४६ अयुतायु- वायु, मत्स्य और विष्णु में इसका नाममात्र है | 

५० ऋतुपर्ण--अयुतायु के पश्चात्‌ ऋतुपर्ण राजा हुआ। यह राजा दिव्याक्षहृदयज्ञ था। 
वायुपुराण के अनुसार यह ऋतुपणे वीरसेनात्मज न का सखा था ।' महाभारत वनपर्वान्तगत 
नलोपाख्यान में ऋतुपर्ण को अयोध्या में राज करने वाला लिखा है। डसे कोसलराज भी 
कहा है |" महाभारत में ऋतुपण का एक विशेषण भागस्वरि या भाड़स्वरि हे ।* 

अभ्यापक सीतानाथ प्रवान का मत--प्रधात महोदय का कथन है कि बौधायन श्रोत १८९१३ 
में ऋतुपर्ण का विशेषण भाज्ाश्रिन है । आपस्तम्व श्रोत २९१०३ में ऋतुपणें को भाइबश्विन 
लिखा है। महाभारत में ऋतुपणे भागस्वरि या भाड्रस्वरि हे | ये सव विशेषण एक ही घूल 
बताते हैं। फिर बौधायन के अनुसार यह ऋतुपणे शफालों का राजा था।” अतः ऋतुपर्ण 
दक्षिण-कोसल का राजा होगा, पुराण बंशावलियों के अनुसार उत्तर-कोसल का नहीं ।* 

हम ऊपर लिख चुके है कि महाभारत में ऋतुपण को अयोध्या में राज करने वाला लिखा 
है।' अतः प्रधान की कढ्पना से हम सहमत नहीं हो सकते । बहुत सम्भव है कि अयुतायु का 


मल >फेसकेेड व७5-. 2 अललने 
& प्र न न 


१, आदि से अन्याय ६। + बुद्धचरित ९६५॥ ३ वायुपुराण ८८१७४, १७५॥ 

४ वनपव ६८१२, ३॥ ५ वनपर्व ७र।८॥ ६. वनपवे ६८।२३॥७०।॥१९॥ सभापवें 4१५ का पाठ 
भा़ास्वरि है। ७ तुलना करो--शैफालिकम, महाभाष्य ५ाशाणण॥ 

८ क्रोनालोजि आफ एन्शिएण्ट इण्डिया, सन्‌ १९२७, प्ृ० १४४---१४७॥ 

2 अयोध्या नगरी गत्वा भागस्वरिरुपस्थित | वनपव ६८।२॥ 
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१०२ भारतवर्ष का इतिहास 


दूसरा नाम भव्गाश्विन हो | प्रधान महाशय पाश्चाल द्वोदास को दशरथ का समकालीन 
वनाना चाहते हैं। इसमें कोई आपत्ति नही | परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुराणों की 
वेशाबलियों में अनेक साधारण राजाओ के नाम छोड़ दिए गए है । अतः उनका ध्यान न 
करना ठीक नही । 

ऋतुपर्ण के समकालीन--महाभारतान्तर्गत नलोपाख्यान के पाठ से तथा चनपवे और 
आदिपवे के दो स्थलों के पाठ से पता छगता है कि निम्नलिखित राजा ऋतुपर्ण के 
समकालीन थे-- ह 


द्शाणे चेदी विदर्भ निपथध कोसल उत्तर पाश्चषाल 
” खुदामा ॥ कर मत 
दो कनन्‍्याएँ. वीरवाहु. भीम वीरमसेन अग्युतायु तृक्ष 
सुबाहु॒. दमयन्‍्ती, दम नल ऋतुपर्ण भ्ृम्यरव 
इन्ठ्रसेन तथा मुद्ल 
इन्द्रसेना 


विन्ध्यपृष्ठ के दशार्णाधिपति सुदामा की दो कन्याएँ थी | एक का विवाह बीरवाहु से 
हुआ ओर दूसरी का भीम से । वीरवाहु का पुत्र खुबाहु ओर कन्या खुननन्‍्द्रा थी | भीम की 
कन्या दमयन्ती और पुत्र दम आदि थे। नल और दमयन्ती का पुत्र इन्द्रसेन ओर कन्या इन्द्र 
सेना थी | यह नल चारो वेदों का पण्डित था ।* कोटल्य अथेशास्त्र में इस नल का खुयात्र 
नाम से स्मरण है।” नालायनी अर्थात्‌ नल कन्या इन्हसेना भ्ृम्यद्व के पुत्र मुहर से व्याही 
गई ।* यह मुद्ल उत्तर-पाश्चार् का राजा था। ऋग्वेद १०१०२ इस भास्यंदव मुद्रलू का 
सूक्त हे | 

शतपथ ब्राह्मण २।३।२।१,२ में एक नड नंपरिध उछिखित है । कई लेखक वीरसेनात्मज 
नल को शतपथ ब्राह्मण वाला नल समझते हैं | हमें यह ऐश्वाक नल प्रतीत होता है । 

पाजिटर की तुलनात्मक वंशावलियो में मुह का स्थान वहुत नीचे है। वह ठीक नही । 
प्रधान का मत यहां स्वेथा ठीक है। 

. ५१ सर्वकाम--इस के सम्बन्ध में हम कुछ नही जानते | हे 

५३ सुदास--वायु में इसे हंसमुख लिखा है । मत्स्य में सबेकाम ओर खुदास दोनो नाम 

छूट गए हैं | हरिवंश के अनुसार एक खुदास राजा इन्ठ्रसखा था ।* 





१ वनपर्व ६६॥१३-१५७॥ ०, बनपर्व ६३४०॥ .. ३ वनपवे णछडाईुर।. ४ वनप् ण५णाणा 
: ५. आदिसे १९८ अन्याय । ६ नालायनी चेन्द्रसेना वभृव वश्या नित्य मुक्नलस्याजमीढ । बनपर्व ११४।२४॥ 
नालायनीं सुक्रेशान्ता मुद्रलश्रारह्मसिनीम्‌ | आडिपवे, प्र० ९४८, पूना संस्करण । 


दमयन्त्याश्व मातु सा विशेषमधिक ययो । आदिपवे, प्ृ० ९७९, प्रना सस्करण । नाडायनी चेन्द्रसेना। 
विराटपर्व २०८॥ .. ७. १॥१७२०॥ 
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५३ कल्माषपाद “+मित्रसह--सोदास कव्माषपाद बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। वसिष्ठ-पुञ्र शक्ति 
ऋषि ने कव्माषपाद को कोई शाप दिया था।' कही कही लिखा है कि राजा कव्माषपाद 
को वसिष्ठ ने शाप दिया | पाजिटर ने दोनो पक्ष एकत्र करके अच्छी विवेचना की है।' 
महाभारत आदिपवे १६८५ पूना संस्करण के कुछ अच्छे हस्तलेखों में वासिप्ठ काही शाप 
लिखा है। कदाचित्‌ इसी शाप के कारण वह बारह वर्ष तक जंगलों में फिरता रहा ।* 
आदिपवे में यह कथा वर्णित है।* पूना संस्करण के पांचवें इलोक में वर्सिष्ठस्य के स्थान 
में वासिष्ठस्य पाठ अधिक युक्त है। यह पाठ कुछ कोशों में मिलता भी है | इस राजा की 
स्त्री का नाम मदयन्ती था। वसिष्ठ ने राजा की प्रार्थना पर उस से एक नियोगज पुत्र उत्पन्न 
किया ।* रामायण में इसे प्रवृद् छिखा है ।* कौषीतकि ब्राह्मण में लिखा है--वसिष्ठोडक्ामयत 
हतपुत्र प्रजायेय प्रजया पशुमिरभि सौदासान्‌ भवेयमिति | ४।८॥ इस वचन से वसिष्ठट और कल्माषपाद 
आदि सौदासो का कलूह स्पष्ट हे। सोदासकथा रामायण उत्तरकाण्ड के ६५वें सर में 
भीहे। " 

पौराणिक वशावलियों का मतसेद--कल्माषपाद या सौदास के पद्चात्‌ पौराणिक्र वंशाव- 
लियों में पर्याप्त भेद है| वायु, ऋह्माण्ड ओर विष्णु एक वंशावली लिखते हैं, तथा हरिवंश, 
मत्स्य और महाभारत में एक और चंशावली है | रामायण का इन दोनों से भेद है । अध्यापक 
सीतानाथ प्रधान ने पुराणों का भेद भले प्रकार ठीक किया है। हम समझते है रामायण की 
चंशावली भी ठीक हो सकती है । अभी हम प्रधान महोदय के अलन्लुसार थोड़ा सा वश-त्रक्ष 
देकर उस का विवरण छिखेंगे-- 

मित्रसह ८ कल्माषपाद ८ सोदास * 








सर्वेकर्मा अचद्ृमक 
अनरण्य उरुकाम 
॥ सके 
हो ] 
अनमित्र रघु 





१ कल्माषपादो तृपतियेन्न शप्तश्व दक्तिना | वायुपुराण २११॥ २, ए इ हि है प्र० २०७-२०७। 
३ सोदासेन न रक्षिता पर्याकुलीकृता क्षिति । हर्षचरित, ततीय ऊच्छवास । 
४ पूना सस्करण अध्याय १६८ | ५ आदिपवं, प्रना सस्करण १६८।२१-२७॥ 
राजा मित्रसहश्चापि चसिष्ठाय महत्मने | 
मदयन्तीं प्रिया दत्वा तया सह दिव गत ॥ शान्तिपवें २४०॥३०॥ 
६ बालकाण्ड ६६।२७॥ ७ क्रोनालोजि आफ एन्शिएण्ट इण्डिया अध्याय १२ । 


१०४ भारतवर्ष का डइनिहास 


अश्मक और उसका कुल--प्रतीत होता हैं अद्मक ने एक नया राज्य बसाया। दक्षिण 
का अच्मक राज्य वही होगा। महाभारत में लिखा हे कि अद्ममक ने पोतन नगर बसाया |” 
पोतन नगर चिरकाल तक अद्मकों की राजधानी रहा हैं। अव्मक के पोत्र मूक ने मूक 
राज्य वसाया। मूक भी देर तक अद्मको की राजधानी रहा हे। मूलक के विपय में 
वायुपुराण में एक पुरातन गाथा उद्धृत हें। उस मे लिखा हे कि म्लक राजा ( जामदग्न्य ) 
राम के भय से सदा स्त्रियों से घिरा रहता था। मानो उसने नारी-कबच धारण कर 
रखा था | 

४५४ सर्वकर्मा और उसका कुल--सर्वेकर्मा अयोध्या में राज करता होगा । यही सोदास-दायाद 
था ।* अद्मक सें यह वहत छोटा होगा | अनुमान होता हूँ कि अदुमक शीघ्र मारा गया। 
उसका पुत्र या पौन्न म्रुलटक जामदग्न्य राम के भय से छिप रहा था। सवकर्मा भी किसी 
पराशर के आश्रम में पल रहा था | उसके लिए. भी राम का भय था। उस समय के कई 
समकालीन राजकुमारों का उद्लेख महाभारत * में मिलता है-- 


हेहय पौण्च अयोध्या शिबरि काशी अड्र 
दिचिरथ 

े" वि्ररथ. सोदास शिवि प्रतर्दन दधिवाहन 

हंहय-कुमार ऋक्ष सवबकर्मा गोपति चत्स अड् 


इन समकालिक राजाओ का नाम लेकर भागे प्रथिवी कहती ह-- 
एतेषा पितरश्रेव तथैव च पितामहा ।॥९१। 
मद निहता युम्रे रामेणाझ्षिकर्मणा ।५२॥ 
ततः प्रथिव्या निडिशस्तान्समानीय कद्यप । 
अभ्यपिव्चन्‌ महीपालान क्षत्रियान्‌ वीयंसमतान्‌ ॥९७॥ 
इससे ज्ञात होता है कि पौरव ऋश्ष, पेक्ष्वाक सर्वेकर्मा, शेब्य गोपति, काध्य वत्स 
ओर अड्गराज अड़ सब लगभग समकालीन थे। इनके साथ महाभारत में किसी ब्र॒हद्गथ का 
और भरुत्त-कुल के कुमारों का वर्णन है | ध्रहद्रथ किस देश का राजा था, यह नही कहा जा 
सकता । मरुत्त-कुमारों का नाम वहां नही लिखा । 
पार्जिटर से मतभेड--पार्जिटर की चंशावलियो में काइय प्रातदन-वत्स सगर-पुत्र असमझस 
का समकालीन हैं। महाभारत के अनुसार यह वत्स सगर के कुछ कार परचात सोदास- 
पुत्र सवकर्मा का समकालीन है | इसी प्रकार पौर्व विड्टवरथ का पुत्र ऋक्ष सब्वेकर्मा का 
समकालीन है| हम पृ० ६८ पर लिख चुके हैं कि पुराणो और महाभारत की पौरव वंशाव- 
लियों में सात नामो के स्थान-निर्देश के विषय में भूल हुईं है। महाभारत के पूर्वोक्त प्रकरण 


१. आदिपवें १६८।२५॥ २ वायु ८८॥१७९॥ 
३. शान्तिपव ४८।८३-८४)॥ ४. शान्तिपव ४८।८२-८७॥ 


सम्राद्‌ हरिइचन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त श्ण्दः 


से भी पता चलता है कि विट्टरथ का पुत्र ऋक्ष होना चाहिए। परन्तु वर्तमान पाठों में ऐसा 
है कही नहीं। अतः पोरव वंशाबल्ली के ठीक करने की वड़ी आवश्यकता है। हमारा विचार 
हैँ यह काम हस्तलिखित अंथों की सहायता से होना चाहिए। 


५५-५६ सर्वेकर्मा के परचात---मत्स्य के अनुसार स्वेकर्मा का पुत्र अनरण्य था | अनरण्य-पुत्र 
निन्न था। निप्न के दो पुत्र थे, अनमित्र और रघु । अनमित्र त्रन को चला गया। तब रु 
राजा बना । 

जामदरग्न्य राम की समस्या-पाजिटर के अनुसार कारतंवीय अज्जुन मनु से ३१वी पीढ़ी 
में है। वह जामद्ग्न्य राम से मारा गया | घूलक ५६वीं पीढ़ी में है। बह राम के भय से नारी- 
कवच बन रहा था दाशरथि-राम को भी जामदग्त्य राम मिलता था। पाजिटर के अचुसार 
दाशरथि राम ६५वी पीढ़ी में है । जामदग्न्य राम का भीष्म से भी युद्ध हुआ था | क्‍या यह 
एक ही राम था ? कई आधुनिक लोग इसमें सन्देह करते हैं । परन्तु एक बात निविवाद हे। 
वह निश्नल्ठिखित युग-अणना से सुप्ट होगी-- 


दक्ष प्रजापति आद्य त्ेतायुग ' 
तृणबिन्दु तृतीय तेतायुग 
रोद्राश्व पोरव के कन्या-बंश में. दत्तात्रेय दशम चेतायुग* 
मांधाता पन्द्रहवां तेतायुग 
जामद्ग्न्य राम उन्नीसवां तजेतायुग* 
दाशरथि राम चौबीसवां त्रेतायुग * 


दक्ष प्रजापति का काल हम जानते हैं | तृणबविन्दु मनु-पुत्र नरिष्यन्त की संतान में था । 
उसके पश्चात्‌ रौद्राश्व पौरव बहुत प्रसिद्ध हे | दत्तात्रेय बहुत दीघेजीवी था | जामद्ग्न्य राम 
मांधाता और दाशरथि राम के लगभग मध्य में होना चाहिए । अत. कातंवीये अज्जुन का 
काल भी हरिश्वन्द्र के कुछ पीछे होना चाहिए । प्रतीत होता है कि अयोध्या की वंशावली में 
कई नाम शाखा-बँशों के सम्मिलित हो गए है| इस प्रकार यह निश्चित होता है कि रोद्राइव 
और मतिनार के मध्य में अनेक साधारण राज्ञा और होंगे। पूर्बोक्त तालिका से ज्ञात हो 
जायगा कि इतिहास का जो क्रम हमने गत पृष्ठों में बांधा है, वह लगभग ठीक है | स्मरण रखना 
चाहिए वायु-निर्दिएट ये रेता-बिभाग एक ही नेता के अवान्तर विभाग है | दाशरथि राम 
तेता और ढापर की सन्धि में हुआ-- 
सन्‍्धो तु समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च । 
रामो दाशरथिभूत्वा भविष्यामि जगत्पति, ॥ शान्तिपर्व ३४८१६ ॥ 
2 3 व कम कलम + न नमन कक रन रमन नमक पका 
१ वायु ३०७ ८--०६॥ ६७।४ ३॥ २, वायु ७०१३१॥८६।१ ५ 
३ वायु ७०४७,४८॥ ९८|८९--९२॥ 


१०६ .. भारतवर्ष का इतिहास 


५७ रघु प्रथम--रघु ,नाम के दो राजा इस ऐश्वाक-बंश में प्रतीत होते है । अध्यापक प्रधान 
का यही मत है| हमारे बालकाण्ड के सर्क्रण में 'भ' कोश का एक पाठान्तर हे--रघु पुनः ।' 
इस पाठ से प्रतीत होता है कि रघु दो थे | 

५८ रघु के पश्चात्‌ अनमित्र का पुत्र विहान्‌ दुलिदुह था। दुलिदुह महाभारत आदिपवे 
में वणित प्रसिद्ध राजाओ में से एक है ।' वायु में अनमित्र की परम्परा न देकर मृलक की 
परम्परा दी गई हैं| मलक का पुत्र शतरथ, शतरथ का पुत्र ऐेडिविड, ऐडिब्रिड का कृतशर्मा, 
कृतशर्मा का पुत्र विश्वसह ओर विच्वसह का पुत्र दिलीप था। 

५६ खदवाद्न दिलीप--दुलिदुह का पुत्र खदवाड़ दिलीप था| हरिवंश के अनुसार वह राम 
का प्रश्न पितामह था। इस का डछेख पोडशराजोपास्यान में है । इस उपाख्यान में छिखा है कि 
दिलीप के यज्ञ में देव, गन्धन ओर अप्सराएं उपस्थित थी | संभवत: न्॒पि दिलीप के इस यज्ञ 
का उछख अद्ववघोप ने सी किया है | हम पहले पूृ० ९० पर मत्स्य के प्रमाण से लिख चुके है 
कि एक पितृ-कन्या यशोदा दिल्लीप प्रथम की माता थी। मत्स्य के विपरीत वायुपुराण में बही 
प्रकरण इस खटबाड़ दिलीप के साथ जोड़ा गया हे ।* ब्रह्माण्ड में विवादासएंद इलोक नष्ट हे | 

पत्नी-रघुवंश में इस दिलीप की पत्नी मगधवंशजा खुदक्षिणा लिखी है । कालिदास 
दिलीप को मागधीपति भी लिखता है | े 

६० रघु--पाजिटर ओर प्रधान वायु आदि के अनुसार दिलीप के पंश्वात्‌ दीघेवाहु एक राजा 
मानते हैं ।'' हरिवेश आदि में दीघंबाहु रघु का विशेषण है।' कालिदास भी रघु को दिलीप- 
पुत्र कहता है। और दीघधेवाहु को उसका विशेषण समझता है । कालिदास दीघेवाहु के स्थान 
में युगव्यायतवहुँ समास का प्रयोग करता है ।** भारतीय इतिहास का पण्डित कवि वाण रघु 
को ही दिलीप का पुत्र सानता हे | 

विजयी रघु--रघु के विक्रम कौ वार्ता व्यास के काल में खुप्रसिद्ध थी ।* कालिदास ने 
अपने र॑घुवंश के चत॒थ सगे में रघु की विजय कां एक सजीव वर्णन किया हे। रघु-विजय 
चारों दिशाओ में हुईं। रघु ने यवत्तों को भी परार्त किया । “ हरिवंश मे रघु को महावक्ू ओर 
अथोध्यां का महाराज लिखा है ।'* 


- १६ वालक़ाण्ड ६६२६॥ २. हरिव्श १॥१७६३४॥ ३. १॥१७३॥ ४ सोन्दरनन्द ११।४०॥ 
» ५ द्वोक़्प्वे अन्याय ६१। ज्ञान्तिपर्च २८७१-८०॥ ६ सौन्द्रनन्द्‌ ७३२ 





७, वायुपुराण ७३।४०-४३॥ ८ ३॥१०॥९०॥ हि 
९. १॥३१॥ सुदक्षिणान्वित रक्षितगुश्व | सुबन्धुकृत वासवढत्ता, पृ० ४२। १० ३॥१९॥ 

११ ए०३० हिण्ट्रें० प्र० ९२,९५४। १२ दीर्घबाहुढिलीपस्य रघुरना्नाउभव॒त्सुत:। हरिवश १।१५२७॥ 
१३. तुलना करो-युगदीघ॑वाह । सोन्द्रनन्द ७३॥ १४, रघुबव॒श ३॥३०॥ 


१५ श्रल्तादिशशदशद्दीपे ढिलीपे (व्ते कि कृत) वा रघुणा । हर्षाचरित पष्ठ उन्दास ।- 
१६ वरिक्रमी रघु । आदिपव १॥१७२॥ १७. रघुवंश ४।६०,६१॥ १८, १।॥१७२०॥ 


सम्रार हरिद्चन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त १०७२ 


विख्वजित्‌ प्रयोक्ता--कालिदास के अनुसार रघु विश्वजित्‌ महाक्रतु का प्रयोक्तां था । 

६१. अज--रघु-पुत्र अज था। पुराणों का यही मत है । कालिदास को भी यही मत अभीष्ट 
था । बनपर्वान्त्गत रामोपाख्यान इसी अज से आएम्म होता है। , * 

समकालीन--रघु के काल में विदर्भे ओर क्रथकेशिकों के भोजकुलोत्पन्न राजा ने अपनी 
भगिनी इन्दुमती का स्वयंवर रचा | कालिदास ने रघुवंश के छठे सगे में उस स्वयंचर का 
सुन्दर वणन किया हैं। यह वर्णन काल्पनिक नही है । कालिदास किसी पुराने इतिहास से 
सहायता लेता प्रतीत होता है । हो सकता है कही कही कालिदास ने अपनी कढपना भी 
की हो । शेच आचाये अभिनवगशुप्त इस वर्णन को काल्पनिक समझता हे--रघुवशेड्जादीन 
राजा विवाहादिवर्णन नेतिहासेषु निरूपितम्‌। उस के चर्णन के अनुसार उस स्वयंवर में निम्न- 
लिखित राजगण-अचश्य उपस्थित थे । | 


१ पुष्पपुर बासी मगध-राज परतप। २ कोई अड्ड-राज | 


रा 


३ कोई अवन्ति-नाथ | ४ रेवा नदी से घिरी माहिष्मती पुरी का राजा 
प्रतीप । यह कातंबीय अज्जुन के कुल में था। 
५. नीप-कुछ का शरसेन वा माथुर-राज सुषेषख । ६ कलिड्डराज हेमादइद। 


७ कोई पाण्ड्य-राज | 

इन के अतिरिक्त इन्दुमती का भाई विद््भ-राज था | कालिदास ने उस का नाम नहीं 
लिखा । यह वात कुंछ खटकती है। रघुवंश ५३५ में विदर्भरज को भोज कह हे, 
तथा ६५९ म॑ इंन्दुमती को भोज्या कहा है । इन्दुमती विद्भेराज की कनिष्ठा सगिनी थी। 
अत, विद्र्भराज भोजकुल का ज्ञात होता है। आगे ७४२० में विद्भराज को भोजपति भी 
कहा हे । 

उत्तर कोसल--रघुवंश के अनुसार अज के काल में कोसल-राज्य, उत्तर ओर दक्षिण दो 
भागों में विभक्त था | नही कहा जा सकता कि यह विसाग अज से कितनी पीढ़ी पू्वे हुआ। 
काकुत्स्थ पद को उत्तर-ओसलेन्द्र ही धारण करते थे | यदि कालिदास का यह॑ संकेत सत्य 
है तो निश्चय ही अयोध्या की वंशावलियो में कई नाम दक्षिण कोसछ के राजाओं के सम्सि- 
लित हो गए है। कहपठु कोश के अनुसार साकेत, अयोध्या और उत्तर कोसला पयाय है। 

६० दशरथ आजेय--अज का पुत्र दशरथ था। दशरथ स्वाध्यायवान, झुि ओर 


न 


इन्द्रसखा था |” महाराज दशरथ की -तीत प्रम्मुख पत्नियां थीं। काकछिदास के 


प्स् 


१ रघुवश ६।७६॥ २ वनपर्व २५८।६॥ 

३ रघुबश ५३९,४०॥ ४ लोचन पृ० ३३५। 
५ काकुत्स्थशब्द यत उन्नतेच्छा छाध्य दवत्युत्तरकोसलेन्द्रा, | रघुवंश ६॥७१॥ ६ प्ृ० १०, क्ोक १५। 
७ वनपव २५८॥ ॥ बुद्धचरित ८७९ ॥ रामायण वालकाण्ड११।८ै|॥ ६६॥३० ॥ 


5 22 क्र 


औैन- न 


१०८ भारतवर्ष का इतिहास के 


अनुसार वे मगध, कोसल ओर केकय-देश की राजकुमारियां थीं।' खुमिन्ना मागधी थी। 
कौसल्या दक्षिण कोसलछ-राज की कन्या थी। अनर्धराघव नाटक में मुरारि लिखता है-- 
दक्षिणकोसलेश्वरसुताम । केकेयी नाम बताता है कि वह केकय-राज की कन्या थी | 


राजसिंह--द्शरथ को छोग राजसिंह भी कहते थे | यह पदवी दशरथ के गुणों के 
कारण उसे मिली होगी। राम, लक्ष्मण, भरत, शात्र॒न्न दशरथ के चार पुत्र और शान्ता उस 
की कन्या थी | 


एक देवाघुर युद्ध--दशरथ के राज के प्रारम्भिक दिनों में दक्षिण भारत में एक भर्यकर 
छ ई ७€ हब.९] छे 
देवाखुर युद्ध हुआ | उसका वर्णन रामायण में मिछता है | हम रामायण फे तत्सम्बन्धी 


इक्ोक नीचे उद्धृत करते हैं-- 

लाहोर संस्करण अयो० ११११--॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे युद्धतनन: पतिस्तव। 
यात्रितो देवराजेन युद्ध कतुंमितो गत: ॥ 
दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणा उण्डका प्रति। 
वैजयन्तमिति ख्यात पुर यतन्न तिमिध्वज: ॥ 


मद्रास संस्करण ९११--॥ 
पुरा दवासुरे युत्रे सह राजपरिभिः पति. । 
अगच्छत्त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्‌ ॥ 
दिशामास्थाय कैकेयि दक्षिणा दण्डकान्प्रति । 
, वेजयन्तमिति ख्यात पुर यन्न तिमिभ्वज' ॥ 


स॒हाम्बर इति ख्यातों वहुमायो महासुरः । 
ददों शक्रायः सम्राम देवसभैविनिजित. ॥ 
तल्मिन्महति सम्रामे राजा शस्त्रपरिक्षत;। 


भर 
स शम्बर इनि ख्यातः शतमायों महाघुरः । 


दी अक्रस्थ सग्राम॑ ठेवसवैरनिजित' ॥ 
तस्मिन्महति सम्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌ । 


रात्री प्रसुप्तान्न्नन्ति सम तरसासाद राक्षसा: ॥ 
तत्राकरोन्महायुद्र राजा दशरथस्तदा। 
असुरैश्च महाबाहु अस्त्रैश्व जकलीकृत. ॥ 
विजित्याश्यागतो देवि त्वयोपचारित. स्त्रय । अपवाहद्य त्वया देवि सम्रामान्रश्चेतन, । 
त्रणमरोपश चास्य तत्र देवि त्वया क्तम्‌। तत्रापि विक्षत शास्त्र: पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ 
इस वर्णन से ज्ञात होता है कि दण्डकारण्य के दक्षिण भाग के पास एक वेजयन्तपुर 
था। वहां तिमि'त्रज शम्बर राज्य करता था । उसने युद्ध फे लिए इन्द्र को निमन्न्रित 
किया | तिमिध्वज महावल्ली था| इन्द्र देवसेनाओं से उसे जीत नहीं सका। इन्द्र ने उत्तर भारत 
के राजाओं की सहायता ली । उन में एक दशरथ था । ददरथ को हम इन्द्रसखा लिख चुके 
हैं। दशरथ के साथ कुछ राजर्पि भी थे। रामायण में उनके नाम नहीं लिखे | 
' थे राजषि कौन थे--अध्यापक प्रधान का मत है कि ये दिवोदास आदि थे। 
तिमिशव्॒ज ओर दहग्रीव रावण--अध्यापक सीतानाथ ने शिवपुराण ६।१३ के प्रमाण से यह 
बताया है कि मय अख़ुर की दो कनन्‍्याएं थीं, मायावती और मन्दोदरी । मय ने भायावती का 





१, रघुबण ९१७॥ ९, अक १ छोक ५९ के पश्चात्‌ || ३, वालकाण्ड ९८१, ८२ ॥ 
४ सत्स्य ४८५९४--॥। 


सम्राट्‌ हरिश्वन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त १०९ 


विवाह शस्बर से कर दिया और मन्दोद्री का दष्न्नीव से।' दशग्रीव अनेक कन्याओं का 
सतीत्व नष्ठ करता रहता था। उस ने वेद्वती आद्धिरसी और दूसरी कनन्‍्याओं को भी तंग 
किया । कभी वह अपनी साली मायावती को भगाने का यत्ल करने लगा । फछत: शस्बर की 
राजधानी में दशशज्नोव अपने प्रहरुत आदि साथियों सहित शम्बर के छोहकवचधारी सैनिकों 
ओर रक्षकों से पकड़ा गया । अन्त में मय की प्रार्थना पर दशमजीच शाम्बर के बन्दीगृह से 
मुक्त हुआ | ४ 


शिवपुराण वाला शम्बर रामायण वाला महाबली तिमिध्वज शम्बर ही निश्चित होता 
है | तिमिध्चज के साथ दशरथ का युद्ध हुआ और सीता को भगाने के कारण दृशस्ीव 
दाशरथि राम से मारा गया। इन कथाओ से उस काल का कुछ ज्ञान हो जाता है । 


एध्राज जटायु--ग्रभराज जटायु एक ब्राह्मण-बीर था ।* वह दशरथ का सखा था। उस 
का छोटा सा राज्य पश्चचटी के समीप था | वहुत संभव है कि तिमिध्वज और इन्द्र के युद्ध 
के समय जटायु ओर दशरथ की मेत्री हुई हो । वह युद्ध दण्डक की दक्षिण दिशा में 
हुआ था| 

केकय-राज--केकयी के पिता का नाम रामायण में नहीं हैे। केकयी के भाई का नाम 
युधाजित था । यद्यपि डसे अदव॒पति भी कहा है, पर अदृवपति केकयराजों की उपाधिमात्र 
है। बह भरत को लिवाने के लिए अयोध्या गया।' केकय-राज की राजधानी गिरित्रज" या 
राजए॒ह* पुर में थी। कनिधम के अनुसार वरतेमान जछालूपुर राजग्रृह था। इसका पहला नाम 
गि्रिजक था । 


अयोभ्या से गिरेतिन---र/मायण में लिखा है कि महाराज दशरथ की म॒त्यु पर राजगुरु 
वसिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या से कई दूृत भरत को बुलाने गिरिब्रज़ गए | वे सात दिन में 
गिरिब्ज पहुँचे । वे दूत कुरुक्षेत्र में से होते शतहु और बिपाशा को पार करके विष्णुपद्‌ तीर्थ 
को देखते शीघ्र गिरित्रज पहुँचे । यह वर्णन अयोध्या काण्ड सगे ७४ (द्वा० रा० स॒० ६८ ) 
के अन्त में है । भरत के लोटने का बव्ृत्तान्त भी अयो० काण्ड सगे ७७ (दा० रा० अयो० स० ७१) 
में वणित है । इस में गिरिब्रज के समीप दुरपाया नदी का उल्लेख है | यदि इन लेखों की 
तुलना नीलमतपुराण अध्याय १२ से की जाए तो पञ्ञाव के कई ऐतिहासिक स्थानों के नाम 

' ज्ञात हो सकते हैं | ०. ० 


१ सन्दोदरी का विवाह-वृत्तान्त रामांयण उत्तर काण्ड अध्याय १२ में भी हे । 
० रामायण युद्रक्राण्ड ६०१० में भी इसका उल्लेख है । 
३, रामस्य वचन श्रुत्वा स्वेभृतसमुद्धवम । 
आचचक्षे द्विजस्तस्मै कुलमात्मानमेव च॑ ॥ दा? रा० अरण्यकाड १४॥१०॥ 
४, उ० रा० अयोन्‍्याकाण्ड १॥॥._ ५, उ० रा० अयो० ७३॥६॥ ६ दा० रा० ६७७॥ 








थ 


११० भारतवर्ष का इतिहास 


सम्राट दशरथ--द्शरथ एक सम्राट था। चह सुवय फहता है -- 
यावदावतेंते चक्र तावती मे वसुंधरा ॥ 
प्रान्याथ सिन्‍्धुसोबीरा: सुरसावतंयस्तथा । 
चवगागसगधा देशा सम्रद्धा काशिकोसलछा, ॥ 
प्रथ्रिव्या सवेराजो5स्मि सम्राइस्मि महील्षिताम्‌ | उत्तर पाठ 
 द्राविद्या सिन्‍्वुसौवीरा: सोराष्ट्रा दक्षिणापथा: | 
वगागसगवा मत्स्या, सम्ठ द्वा, काणिकोसला ॥ दक्षिण पाठ 
इस से दशरथ एक समर्थ और प्रतिष्ठित सम्राद स्पष्ट ज्ञात होता है | 
मृत्यु-द्शरथ को मृत्यु वृद्धावस्था में हुईं।' तब राम अभी छोटी आयु का था। 
उत्तर पाठ में राम की उस समय की आयु अठारह वर्ष की और मद्रास पाठ में सत्तरह 
वर्ष की लिखी हं । 
भरत--द्शरथ का ज्येप्ट-पुत्र राम था। वह चोद्ह वर्ष के लिए पिता की भाज्ञा से वनवासी 
ही गया ।| इन चोदह वर्षो में मरत ने राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का शासन 
किया | 
६३ ढाशरथि राम--लड्ढाधिपति दशश्रीव-रावण पर विजय पा कर वत्तीस वर्ष की आयु में 
राम ने अयोध्या का राजसिहासन संभाछा । राम चइयामवर्ण, लोहिताक्ष और आजानुवाहु था।* 
रामभद्र--कथासरित्सागर, भवभूतिकृत उत्तररामचरित में तथा अनेक ताम्नशासनों के 
अन्त में रामभद्र नाम उपलब्ध होता है। 
राम और वात्मीकि--राम का जत्तान्त रामायण में लिखा हैे। रामायण का कर्ता भागेव 
चाद्मीकि था ।* अश्वधोप स्वीकार करता है कि रामायण की रचना च्यचन-कुलोत्पन्न 
वाल्मीकि ने की । विष्णुयुराण ३।३।१८ में चात्मीकि का सूल नाम ऋक्ष लिखा है| वह र७वां 
व्यास था। वाल्मीकि राम का समकालीन था । प्रतीत होता है कि वाल्मीकि ने रामायण 
के छः काण्ड लिखे श्रे । रामायण की फलश्रुति उस काण्ड के अन्त में मिलती है । परन्तु 
खातवां या उत्तर काण्ड वहुत नया नही है । यह स्रातवां काण्ड प्रसिद्ध कवि भवभूति के 
काल में विद्यमान था | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को खुशोभित करने वाला कवि 
कालिदास भी सप्तम काण्ड से परिचित था। उसका पू्ववर्ती अश्वघोष इस काण्ड में कही 


- -१, उ० रा० अयो० १३॥१४-ना ढा० १०।३६--॥॥ 
२ उ० रा० अयो० :१३।२१॥ दाक्षिणात्य-पाठ में यह छोक नही है । 
३. दीघेमुष्ण च नि:श्वस्य बृढ्गो दशरथो ठप. ॥ उत्तर-पाठ अयो० का० १४।१६॥ 
४ अयो० का० २०॥३५॥ ७५. अयो० का० २०४५॥ 
६, द्रोणप ५९२७ ७, दा० रा० उत्तर काण्ड ९४|२५,२ ६॥ 
८, वात्मीकिराढो च ससर्ज पद्य जग्रन्थ यन्न च्यवनों महर्षि: | बुद्धचरित १॥४३॥ 


सम्राट्‌ हरिश्चन्द्र-पुत्र' रोहित से राम पर्यन्त १११ 


कई घटनाएं अपने ग्रन्थों में उद्धृत करता है।' यह काण्ड अश्वघोप से बहुत पहले रामायण 
में मिल गया होगा। राम का इतिहास जानने में रामायण एक प्रामाणिक भ्रन्थ है| + 

च्यवन--वल्मी+--तपस्यथा करता च्यवन वल्मीकभूत हो गया थ्ा।* 

लिपिकला--भारतीय आये रामकाल में लेखनकलछा में प्रवीण थे। राम के-.बाणो पर राम 
नामाड़ित था।* ट 

लव॒ण-वब--राम-राज्य के आरम्भ की एक बड़ी घटना रूवण-वध है.। उस राक्षस ने 
मधु-वन के दुर्ग में वास रखा था ओर वह मधुरा 5 मथुरा, का राज्य संभाल चुका था। 
यमुना-तीर बासी ऋषियों को वह बहुत आाखित करता था | उन्हीं की प्रार्थना पर राम की 
आज्ञा से भरत ने ऊवण-वच किया | शत्रुघ्न मथुरा में राज्य करने रूगा । | 

युधाजित्‌ ओर गन्धव-देश-विजय--पेशावर से लेकर बतेमान डेरागाजीखां तक का सारा 
प्रदेश कभी गन्धवे देश कहाता था | फिर उसी का या उस से भी अधिक भाग का नाम 
गांधार देश हुआ | युधाजित्‌-अश्वपति उस को विजय करना चाहता था। उस ने अपने पुरोहित 
गार्ग्याड्रिरस को इस कम में सहायता प्राप्ति के लिए राम के पास भेजा । गाग्ये ने राम से 
कहा--सिन्धु के दोनों ओर यह गन्धवव देश परम शोभायमान है, इसे आप विजय करे।* 
सर्वेसम्मति से भरत-पुत्र तक्ष ओर पुष्कल ने अपने पिता के साथ केकय-देश को प्रस्थान 
किया । गंघव देश विजित हुआ | वही तक्ष ओर पुष्कल के नाम पर दो प्रसिद्ध नगर बसाए 
गए | तक्षशिल्ला और पुष्ककावत नगर वही हैं | ये नगर गान्धार प्रदेश के गन्धवे राज्य में 
हैं ।* भारतीय इतिहास में इन दोनों नगरों की बडी प्रसिद्धि रही है । 

कुश और लव--राम-पुत्र कुश ओर लव थे | कोसल में कुश स्थापित हुआ | तब कोसल 
की राजधानी कुशावती बनाई गई । यह नगरी विन्ध्यपवेतरोध पर थी | छव की राजधानी 


अ्रावस्ती कर दी गई | 
शन्रुन्त-पुत्र सुवाहु और शब्रुघाती--खुबाहु मथुरा में अभिषिक्त हुआ ओर शज्नुघाती विदिशा 


या वैदिश में । ेल्‍ है 
लक्ष्मण-पुत्र अद्दद और चन्द्रकत--लक्ष्मण के दोनों पुत्र भी दो राज्यों में स्थापित किए 


गए ।* राम ने अपने और अपन भाइयों के कुछ में जो आठ राज्य बांटे, उनका उछेख 
महाभारत में भी है ।* 





१ माधाता ने शक्र का अर्धासन प्राप्त क्रिया । बुद्रचरित ११।११॥ सौन्दरनन्द ११।४३॥ उत्तरकाण्ड 
सर्ग ६७॥ २ विराटपर्वे २०७॥ 

३ युद्धकाण्ड ४४।२३॥ । 

४ उत्तरकाण्ड १००॥१०-१३॥ रघुवँंश १७५।८७ में इसे सिन्धु देश लिखा है । 

७ उत्तरकाण्ड १०१॥११॥ ६ उत्तरकाण्ड १०८४) 

७ रघुवश १५९० में कारापशेश्वर कहा है । ८ द्रोणपर्व ५९५।३ ०॥ 


श्श्र्‌ भारतवषे का इतिहास 


राम का राज्य काल--राम ने दश सहरसत्र ( अर्थात्‌ लगभग दशा व ) तक राज्य करके 
६ अश्वमेघ यज्ञ किए ।' राम का राज्य छगभग वीस वषे का था । इस का ब्योरा इस 
प्रकार से है । वारह वर्ष के पश्चात्‌ शन्नुप्त मधुरा से अयोध्या में आया ।' शात्रन्न के मथुरा 
गमन और राम के लंका से लौटने का अन्तर एक व का प्रतीत होता है। इस के अनन्तर 
राम ने अश्वमेध यज्ञ किया | इस मे एक वर्ग रूगा | सीता-म्ृत्यु इसी समय हुई । फिर राम 
नें दश वे तक और यज्ञ किए । इस के कुछ काल पदचात्‌ राम ने स्वेच्छा से इहलोकयात्रा 
समाप्त की । यह सारा काल २५ च्ष से कुछ न्‍्यून था | इसे ही दश सहरस्न और दश शत 
वर्ष रापद्रों में प्रकट किया ह। अर्थात्‌ लगभग बीस व १, या पत्चीस से न्‍यून ओर वीस से 
ऊपर | 
रामायण में एक वालक को पांच सहस्त वर्ष का लिखा है ४ इस का अभिप्राय भी 
पूवेवत्‌ है 


नली 


चारा या? इस तप-८ा9आ 2 एक ार८- अदरक राय -0 "कर "एक %पणफ पाए परवपर्-द४धद:<क८८८८२८ ८. ८८ा सा रमााापनाकर जाम रदतालदादाय 2-१० ८ कम: नचायनवानरटालतत+ाग१८पाथ थम कपास पान“ यह उकभकत+क् कमर कप सनक न #परक्‍्ाकपर कम आादु-+उन्‍फ फन्लणरमाएसकाअप? जम पालक "जहर न्दनडपिपरावकनन्‍्तमकता 


- राज्य दश सहखाणि प्राप्य वर्षाणि राघव । हि 
शताश्वमेधानाजद्टे सदश्वान्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥ युद्धकाण्ड १३१॥९७॥ 

. दृश वर्ष सहखाणि दश वर्ष शतानि च | 
श्राहभि सहित श्रीमान्‌ रासो राज्यमकारयत्‌ ॥ यु० का० १३१॥१ ० ६॥ 
द्रोणपर्व ५९।१४॥ शान्तिपव २८।६१॥ ह 


३. उत्तरकाण्ड ७१॥१॥७२॥११॥ ४. उत्तरकाण्ड ९९।९॥१०२|१६॥ 
५ उत्तरकाण्ड ७३।॥५॥ ' 


ज्ग्न्णि 


जज 


बीसवां अध्याय 


अजमीढ-पुत्र ऋक्ष से कुरु पर्यन्त 


३८ ऋश्ष प्रथम--अजमीढ के पश्चात्‌ पोरवो की हस्तिनापुर वाली शाखा का इतिहास बहुत 
गड़बड़ में पड़ गया है | अध्यापक प्रधान ने उस के ठीक करने का यत्न किया है, पर उन के 
परिणामों से हम सहमत नहीं हैं। पाजिटर ने एक सरलता का भाग पकड़ा है और छऋक्ष प्रथम 
तथा अजमीढ के मध्य में कर पीढ़ियां छोड़ दी है । अज़्मीढ के कुलों का वंश-च्बक्ष नीचे दिया 





जाता है-- 
धूमिनी (पत्नी) अजमीढ नीलिनी (पत्नी) 
द्‌० पांचाल ।'क्‍ ४9७ | 5७4७४ । उ० पांचाल 
इहद्धउ ऋक्ष मथम नील 
अहिय रत 
बहु बंसजि 
कम बुध 
अर विट्टरथ अत 
| रण [तय 
विश्वजित्‌ ऋष्ष छि० कांपिल्य यवीनर सझय मुद्रल' बृहदिषु 
। | | | 
सेनजित खेर रो लेन त्रद्मिप्ठ वध्रचश्व 
न्‍ नह टन 
रुचिराश्व खुदास' _.. दिवोदास अहल्या 
पृथुषण सहदेव मिचरय शताननन्‍्द्‌ 
पार प्रथम पक 
सनीप प्रथम कुरु 
१ मन्त्रद्रष्ठा कृ० १०१०२॥ २, एक सुमित्र वाप्रयश्व ऋ० १०६९,७० का ऋषि है । 


३ मन्त्रद्रष्टा ऋ० १०१३३॥ ४ दिवोदास वाध्रयश्वाय दाशुषे | ऋ० ६।६१।१ से ये नाम लिए गए है । 
५ अहल्या मैत्रेयी, पड्विशत्राह्मण १॥१॥ ६ वालकाण्ड ४७॥६॥ मत्स्यपुराण ५०५॥ 


११४ भारतबपे का इतिहास 


यह वेश-इक्ष काम चलाने के लिए बनाया गया ह | आदिपवे की प्रथम चेशावली में 
से कुछ मतभेद्‌ मिलता है | आदिपये की दूसरी बंशावली में अधिक गड़बड़ ह। पुराणों में भी 
सब बवृत्तान्त एक समान नहीं हैं। बिड्वरथ को हम ने ऋक्ष डटितीय से पहले रखा ह। इसके 
लिए पृ० १०४ देखना चाहिए। ऋक्ष प्रथम क सम्बन्ध में हम अधिक नहीं जानते । 

२९ विट्रय--महाभारत शान्तिपर्य अध्याय ४८ से हम इतना अनुमान कर सकते हे कि 
यह राजा जामदर्न्य-राम के हाथों मारा गया होगा | 

३०, ऋक्ष द्वितीय--यह राजा परशुराम के कारण कही छिपा दिया गया था। कच्यप की 
कृपा से यह फिर राजसिहासन पर विठाया गया। 

३१ सवरण--आशक्ष संवरण का कुछ अधिक चृत्तान्त प्राप्त हो जाता है| इस के काल में 
पौरव राज्य पर भारी आपत्ति आई । 

पाश्चाल्य आक्रण--आदिपयवे की पहली वंशाचली के अनुसार कोई पश्चालराजा दश अक्षों- 
हिणी सेना ले कर इस पर चढ आया | दोनो का युद्ध हुआ | संचरण हार गया । 

यह पाचात्य कौन था--बहुत संभव हे कि उत्तर पांचाल के राजा दिवोदास या पजवन 
खुदास ने इतनी भारी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया हो | इस प्रकार दिवोदास, 
दशरथ ओर संवरण लगभग समकालीन होगे । अयोध्या की वंशावली में सर्वकर्मा के पदचात्‌ 
ओर दशरथ से पहले कुछ नाम अवश्य दूसरे कोसलछ के राजाओं के मिल गए है। 

सवरग का सिन्धु-नद-निकुज वास--ऐसे प्रतापी राजा से हार कर संवरण सिन्धु नद की ओर 
भागा | वहां परवेत के समीप वह किसी निकुझ् में रहने रगा। उस के साथ उसका पुत्र, 
उस के मन्त्री ओर सुहृज्जन भी भागे।' वहां वे सहस्त्र परिवत्सर तक रहे | तब चसिष्ठ ऋषि 
की कृपा से संवरण ने अपना नए-राज्य फिर प्राप्त किया। आदिपर्वान्तगंत चेजरथपवर के 
तापत्योपाख्यान से प्रतीत होता है कि संवरण वारह बे मात्र अपने राज्य से वाहर रहा।* 
अतः यहां सहस्न का अथ “बहुत” है| प्रतीत होता हे संवरण ने अपने निर्वासन के दिन 
तक्षशिला से परे की पवत-श्टरखछा में अतिवाहित किए होंगे । वहां उसका तपती पोषिकी से 
विवाह हुआ था | यह तपती सूर्य-कन्या सी कही जाती है । 


३९. कुकु--तपती ओर संवरण का पुत्र कुरु था। इस राजा के नाम से कुरुजाड़ल भूमि 
विख्यात हु 





१, अभ्यप्नन्‌ भारताइचेव सपत्ञाना बकानि च ॥३२॥ 
चालयन्बसुधा चेव बलेन चतुरद्धिणा | 
अभ्ययात्त च पान्चात्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । 
अक्षोहिणीमिदेशभि स एन समरेड्जयत््‌ ॥३३॥ अध्याय ८९ । 

२ आदिपवे ८९|३४-३६॥ 

३. आदिपवे १६३|१४-२ ०॥ 


अजमीढ-पुत्र ऋक्ष से कुरु पर्यन्त ११५ 


राजधानी परिवर्तन--लंवरण तक पौरव राजघानी प्रयाग थी। कुरु ने कुरुक्षेत्र का प्रदेश 
कृषियोग्य किया । पहले यह भारी जंगल रहा होगा ।' 


उत्तर-पांचाल-वंश 
दोनों पांचालों में से उत्तर-पांचाल के कुछ राजा भारतीय इतिहास में वहुत प्रसिद्ध 


हुए। उन में से भ्रम्परव और मुद्कल का वर्णन पृू० १०२ पर हो चुका है। मुद्रल 
की संतान में वध्रयरव ओर द्वोदास बहुत प्रसिद्ध हुए। यह मुद्ल शाकब्य-शिष्य मुहल 
नही था। द्वोदास की सगिनी विज्याता अहल्या थी । इसी अहल्या का राम ने उद्धार 
किया था। दिवोदासो वै वाप्रयश्रि--प्रयोग जैमिनीय ब्राह्मण में मिलता है।* वहां लिखा हे 
कि दिवोदास राजा होता हुआ भी ऋषि हो गया । वध्चश्व और गेनका से द्वोदास और 
अहल्या मिथुन जन्मे ।* 
रुजय और उस का छुल--भ्रम्यश्व का एक पुत्र या मुद्रल का एक भाई खजझय था। वायु- 
पुराण ८६।१५ के अनुसार खुझ्य विहान्‌ था। उस खज्ञय का पुत्र सुप्रसिद्ध पिजवन था।: 
पिजवबन का पुत्र सुदान” ओर झुदास-पुत्र सहदेव था। सहदेव के यज्ञ की महिमा आरण्यक- 
पर्व ८८६ में उछिखित है | इस कुल के विपय में ब्राह्मण त्रन्थों क निम्नलिखित वचन देखने 
योग्य हें-- 
एतमु हैव प्रोचतुः पवतनारदों सोम्काय साहदेव्याय । सहदेवाय साज्ञेयाय ।*' **' '“*एतमु हैब 
प्रोवाच वसिष्ठ: सुदासे पैजवनाय । ते ह ते सर्वे महजग्मु । ऐल ब्रा० »३०७॥ 
वसिष्ठ: सुदास पेजवनमसिग्रिषेच । ऐ० ब्रा० 4२१॥ 
तेनो ह तत ईजे | प्रतीदर्श: खवैक्त * *' *''*तमाजगाम सुप्ला सार्जयो ब्रह्मचर्य । *''"' स॒ वे सहदेव 
साञ्नयस्तदगयेत॒न्निवचनपिवास्त्यन्यद्वाइअरे सुप्ला नाम दध5इति | माभ्य० श० २॥४।४३,४॥ काण्व श० १।३॥४॥२॥ 
तद्वितत्पप्रच्छ । सुप्ला साज्नय: प्रतीदशेमैभावतम्‌ । श० १२॥८२॥३॥ 
ब्राह्मणों के इन पाठों से निश्चित होता है कि साज्ञय सुप्रा ने अपना नाम सहदेव रख 
लिया था। इस सहदेव का पुत्र सोमक था। सोमक को पर्वत-नार्‌ ने उपदेश दिया था। 
.. श्विक्तियों का राजा प्रतीदश इस खुक्का-सहदेव का समकालीन था | 
. सायण और कीध की भ्ूल--दिवोदास न पितर सुढास | ऋग्वेद ७१८।२५ के अनुसार सायण 
लिखता है--द्वोदस इति पिजवनस्थैव नामान्तरम | अर्थात्‌ पिजवन का नाम दिवोदास है। 


निकल अल लललुनुहुल___--.इ॑अलललुइलइइललनरुएलुुइलुुइुा इइाइाााााााााााााााााााााााएएएएएए््भ्म्म्मनशणशणशण"नशनशशणशरशणशशणशशशणशरणणणशणशणणणणणाओ 
१ य प्रयागमतिक्रम्य कुरुक्षेत्रमकत्पयत्‌ ॥ मत्स्य ५०(२०॥ 


य प्रयाग पदाक्रम्य कुरुक्षेत्र चकार ह। वायु ९९२१ ५॥ 
२ वैदिक वाइमय प्रथम भाग प० ८४, ८५ पर हम ने शाकल्य-शिष्य मुद्गल को भाग्य॑श्व मुद्रल लिखा 
था। यह बात ठीक नहीं । 
३. १र२ शा ८ मत्स्य ५०णणा.. ५ सुदा; पैजवनो नाम सहखाणा शत ददों । 


ऐंन्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति न श्रुतम्‌ ॥ शान्तिपर्व ५९४२ ॥ 


श्श्द् : भाश्तवप का इतिहास 


। इतिहास में यह वांत सत्य नही । वेद में इतिहास नहीं | दोनो का एकीकरण 
| महाश्रान्ति है । ऐेतिहासिक पुरुषों ने चेदों से नाम लेकर अपने नाम रखे थे । 
'पर पिजबन ओर दिवोदास में भेद ही रहा। केम्त्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया में कीय के 
अनुसार खुदास का पिता या पितामह द्वोदास था| चेदन्त्रों में इतिहास मानने वालो के 
अज्ञान का यह एक दृष्टान्त है। पेजवन अर्थात्‌ पिजवन पुत्र खुदास अविनय से नष्ट हुआ | 
श्रिक्त राज्य--प्रतीदश को शतपथ के पूर्वोक्त प्रमाण में इवेकन कहा गया है। फिर प्रती- 
दरश को ऐमावत भी कहा है। सम्भवत. इसावत नगर श्विकनों की राजधानी थी । शिवकक्‍तो 
का एक राज्य था। उसका एक और राजा याजतुर झपभ भी था।* वह गोौरीबिति शाक्त्य का 
समकालीन था।* 
पाथ्वाक देश पहले क्रव्य था--भृम्यदुव के पांच पुत्रों के कारण इस देश का नाम पाश्चाढ 
पड़ा । पहले यह देश क्रे्य कहता था | दातपथ में लिखा हे--तेन हैतेन क्रेन्य ४जे पाश्चालो राजा, 
क्रिवय इति ह वे पुरा पश्चालानाचक्षते |” ' 
ब्राह्मण अन्थ और पुराण वशावली--ब्राह्मण अन्धो के उपयुक्त पाठो से निश्चय होता है कि 
खझ्जय की पुराण-वंशाचली ठीक है । 
यह हुआ उत्तर पश्चाल के सम्बन्ध में | दक्षिण पश्चाल के राजाओ के सम्बन्ध में हमारा 
ज्ञान अभी न के तुल्य है । 
भरद्वाज ओर दिवोग़स--ताण्ड्य ब्राह्मण १५।३।७ के अनुसार दिवोदास का पुरोहित 
भरहाज था । जैमिनीय ब्राह्मण ३३२४४ में लिखा है कि प्रतदेन का पुत्र क्षत्र, दस राजाओ के 
युद्ध में माचनुप पर दस राजाओं से घिर गया | वह अपने पुरोहित भरह्वाज के पास गया। 
गोपथ तब्राह्मण में भरठाज और प्रतदंन का सम्बन्ध बताया है ।* 
इन तीन ब्राह्मण-चचनो से दिवोदास, प्रतदेन ओर क्षत्र का पुरोहित भरहाज ज्ञात 
होता हैं । हि 
काशिपति दिवोदास--यह द्वोदास काशिपति था। इस का पुत्र प्रतदेन था।* एक वार 
प्रतदेन देवोदासि नेमिषीयो के सत्न में गया। वहां उस ने अलीकयुवाचस्पत से एक प्रश्ञ किया | 
अलीकयु उत्तर नही दे सका | अलीकयु ने इसी प्रश्न का उत्तर अपने पूर्वजों के भी आचाये 
स्थविर जातूकर्ण्य से पूछा ।* 








१ भाग १, पृ० ८२। २ मनुस्ठृति ७।४१॥ ३. शतपथ १३॥५॥४।१७॥ 

४. शतपथ १२|द।शजा.. ७ १शणार४ाणजा। 

६ ऐतेन हे भरद्वाज प्रतदन समनह्यत्‌। उत्तराब१।१८॥ काठकसहिता २१|१०॥ 

७, प्रतदेनों ह वे देवोदासिरिन्द्रस्य प्रिय धामोपजगाम ॥ शञा० आरण्यक ५।१॥ प्रतदन दैवोदासिम्‌ । मैत्रा- 
यणीसहिता शशेणा ८, कोषीतकि त्रा० २६५॥ 





अजमीढ-पुत्र ऋष्ष से कुरु पर्यन्त ११७ 


प्रतईन और दाशरथि-राम--यह प्रतदेन दाशरथि राम का समकालीन था।' शान्तिपर्व 
अध्याय ९९ में प्रतदेन और मेथिछ-जनक के संग्राम का उछेख है। इस रण में जनक विजयी 
हुआ। इस काशिपति प्रतदेन ने अपने नेन्न ब्राह्मण को दिए थे । 
दीघेजीवी भरद्राज--हम देख चुके है कि एक सरद्वाज पिता, पुत्र और पौच्र सभी का 
पुरोहित था। एक भरद्वाज की कथा तैत्तिरीय त्रा० ३१०११ में लिखी है | भरद्वाज ने तीन 
आयु तक न्नह्मचर्य रखा | तब वह इन्द्र के परामशे से अस्त हो कर स्व को गया। इस 
प्रमाण से बिदित होताहे कि एक भरद्दाज ३०० वे तक जीता रहा | एक सरद्दाज़ पौरव सरत 
के पश्चात्‌ हुआ | उस का उछेख पृ० ८५ पर हो चुका हे। ओर भी कई भसरहाज है । इन 
के व्यक्तित्व का निश्चय होना शेष है । 
इस काल के समकालीन राजगण 
उत्तर पांचाछठ काशी कोसरू पौरव श्विक्‍त ऋषि-गण 


| । 
| ) | | 


ः. 


सुकूल जप शजीशी) पोल ्झ 
वश्रचशभ्य पिजवन दिवोदास दशरथ संबरण 
८ अलीकयु, स्थविर 
दिवोदास॒ खुदास प्रतदेनं. राम जातूकण्य, वसिष्ठ, 
। | भरद्दाज, 
सहदेव क्षत्र कुश प्रतीदर्श पर्वत नारद 


इन सब में से ऋषि-गण बहुत दीघधेजीवी थे। स्थविर जातूकण्य का नाम ही उस के 
दीर्घायु का योतक है। बसिष्ठ, सरद्वाज ओर पर्वेतनारद्‌ भी दीघेजीवी थे । हम पृ० १०२ पर 
मुहल का पिता भ्ृम्यश्व महाराज ऋतुपण का समकालीन था ऐपेसा लिख चुके हैं। दाशरथि 
राम ने पांचाल दिवोदास की भगिनी अहब्या का उद्धार किया | अतः वाभचरभ्व दिवोदास और 
राम समकालीन थे | उधर पू० १०४ पर हमने महामारत के प्रमाण से दिखाया है कि प्रतर्दन , 
और सोदास-कल्माषपाद भी समकालीन थे | इन सब वण्णनों से यही परिणाम निकलता है कि 
अयोध्या की वंदावली मे कई भाइयों के चंश मिल गए है| इस के विपरीत पार्जिटर ने परिणाम 
निकाछा है/कि अयोध्या की.बंशावली.ठीक है. और महाभारत आदि में ही कई स्थानों पर भूल 
हुई है । इस विषय में हम पाजिटर से सहमत नहीं हैं । 
... च्युपिताश्व पौरव--आदिपये अध्याय ११२ में किसी व्युषिताइव चक्रवर्ती का उछेख है। 
उसकी भार्या कक्षीवात्‌ की कन्या भद्दगा थी। यदि यह कक्षीवात्र दीघेतमा का पुत्र था, तो 
व्युषिताइव का काल अजमीढ के आस पास होना चाहिए। 

१ त॑ विरूज्य ततो रामो वयस्यमकुतोभयम | 


प्रतदेन काशिपतिं परिष्वज्येद्मब्रवीत्‌ ॥ व[० रा० उत्तराकाण्ड ३८॥१६॥ 
* शान्तिपव २४०।२०॥ ३ ऋ़वेद ९९६ का ऋषि। 








ड मर ५ ग 
कीसवा अव्याय 
राप-पुत्र कुश से भारत-युद्ध पर्यन्त 
वशावलियों की अध्पश्ता--राम के पश्चात्‌ की वंश-परम्परा का वंशावलियो में रपष्ट वृत्त 
नही रहा। पाजिटर ने राम की उत्तरकालीन ऐश्वाक-बंशावली को ठीक नही समझा | 


प्रधान महाशय का परिश्रम वड़ा स्तुत्य ह। उन्होंने सत्य का छूगभग दर्शन किया हे। 
हमारा उन से थोड़ा ही भेद हे | राम के पश्चात्‌ का इत्तान्त जानने के लिए कोसल-वंशावली 


का यथाथरुप दना आवश्यक ह, अत, पहल उसी का उल्लेख किया जाता ह-- 








राम 
[ ] 
कुश ल्च 
अतिथि पुष्य 
निपध-(निषिध ?) ध्ुवसन्धि 
नल खसुदशन 
नभ अग्निवर्ण 
पुण्डरीक शीघ्रग 
क्षेमघन्वा मरून्मन 
देवानीक प्रसुश्चुत 
अहीनगु छलन्थि 
पारिपात्र सहसत्राश्व अमपैर-अम्बरी प-सहस्वान्‌ 
हम | | 
! | | 
ड्क्थ कि | 
वज़नाभ न्द्रावक्ोक 4 202 
शंखन | | 
व्युपिताश्व वास तबाह 
विश्वसह | 
अट्णार-हिरण्यनाभ कौसल्य 'दगिरि भ्रसेनजित 
पर कौसल्य भाउचन्द्र गलक 


श्रुतायु चृहद्बल 





राम-पुत्र कुश से भारत-युद्ध पर्यन्ल ११९, 


प्रधान से मतमेद--इस वंश-च्क्ष में हम ने हिरण्यनाम कौसल्‍्य को भारत-युद्ध से कुछ 
पहले माना है| प्रधान के मतान्ुसार हिरण्यनाभ भारत-गुद्द से कुछ पश्चात्‌ हुआ। हम आगे 
चक्रवर्ती उन्नायुध के पिता का वर्णन करेंगे। उस का नाम कृत था। यह कृत इस हिरण्यनास 
का शिष्य था। इसलिए हिरण्यवाभ का काल भारत-युद्ध के पश्चात्‌ का नद्दी हो सकता । 
इस का निरणय-विशेष आगे करेंगे। 

६४ कुश--कुश खब भाइयो में ज्येप्ठ था। सारे भाई उस को बड़ा मानते थे। राम के 
आदेश से वह कुशावती में अमभिषिक्त हुआ | 

राजवानी परिवर्तत--कुछ कार कुशावती में निवास कर के कुश ने अयोध्या को पुन 
अपनी राजयानी वनाया | अयोध्या में जो क्षति हो गई थी, शिहिपियों ने उसे ठीक ठाक कर 
दिया । कुशावती नगरी ब्राह्मणो को दे दी गई।* 


विवाह--कुश के कई विवाह हुए होगे । कुश का एक विवाह नाग-कन्या कुमुद्धती से 
हुआ | कुमुद नाम का एक नाग-राज्ञ था । उस ने अपनी छोटी भगिनी कुमुद्धती का विवाह 
कुश से कर दिया | 

इन्द्र सहायता--ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पूर्व की ओर इन्ढ्र और अखुर 
तथा देत्यो के कई युद्ध हो रहे थे। ये युद्ध महाराज दशरथ के कार से चल रहे थे। ऐसे 
एक युद्ध में इन्ठ्र की सहायता करता हुआ कुश रण-भूमसि पर मारा गया ।* 

६५ अतिथि--ऊुम्ुछती और कुश का पुत्र अतिथि था। अतिथि का विवाह नैपधराज की 
कन्या से हुआ।“ इन दोनों का पुत्र निषध था | 


६६ निप--इस राजा का नाम सम्प्राति निषध ही लिखा मिलता है। हमारा अनुमान है 
कि इसका वास्तविक नाम निजिध होगा । शतपथ ब्राह्मण २।३॥२१,२ में नड नैषिध पाठ है। 
यह नाम वीरसेनात्मज नल का नहीं हो सकता | वह स्पष्ट निवधों का अधिपाते था। अत' 
यही व्यक्ति निषिध हो सकता है। इसका पुत्र नल था। 

६७ नल--इस के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते | 

६८ नभ--यह नलरू-पुत्र था। 

६९ पुण्डरीक--नभ के पश्चात्‌ यह राजा बना । 

७० क्षेमवन्‍्वा--पुण्डरीक का पुत्र क्षेमघन्चा था। ताण्ड्यब्राह्मण में लिखा हे--एतेन वे 
क्षेमभृत्वा पोण्डरीक इष्टवा सुदाम्नस्तीर उत्तरे * ।+ इस प्रमाण से अध्यापक प्रधान ने 
क्षेमघन्ता और क्षेमछृत्वा के एक होने का असुमान किया है । महाभारत शान्तिपवे में मुनि 





१ वायु ५९।१९०॥ २ रघुबश १६॥२०॥ ३ रघुवश १६॥८७०॥ 
४ रघुत्रश १७७५॥ ० रघुबवश १८॥१॥ 
६ २३२२॥१ ८|७॥) ७ क्रो० ए० इ० प्रृ० ११८ । 
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कालकब्क्षीय और कौसल्य क्षेमदर्शी का एक लम्बा संवाद हे ।' उस से ज्ञात होता है कि 
क्षेमदर्शी के कोशाध्यक्ष आदि उस के घन का हरण कर रहे थे। यह क्षेमदर्शी किसी विदेह 
राजा से हार गया। तव कालकब्नक्षीय ने दोनों की सन्धि करा दी | विदेह-राज ने अपनी 
कन्या का विवाह क्षेमदर्शी से कर दिया। युधिप्ठिर के राजलूय यज्ञ के समय काल़कइक्षीय 
का निधन हो चुका था। वह तब शक्रसभा में जा चुका था। 

नही कह सकते कि क्षेमदर्शी ही क्षेमधन्चा था । परन्तु उन के एक होने की संभावना है । 

७१ देवानीक--पुराणों में इसे प्रतापवान्‌ लिखा हे |” 

७०, अहीनगु--देवानीक का पुत्र अहीनगु था | अहीनगु का कुछ दो वंशो में विभक्त हुआ | 
इन में से एक वंश का उछेख वायु आदि में ओर दूसरे का उछेख मत्स्य आदि में है । 

वायुपुराण-प्रदर्णित परपरा--वायुपुराण के अनुसार अहीनगशु का पुत्र पारिपात्र पारियात्र 
था। उस का पुत्र दल था | हरिवेश में इस का नाम खुधन्वा लिखा है। महासारत में इस राजा 
का नाम परीक्षित्‌ है | पुराणो में इस की सनन्‍्तति के विपय में बड़ी गड़वड़ है | महाभारत के 
पाठ से वह सब टीक हो जाती है ।” अध्यापक प्रधान का मत ठीक हैं कि दल और वल भाई 
थे, पिता पुत्र नही थे | 

७३, वल--पा रिपान्न का पुत्र बल था। बल ओर वामदेव की कथा वनपचे के पूर्वोक्त प्रकरण 
में उछिखित हे। रघुवंश में वछ का नाम न देकर उस के भाई शिल का नाम लिखा है । 

७४, उक्‍थ --इस नाम के अनेक पाठान्तर पुराणों में पाए जाते हें। कालिदास उन्नाभ नाम 
लिखता 

७५, वजनाभ--इस का नाममात्र मिलता है। 

७६. शखन--वज्नाभ का पुत्र शेंखन था। 

७७, व्युपिताश्व--बायु में इसे विद्धान्‌ लिखा है ।' 

७८, विश्वरसह--यह व्युपिताश्व का पुत्र था। 

७९, ह्रिण्यनाभ कौसत्य--बैद्क साहित्य में यह राजा अत्यन्त प्रसिद्द है। अपने वबदिक 
वाडममय का इतिहास भाग प्रथम पृ० १५५ पर हम ने हिरण्यनाम के काल के सम्बन्ध में कई 

क्ष उपस्थित किए थे। वही पृ० २०८ पर हम ने पुनः लिखा था-- 

“हिरण्यनाभ कौसल्य महासारत-काल में विद्यमान था। पुराण-पाठो की अस्त-व्यस्त 
अवस्था में इस से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता ।” 

इस पक्ष का अब हम स्वेधा समर्थन करते हैं। प्रधान महाशय ने ठीक दर्शाया है कि 





१, शान्तिपवें अध्याय ८१ अभ्याय १ ०४-१० ६॥ २, सभापव ७।१ ८॥ 
३ वायु ८८॥२०३॥ मत्स्य १९॥५३॥ ४. वनपवें १९५।३॥ 
७. वनपव १९७।३ ८॥ ६ क्रो० ए० इ० प्ृ० १२१,१२२॥ 


७. रघुव॒श १८॥१७॥ ८, रघुवश १८॥२०॥ ९, वाद्बयु 5८|२०६॥ 
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कोसलो की एक वंशावली हिरण्यनाभ पर समाप्त हो जाती है| उस से आगे बृहद्बछ तक क 
नाम राम-पुत्र लव के कुल के हें । 

हिरण्यनाभ के पश्चात्‌ इस पुराणस्थ कोसल वेशावली का ले जाना एक पुरानी भूल 
है। कालिदास ऐसा विद्वान्‌ भी इस भूल से नहीं वच सका | 

अध्यापक प्रधान से मत-मेद--अध्यापक प्रधान हिरण्यनाभ को कौरव जनमेजय तृतीय का 
समकालीन मानते हे | उन के मत से हिरण्यन्नाभ का काल सारतयुद्ध से १०० ब्ष पश्चात्‌ का 
है। क्‍योंकि युद्ध के पश्चात्‌ ३६ वर्ष तक युधिप्ठिर ने राज्य किया और परीक्षित्‌ की सारी 
आयु ६० वर्ष की थी। तत्पश्चात्‌ जनमेजय ने राज्यमार संभाला | दूसरी ओर शबन्‍्तन् की म्त्यु 
के ठीक कुछ दिन पश्चात्‌ हिरणण्यनाभ-शिष्य कृत का पुत्र उत्मायुध भीष्म से मारा गया | इस 
घटना के न्यून से न्‍्यून १२५ वर्ष पश्चात्‌ भारत-युद्ध हुआ । कृत का पुत्र सत्यु के समय ३० 
वर्ष से कम का न होगा | अत. भारत युद्ध से १५५ वर्ष पहले कृत हुआ था। बहुत संभव है 
कृत वानप्ररुथ हो गया हो। इसी प्रकार हिरण्यनाम भी संनन्‍्यासी या वानपस्थ हो गया हो | 
इस अवस्था में उन दोनों की आयु दीधे हो सकती है। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि हिरण्यनाभ 
भारत-युद्ध से १५० वर्ष पहले जीवित था। हिरण्यनाभ योगविद्या में याशव्॒लक्य का गुरु था।* 
याक्षवलक्ष्य की आयु दीघे थी, इसी प्रकार हिरण्यनाभ की आयु भी दीघे हो सकती है । व्यास 
ने भारत-युद्ध से लगभग १०० वर्ष पहले वेदू-चरण प्रवचन किया था। तब जैमिनिं और उस 
के पुत्र. पोत्र आदि जीते होंगे । उस समय या उस के कुछ काल पद्चात्‌ हिरिण्यनाभ ने साम- 
संहिता प्रवचन किया । 

प्रधान महाशय ने कृति जनक के साथ हिरण्यनाभ का सम्बन्ध जोड़ा है, यह युक्तति- 
युक्त नहीं | _ 

वैदिक आचाये समान आयु के होकर भी एक दूसरे के शिष्य हो सकते हें । वद्क 
ग्रन्थों में ऐसे उदाहरण वहुत है। जेमिनि का पुत्र सुमन्‍्तु और उसका पुत्र खुत्वा था | 
खुत्वा-शिष्य खुकर्मा था। अनेक पुराणो के बिपरीत भागवत का मत इस बिब्रय में ठीक 
प्रतीत होता है। इसी खुकर्मा से हिरिण्यनाभ ने सामवेद्‌ पढा | वहुत संभव है हिरण्य- 
नाभ ने जेमिनि से भी सामवेद पढ़ा हो | कई पुर/णो में ऐसा भी लिखा है।* 

रघुवश में भूल--मुद्रित रघुवंश के अचुसार हिरण्यनाभ का पुत्र एक कौसल्य था। यदि 
यह भूछ कालिदास की है, तो इस का एक फारण प्रतीत होता हैं। आदिपचे की दूसरी 
वंशाचली में विचित्रवीय का विधाह कौसल्यात्माजा कन्याओं से छिखा है।” यह कौसल्य 
काशिराज भी था। सेभवत रघुवंश में इसे ही हिरिण्यनाभ का पुत्र समझा गया है। 

मत्त्यपुराण की परम्परा--अहीनगु की सनन्‍्तान का वायु के अचुसार वर्णन हो चुका। यह 





१ तस्मादधिगतो योगो याज्ञवल्क्येन वीमता | वायु ८छ८ा२०८॥ 
7२ भागवत १२॥६७७--७७॥ | विष्णु ४४।४८॥ ४ ९०।५४॥ 
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वर्णन अहीनगु के पुत्र पारिपात्र के वंश का था। अब अहीनगु के दुसरे पुत्र सहस्भादइत्र के वेश 
का मत्स्य के अनुसार वर्णन किया जाता हे । 
सहस््राश्व के पश्चात्‌ इन्द्रावडोक राजा हुआ | उस क पदचात्‌ तारापीड राजा था । 
तारपीड के पश्चात्‌ चन्द्रगिरि राजा बना | उस क पश्चात्‌ भानुश्चन्ठ्र और फिर श्रुतायु राजा 
हुआ | यह श्रुतायु भारत-युद्ध में मारा गया ।' 
भारत-युद्ध में तीन श्रुतायु मारे गए थे | एक श्रुतायु कालिड्र था, दूसरा आम्बप्ठ्य था 
ओर तीसरे के साथ महाभारत मे कोई चिशेषण नही मिलता | सम्भवत. यह त्तीसरा मत्स्य- 
पुराण-निद्ए्ट श्ुतायु हो। इस का भाई अच्युतायु भी इस के साथ मिल कर भारत-युद्ध मे 
लड़ रहा था। इस का एक ओर भाई शतायु भी इसी के साथ छड़ता हुआ प्रतीत होता ह। * 
ये सर भाई दुर्योधन के पक्ष मे रूड रहे थे | 
मत्त्य में पाठ टटने की सम्भावना--मत्स्य ओर कृम आदि पुराणों में सहस्त्राश्व के वंश में 
कई नाम छोड़े गए प्रतीत होते है | परन्तु इन का पूर्ण निणंय अधिक हस्तलिखित प्रन्थोी की 
खोज के पश्चात्‌ किया जा सकता है । 
हिरण्यनाभ की सन्‍्तति--शतपथ ब्राह्मण १३।७॥४४ में लछिखा ह +- 
तेन ह पर आदणार ईजे कॉसत्यो राजा **** | 
अदणारत्य परः पुत्रोषद्यय मेभ्यमबन्बयन्‌ । 
हैरण्यनाभ कोसत्यो डिच्यप्रर्णा अमहत ॥ इति 


अर्थात्‌ू--अभिजिदतिरात्र से अदणार के पुत्र कोसढ्य पर ने यज्ष किया । उस यज्ञ में 
हिणण्यनाभ कौसल्प अथवा अदणार के पुत्र पर ने (सोन से) पूण दिशाएं दान की । 

अदणार हिरण्यनाभ का विशेषण हे। निरुक्त ११४ के टीकाकार दुगे ओर स्कबन 
आदणार का अरे अटनशील करते है । हिणण्यनाम संन्‍्यासी हो गया था। अत. उस का अदट्‌- 
णार विशेषण युक्त है। संभव है पर भी उत्तर आयु में संन्‍्यासी हो गया हो | 

लगभग यही वर्गन शांखायन श्रौतसूत्र १६॥९।११-१३ में है। बहां पर को विदेह-राज 
लिखा है ओर अदणार के स्थान में अहणार पाठ है । ताण्ड्य' ब्रा० २५।१६।३ में भी पर आद्वार 
स्मरण किया गया है| वहां लिखा है कि पर के सहरत्र पुत्र थे। जेमिनीय आरण्यक २।६।११ 
में ताण्ड्य की प्रतिध्चनिमात्र हे, परन्तु पाठ पर आदटणार हे | काठकर्सहिता २२१ में यही चार्ता 
उछिखित हे। परन्तु नाम पर आइतार है। इन आहूणार, आड्ग्नार या आटूणार पाठो में से आट्णार 
पाठ शुद्ध प्रतीत होता | शांखायन के पाठ से प्रतीत होता है कि पर ने विदेह-विजय कर 
लिया था। इस विवरण से इतना निश्चित होता है कि हिरण्यनास का चीरुदू अटुणार था 
ओर अद॒णार का पुत्र पर था। 





१ श्रुतायुरभवत्तस्मात्‌ भारते यो निपातित । मत्व्य १२५७५ २, भीष्मपव ५१।१८॥ 
३ भीष्मपे ७५४+२२॥ 


राम-पुत्र कुश से भारत-युद्ध पयन्‍्त १२३ 


लव का कुल 
हम पहले पृ० १११ पर लिख चुके हे कि लूव की राजधानी श्रावसती थी। रूव के वंश 
में कोंसद्य-राज बृहछुलछ था जो सारत-युद्ध में अभिमन्यु से मारा गया। इस बृहदूबरछ के कुछ 
में महात्मा बुद्ध के समय महाराज प्रसेनजित्‌ श्रावसुती में राज्य करता था। बौद्ध साहित्य में 
प्रसेनजित्‌ू ओर उसकी राजवानी भ्रावरती का वहुधा उदलेख मिलता है। 
त्रह्माण्ड और वायु का पाठश्रगअ--लरूव-वंश ब्रह्माण्ड ओर वायु में कभी अपने स्थान पर ही 
होगा । वायु ओर ब्रह्माण्ड के निम्नलिखित वर्तमान पाठ को देखने से विह्ान्‌ पाठक यह बात 
भछे प्रकार समझ सकते है-- 
उत्तराकोसले राज्य लवस्य च महात्मन । 
श्रावस्ती लोकविख्याता ''''' ' 'वा 
' *»* “*'कुशवंश निबोघत ।* 
यहां विन्दु हमने दिए हे। मुद्रित पाठ में इनका असाव है। विज्याता पद के आगे यादि 
कुशव् पाठ आ जाए तो संगाति टृटती है। यह भूछ नई नही। कालिदास के काल में भी यह 
भूल विद्यमान थी | इस भूल के खुधारने का श्रेय प्रधान महाद्ाय को है | 
रामायण में प्रलेप--रामायण की कोसरू-बंशावली में रघु और अज के मध्य में कई नाम ऐसे 
मिलते है जो वायु आदे में हिरण्यनाभ के पश्चात्‌ है, ऑर जो हमारे अनुमान के अनुसार 
लव के पश्चात्‌ होने चाहिएं | यादि हमारा अनुमान सत्य खिद्ध हुआ, तो रामायण में इनका 
प्क्षेप मानना पडेगा। नीचे भमिन्‍म मिन्न अ्रन्थो के अनुसार इस वंश के राजाओ के नाम लिखे 
जाते हे-- 





चायु प्रह्मण्ड विष्णु ड० रा०" ड० रा०* 
१ पुष्य कल्माषपाद सोदास 
२ ध्रुवसन्धि 2 के »ंखल खड़ी 
३ खुदशंन न ३५४ ही 
४. अग्निवर्ण | क् हर 
५ शीघ्रग गा " छ 
६ मलु--मरु मरू मरु मन-मुने मनु 
७ प्रसुश्र॒ुत प्रभुखुत प्रसुश्रुत सुश्रुत-प्रस्तुक प्रखुस्तक 
८ खुसन्धि हर 
? वायु <८<८|२००॥ ब्रद्माण्ड मन्‍्य भाग, ६४।२० ०॥ २, ८८|२०५०२१२॥ 
३, ३।६४।२ ०९०२ १३॥ ४ डीणा१०८-११फ१ २) 


५ बालकाण्ड ६६।२७-३०॥ दा० र|० ७०।४०-४३॥ 
६ अयोध्याकाण्ट १२३॥२५४-२९॥ दा० रा० ११०॥२८-३२॥ 


१२७४ भारतवर्ष का इतिहास 


९ अमर्पेल्‍सहस्थानू ' अमपे अम्बरीप अम्बरीप 
१०. सहस्वान्‌ नहुप नहुप 
११. विश्वुतवान्‌ जह विश्वभच ययाति ययाति 
१२. बृहद्चल 8 चूहदूछ नाभाग 


इन में से रामायण का पाठ केवलछ नाम-समता बताने के लिए! लिखा गया हे। विष्णु के 
पाठ में सहस्वान्‌ एक पृथऋ राजा माना गया है| हम इसे विश्रुतवान्‌ के स्थान में समझते 
ह | इसलिए विष्णु का विश्वसव नाम नया है | भागवतपुराण में बृहदूवबछ का पिता तथश्नक 
ल्टिखा हे | 

इन सब बातो को देख कर अध्यापक प्रधान ने जो चंशावल्टी टीक की हें, बही हमने 
मान ली है । वह वंशावली पृ० ११८ पर दी गई है । 

पार्जिटर और रामायण-बशावली--पाजिटर का मत है कि रामायण-वशाचली के पांच नाम 
पुराण-बंशाबालयों में रुथान सेद से मिलते हैं । हमारा त्रिचार ह कि पांच नाम नहीं, प्रत्युत 
छः: नाम परस्पर मिलते है। पुराणों का अमप रामायण का अस्वरीप बना ह | 

प्रतीत होता हे कि रामायण की चंशावल्ली कभी बहुत ट्वरूट चुकी थी। डसे पुराणों की 
सहायता से ठीक करते करते यह गड़बड़ हुई है । 

मरु--लच-बंद में मरु या मतछु का नाम उछेख-योग्य हे । पुराणो के अज्ञसार यह राजा 
कलापश्राम में चछा गया और योगाम्यास में छग गया और बही नए थुग में कोरव देवापे के 
साथ क्षात्रधम का प्रवर्तक होगा । 

वृहदूबल--यह राजा भारत-युद्ध में आज्ानि आभिमन्य से मारा गया। इसका वंश चिर- 
काल तक शभ्राबस्ती म॑ राज करता रहा। समापर्वे २७१ से वह कोखलाधथिपाति ज्ञात होता है | 





१, द्रोणपवं ४७॥२२॥ 





 ए 
है ओ 
बाइसवा अध्याय 
कुरु से भारत-युद्ध पर्यन्त 
काल--लगभग ९५० वर्ष 
काल-निणय--व्यास-शिष्य वेशपायन महाराज ययाति का चरित अभिमन्युपोत्र जनमेजय 
को सुना रहा है । अन्त में वह जनमेजय को सम्बोधन करके कहता हे-- 
प्ररोत्तु पोरबो वशो यत्र जातोडइसि पाथिव । इढ वर्षसहखाय राज्य कारयितु वशी॥' 
इस कथा को खुनाए चिरकारू होगया। जनमेजय-पुत्र शतानीक ने एक अश्वमेघ यज्ञ 


किया । सम्सवतः उसी यज्ञ में शोनक ने यह ययाति-चरित शतानीक को सुनाया | इस का 
उल्लेख मत्स्यपुराण में हे। शतानीक को सम्बोधन करके शोनक कहता है-- 
प्रोस्त पौरवो वशो यत्र जातो5सि पार्थिव । इंद वपसहस्थाणा राज्य कुरुकुलागतम्‌ ॥ रे 
इद वर्षसहखाणा राज्य कारयितु वशी ॥ 
इस से ज्ञात होता है कि यदि मत्स्य का मुद्वित-पाठ ठीक हो तो कुरु से शतानीक के 
अशभ्वमेघ तक एक सहरत्र वर्ष का काल होना चाहिए। 
यद्यपि महाभारत का पाठ ओर मत्स्य के दो हस्तलेखों का पाठ वताता है कि मत्स्य का 
मुद्रित-पाठ संद्ग्धि हैं, तथापि महाभारत का एक और प्रकरण बताता है कि मत्स्य में कहा 
काल-विपयक परिमाण सत्य हो सकता है। अभिमन्यु-पुत्र परिक्षित्‌ कालधर्म को प्राप्त हो 
गया । उस का पुत्र जनमेजय वाल्य-कालर में ही राजा वना । उस जनमेजय को मन्‍नत्री कहते हे-- 
तनस्त्व पुरुषश्रेष्ठ धर्मेण प्रतिपेदिवान्‌ । इद वषसहखाय राज्य कुरुकुलागतम्‌ | 
बाल एवामिजातो5सि सर्वभ्रतानुपालक, ॥* 
यदि सहस्त्र-पद यहां “वहु” का द्योतक नहीं, तो कुरु से जनमेजय या शतानीक तक 
का काल रूगभग एक सहसत्र वर्ष का होना चाहिए । 
कुरु से शन्तनु तक के राजाओं का व्यक्तिगत काल यद्यपि नहीं दिया जा सकता, तथापि 
शन्तन से लेकर अगले राजाओं का कार महाभारत के आधार पर कुछ कुछ निश्चित किया 


जायगा | 


१ आदिपवे ८०२०) २ मत्त्य ५०॥६६॥ ४१. मत्स्य ३४॥३ १॥ 
४. आनन्दाश्रम संस्करण के ढो हस्त-लेखों का पाठान्तर । 
७५ आदिपवे ४५॥१६॥ 








१२६ भारतवप का इतिहास 


१, वशकर कुरू--यह राजा बड़ा तपरवी था। इस ने अपने तप से कुरुक्षेत्र को पावेत्र किया। 
इस की रूुत्री का नाम वाहिनी था। आदिपये की प्रथम वंशावल्ी के अचुसार उस का वंश 
निम्नालिखित है-- 
| 

। किक, | 
अद्ववानू अभिष्वानू चितन्नरथ मुनि जनमेजय 
रिध् लक एक कर [का | | 2 | ! | | ९". | 
परिक्षित्‌ रावलाइव अभिराज विशज शब्मल उच्चे:क्रवा भठ़कार जित्तारे श्वतराष्ट्र 
०. ७ । पे [ | ० पे | 6 लिप | | पे 
जनमेजय कक्षसेन उद्नसेन चित्रसेन इन्द्रसेन खुपेण वा भीमसेन कुण्डिक 
श्रुतसेन ? 








 इ 
प्रतीप 


शन्तन॒ल-महाभिप 
यह वंश-बक्ष महाभारत ' के पूना संस्करण के आधार पर बनाया गया है। परन्तु पूना 
संस्करण का तत्सम्बन्धी पाठ सबंथा अस्पष्ट हैं। इस का अथ समझने में हम ने थोड़ी सी 
कठपना की है | 
उस कटठ्पना के घिना आदिपर्य की इस प्रथम चंशावली का अर्थ लगना कठिन सा हैे। 
तदलन॒सार जनसेजय दो ही मानने पड़ते हे । 


कि. 


पुराण-वशावडी--वायु ओर मत्स्यपुराण में कुर के चार पुत्र लिखे हैं। वे थे--सुधन्वा, 
जहु, परिक्षित्‌ ओर पुत्रक (प्रजन-मत्स्य) ।* विष्णु में तीन प्रमुख-पुजो के नाम मिलते हैं-- 
सुधनुजद्॒परिक्षित्पमुखाः कुरो पुत्रा बभवु: 

आदिपव॑ की दूसरी वेशावली--इस वंशावली में परिक्षित्‌ का पिता अरुग्वान्‌ू लिखा है। 
पहली वंशाबली के अनुखार परिक्षित्‌ का पिता अभिष्वान्‌ है। हमें ये दोनो नाम किसी एक 
सूल पाठ के रूपान्तर प्रतीत होते हैं। दूसरी वंशाचली का विड्वरथ कदाचित्‌ पहली का 


चित्रर्थ हो। इस प्रकार संभव है इन दोनों वंशावलियों में यहां पर कभी कोई भेद न 
रहा हो | 








१, आदिपवे ८९।४४॥। २, आदिपवे ८९।४४-४५१॥ 
३. वायु ९५९।२१७,२१८॥ मत्स्य ५०॥२३॥ ४ विष्णु ४॥१९|७०॥ 


कुरु से भारत-युद्ध प्येन्त १२७ 


आइिपवस्थ ओर पुराणस्थ वच्ञावल्िियों में मेह का कारण--आदिपवे की वंशावलियो में हास्तिना- 
पुर के बंश का ही इत्तान्त मिलता है | इन वंशावलियो का रूक्ष्य भी यही था। पुराण-बंशा- 
चलियों में कुरु से उत्पन्न होने वाले मागव आईदे चंशो का बृत्त सो उदठ्डेखननीय था, अत उन 
में सारा बृत्तान्त उसी दृष्टि से दिया गया हैं | 

५ अभिष्वान--इसका वणेन हो चुका । 

३ परिक्षित्‌ प्रथम--मत्स्य के अचुसार यह परिक्षित्‌ महातेज था। वायु में इसें महाराज 
लिखा है।' 

परिक्षित-श्राता उच्चे'अ्रवा--उच्चे.अ्रवा नाम के एक कौरव्य-राज का वर्णन जैमिनीय ब्राह्मण 
और आरण्यक में मिलता ह-- 

अयैपोषन्ततंसू खण्डिकश्व होड़ारि केशी च दार्भ्य, पश्चालेपु पस्प॒वाते। '"" “सह केशी उच्च,श्रवर्स 
कोबयेय जगाम कोरब्य राजान मातुर्श्रातरम्‌ । जैं० त्रा० २२७९॥ 

उच्चे श्रवा ह कोपयेय ( कोबयेय --पाठान्तर ) कोरव्यो राजास | तस्य ह केशी दार्भ्य पाथालो राजा 
स्व्नीय आस । जैं० आ० ३१॥२९ १॥ 

इन दोनो उद्धरणों से ज्ञात होता ह कि कुबय या कृपय का पुत्र उच्चे'अवा था | आदिपव 
की प्रथम वंशावली में परिक्षित्‌ और उच्चे श्रवा के पिता का नाम अभिष्चान्‌ लिखा हैँ । यदि 
यह उच्च श्रवा उसी का पुत्र था, तो आभैष्चान्‌ का एक नाम कुषय या कुपय होगा । केशी की 
माता अर्थात्‌ दर्भ की पत्नी उच्चे.अश्रवा कौरव की भगिनी थी | 

एक और सभावना--यदि परिक्षिव-भ्राता उच्चै:भ्रवा जेमिनीय ब्राह्मण वाला उच्चे:अचा न 
माना जाए तो क्‍या कौरव कुल में कोई और भी उच्च भ्रवा हो सकता है ? उपलब्ध वाडमय 
से इस प्रश्न का उत्तर नही मिलता | यह प्रश्ष इस लिए उत्पन्न होता है कि दर्म ओर केशी का 
कार उच्चः:भ्रवा के काल से सम्पन्ध रखता है। हम पृ० ३७ पर कोषीतकि ब्राह्मण के प्रमाण 
से लिख चुके है के याश्षसेन शिखडी का समकालीन केशी दाभ्ये था। यह शिखण्डी भारत- 
युद्ध में मारा गया | युद्ध के समय उस की आयु छोटी नही थी। फोपीतकि त्राह्मण में चरणित 
घटना युद्ध से वीस पच्चीस वर्ष पहले की होगी | कंशी का मामा उच्चे श्रवा था। इस भ्रकार 
उच्चे.श्रवा भारत-युद्ध से वहुत पहले का नही हो सकता । यह साश विचार शिखण्डी को 

परदूञूयनसेन का पुत्र मानने से उत्पन्न होता हे। महाराज प्रतीप का एक नाम पयश्रवा 

था | क्‍या उनका कोई छोटा भाह उच्चे:अवा हो सकता है ? 

उच्चै श्रवा कौवयेय--उच्चैःअ्रवा कुवय का पुत्र था । यह कुबय कोई कौरब राजा था । 
इस का नाम अन्यत्र नहीं मिलता । 

४ जनमेजय द्वितीय--परिक्षित्‌ प्रथम का पुत्र जनमेजय छितीय था । वह वड़ा बलवान 
राजा था| 








१ मत्स्य ४०॥२३॥ २ वायु ९९॥२ १ ८॥ 





१२८ भारतवर्ष का इतिहास 


वैदिक यन्‍थ और जनमेजय--ऐत्तरेय ब्राह्मण के कई प्रकरणों में महाराज जनमेजय और तुरः 
काचषेय का उ्लेख तिकता है । तुरः कावपेय एक प्रसिद्ध याशिक था । शतपथ की एक 
वंशावली में लिखा है कि तुरः कावपेय प्रजापति-शिष्य था| * तुरः काचपेय के समान द्न्तावढ 
घौम्न भी जनमेजय पारिक्षित्‌ का समकालीन था | 

जनमेजय का दूसरा प्रधान यातिक इन्ह्रोत देवाप शोनक था। जनमेजय ने आसन्दी- 
वान्‌* नाम स्थान पर एक भारी यज्ञ किया ।* इन्द्रोत दवाप शोनक ओर तुरः कात्रपेय उस 
यज्ञ में उपस्थित थे | 

जैमिनीय आरण्यक के एक वंश में इन्द्रोत देवाप शौनक का सम्पन्ध दृति पेन्द्रोति 
शोनक से वताया गया है | यह दति इन्द्रोत का पुत्र होगा | ये छोग शोनक पकश्षान्त्गत होगे। 
इस वंशावल्ली का थोड़ा सा आवश्यक भाग नीचे दिया जाता हे ““-- 


१. आप वाह्ेय काव्यप ५. सत्ययज्ञ पौछुषि प्राचीनयोग्य 

इन्द्रोत द्वाप शौनक ६ सोमशुप्म सात्ययन्ि प्राचीनयोग्य 
३ इति ऐन्द्रोति शोनक ७ हत्स्वाशय आदहुकेय  (महाउवराज़् ) 
४ पुरुप प्राचीनयोग्य ८. जनश्ुत काण्ड्वीय 


इस वंशावली में कई नाम पित्ता-पुत्र के हें, ओर कई नाम निरन्तर समकारीन आचार्यों 
के आते है। पूर्वोक्त नामो में पाचवां व्यक्तित सत्ययन्न पोलुपि उपवेश-पुत्र अरूण का सम- 
कालीन था |" उपवेश-पुत्र अरुण भारत-युद्ध से बहुत पहले हो चुका था। उस से भी पहले 
इन्द्रोत द्चाप शौनक हुआ । वह इन्द्रोत जनमेजय छ्लितीय का याक्षिक था | 

अध्यापक हेमचन्द्र राय चोधरी की भूल--अध्यापक राय ने न्‍्यून से न्यून तीन जनमेजयो को 








१ तद्वापि तुर' कावपेय उवाचोपः पोपो जनमेजय केति। ऐ« ब्रा० ४डारणा। 
एतमु हँव प्रोवाच तुर, कावयेयो जनमे जयाय पारिश्षिताय । ऐ० ब्रा० ७३४॥ 
एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिपेक्रेण तुर कावपेयो जनमेज्ञय पारिक्षितमभिपिपेच । ए० ब्रा० ४८२ श॥ 

२. तुरो ह कावपेयः कारोत्या ठेवेभ्योइग्नि चिकराय । श० ब्रा० ९५॥२॥१५॥ 

« ?०६५॥९।|.. ४. गो० ब्रा० प्र्वार्त २॥५॥ 

७, शण० ब्रा० १३॥५।४॥१॥ ६. आमन्रीबरान्‌ एक ग्राम या। पाणितीय सूत्र <२॥१२ में उसका 
उल्लेख है । उस पर काशिका में लिखा हं--आमसन्दीबान्‌ ग्राम । आसन्दीवददिस्थलम्‌ | क्‍या यह ग्राम 
अहिस्थल में था ? अन्यापक राय चौवरी (पो, हि ए इ सन्‌ १६३८, १० ३३ पर आसन्दीवान्‌ को 
जनमेजय की राजवानी मानते हैं । यह ठीक नही | यह ग्राम राजबानी नहीं हो सकता | यह स्थान 
यज्ञ के लिए चुना गया होगा | 

- शाण० ब्रा० १३६५।४२॥ ऐ ब्रा० ८२१॥ ८, जै० आ० ३॥४०५॥ 

« तुलना करो-जै० ब्रा० १] २३४॥ १०, अथ हैते5हुणे ओपवेशों समाजग्मु; | सत्ययज्ञ: 

पोलुषि: महाशालो जाबाल ""* ** | श० ब्रा० १०६११ १॥ 


ल्ण्ण 


[2 


«२ 





कुरु से भारत-युद्ध पर्यैन्त १५९ 


एक बना दिया है। रामायण का जनमेजय बहुत पहला था ।' वह दशरथ से भी पहला कोई 
जनमेजय था। उसे और कोरव जनमेजय डितीय और तृतीय को रायजी ने एक कर दिया है।* 
सर्वेथा पृथऋू ऐतिहासिक व्यक्तियों का ऐसा सम्मिश्रण उचित नहीं । दोनों जनमेजयो में आठ 
सो वर्ष से कम का अंतर नहीं है। अध्यापक राय को जानना चाहिए कि जनमेजय नाम के 
न्यून से न्‍्यून अस्सी प्रसिद्ध राजा पुरातन भारतीय इतिहास में हो चुके हैं ।' अध्यापक राय की 
भूल निम्नलिखित घटना के उदलेख से और भी स्पष्ट हो जञायगी | 

जनमेजय और गार्ग्य-पुत्र की हिंस--बायुपुराण में लिखा है“--कुरु-पोत्च और परिक्षित्‌-पुत्र 
जनमेजय ने गाग्य के बाल-खुत की दुब्ुद्धिता से हिंसा की | वह जनमेजय राजर्षि लोहगन्धी 
अथात्‌ दुर्गेन्धयुक्त रक्त वाला होगया। पौर और जानपद्‌ छोगों ने उसे त्याग दिया। तब राजा 
न उदारवुद्धि विख्यात इन्द्रोत शोनक की शरण लो | इन्द्रोत शौनक ने राजा का अद्वमेध यज्ञ 
कराया। अवशभ्वृथ स्नान के पदचात्‌ राजा का छोहगन्ध दूर हुआ। जनमेजय के पास ययाति को 
रुद्र-ठारा मिला हुआ दिव्य रथ था। वह पोरवो की सम्पत्ति में था | इन्द्र न जनमेजय के 
अनाये कम को देख कर वह रथ जनमेजय से ले लिया और उसे अपने मित्र चेद्य-चस्र॒ को दे 
दिया ।* 

चैद्य-उपरिचर-वसु इन्द्र का मित्र था | यह वायुपुराण में अन्यत्र भी लिखा है ।* सम्भवत. 
इस बसु ने भी किसी युद्ध में इन्ठ्र की सहायता की होगी । 

चेद्य-चसु भारत-युद्ध से अनेक पीढी पहले हुआ। वह जनमेजय द्वितीय का समकालीन था। 
इसलिए अध्यापक राय का जनमेजय सम्बन्धी मत ऐतिहासिकों को मान्य नहीं। 

जनमेजय द्वितीय की इस पुरातन-कथा को भीष्म ने भी युधिष्ठर को खुनाया था।* इस 
लिए भी जनमेजय छटितीय का जनमेजय तृतीय से मिलाना युक्तिसंगत नहीं | 

जनमेजय श्राता कक्षसेन--जनमेजय द्वितीय का एक भाई कक्षसेन था| इस के सम्बन्ध में 
ब्राह्मण आदि. ग्रन्थों के निम्नलिखित बचन ध्यान ढेने योग्य हे-- 

अथ ह ब्रह्मवत्तर्वक्रितानय कुरु जगामाभिप्रतारिण काक्षसेनिम्‌। अथ ह ' पुरोहित: शौनक । 

वे होवाच'' “' दाल्म्य'”' ' * ।जै० आ० १॥५९।९॥ तद्ब शौनक च कापेयम अमिप्रतारिण 

च .., । जै० आ० ३।१।१२१ ॥ इन वचनों से ज्ञात होता है कि त्रह्मदत्त वैकितानेय, अभिप्रतारी 
काक्षंसेनि कौरत, पुरोहित शौनक और शौनक कापेय समकालीन थे | सम्मवत- शौनक ओर शोनक 





», पो हि ए इ प्रृ० ३२, 96 ऐेवाएशा4 2)80 हटटि३ (0 ]शाशालुबँ१३ ३58 हाव्वा दा ण (6 983४ 


२ पो हि ए इ ० ३०-३२ । ३ वायु ६६|४५४॥ 
४ वायु-पुराण ६३|१८-२०॥ ७. देखो प्० ५९ | 
६ वायु-पुराण &६|२२०॥ ७ शान्तिपव अध्याय १४६-१५१ | 


८ तुलना करो छा० उप० ८३।५॥--अभिप्रतारिण च काक्षसेनिम | 


१३० भारतवंप का इतिहास 


कापेय एक ही हैं। ताण्ड्य ब्राह्मण १०%।७ में आभैग्रतारी काक्षसेंनि ओर गिरिक्षित्‌ ओचामन्यब का 
संवाद है। ताण्ड्य ब्रा० १४११२ में कक्षसेन-पुत्र अभिप्रतारी' दति ऐन्‍्द्रोत से एक प्रश्न पूछता है । 
ता ह शुबिवृक्षो गोपालायनों वृढ््यम्नस्याभिप्रतारिणस्थोभयीर्यें सनिरुवाप तस्य ह रथम्रत्म गाहमान 
दृष्योयाच | ऐ० ब्रा० १५॥४८॥ 
तेनो ह ब्रिशेमेन वृद्धयन्न आभिप्रतारिंग इज ।१० तमु ह त्राह्मयणोउनुव्याजहार | न क्षत्रस्य धतिनायश्ट 
इसमेव प्रति समर कुरव कुरुक्षेत्रात्‌ च्योप्यन्त इति |? १) तदु किल तथबास यथवेन प्रोवाच |? २।| शां० भ्रौ० 


सू० १५॥१६॥ 
इन दोनों वचतो से ओर पूर्वोक्त उद्धरणो स कक्षसन का निम्न ल्रिखित वंशक्रम उपलब्ध 
होता ह-- | “ 
जनमेजय कक्षसेन. इन्द्रोत दवाप शोनक 
भीमसन अभिप्रतारी. इति पेन्द्रोत ब्रह्मद्त्त चकरितानेय 
प्रतीप वृद्धयुन्न शुचिवृक्ष गोपालायन 
शन्तन ग्यग्रत्स 


जनमेजय का वंश हस्तिनापुर में ओर कक्षसेन का वंश कुरुक्षत्र के किसी ओर विभाग 
में राज़् करता था | ब्राह्मण अ्रन्धों की सहायता सं उस काल के अनेक समकालीन राजाओं 
ओर ऋषियों का द्वत्तान्त पूरा किया जा सकता है| स्थानाभाव से हम केबल कोसल के 
समकालीन राजा का वर्णन नीचे करते हैं | 

कोसल-राज ब्रद्मदत्त प्रासेनजिन--जमिनीय ब्राह्मण में लिखा ह प्रसेनजित्‌ के पुत्र त्रह्मदत्त 
कोसत्य ने श्रद्मदत्त चक्रितानिय को बरा। यदि पृ० ११८ पर दी गई कोसल-राज-वंशावली देखी 
जाए तो बृहद्वल से दो नाम पहले प्रसेनजित्‌ू का नाम लिखा ह। यह नाम कुछ ओर पहले 
चाहिए | संभव है वहां तक्षक से पहले ब्रह्मद्त्त आदि नाम जोडने पड़े । यदि भागवतपुराण 
९|१२५७,८ में कोसलछ-बंशावल्ी के प्रसनाजित्‌ आदि नाम न मिलत्ते, तो जंमिनीय ब्राह्मण के 
प्रमाण का कोई दूसरा साक्ष्य रहा ही न था। प्रसेनजित्‌ नाम अन्यत्न नहीं हैं| 

जनमेजय के दृसर भाई---जनमेजय के कई भाई प्ृ० १९६ पर लिखे गए हैं | इनमें से कक्षसेन 
ओर उस के कुछ का वर्णन हो चुका | शेप में से उम्नसेन, श्रुतसेन और भीमसन का उल्लेख 
वदिक साहित्य में मिछता ह | हरिवंश में भूल से श्रुतसेन उम्रसेन और भीमसेन को जनमेजय 
का दायाद लिखा है| 

७ भीमसेन--भीमसेन् का नाममात्र मिलता हैं। कई पुराणों में भीमसेन के स्थान पर 
दिलीप नाम मिलता हैं । 


कक हा तन... सन्‍कनमक.. डक. मु अल लिन हनन निनतज के शमममःथ ७ मकान ०, सम ऋरमन-क मन. सका 


१, परलोकगत अभ्यापक्र कालेण्ठ अपने अनुवाद में आभिप्रतारिण पाठ पढता है । 
* इसका समकालीन गलुना आरक्षक्रायण था | जै० ब्रा० ११३७ 
३ १॥३३७॥ ४ झा० ब्रा० १श।प।४३॥ दजा० श्री० १६।६।२-ण। ७, हरिवश १॥३२॥१० १॥ 


कुरु से भारत-युद्ध पर्यनत १३१ 


प्रतीप -- प्रतिप >> पंर्यश्रवा--मत-पृष्ठ पर शांखायन श्रोतसूत्र का एकबचन उद्ध्बत किया 
गया है । उसके अनुखार बृद्धयुश्न कोरव के काल में कुरुलोग किसी समर के पदचात्‌ कुरुक्षेत्र 
से निकाले गए | इद्धयुश्न ओर प्रतीप समकालीन प्रतीत होते हैं | इृद्दय्यम्न के साथ प्रतीप को 
भी उन संग्रामों में क्षति उठानी पड़ी होगी | पर प्रतीत होता हे प्रतीप ने अपना राज्य संभाला 
होगा। उद्योगपव में लिखा हे--प्रतीपरक्षित राष्ट्र त्वा प्राप्प विनशिष्यति १४०३०। सभवत- इन 
युद्धों के कारण योवन में महाराज प्रतीप के कोई सन्‍्तान न हुई | 

खी--अ्रतीप की स्त्री शेब्या खुनन्दा थी। चौद्ह॒वें अध्याय में शिवि-कुल का वर्णन हो चुका 
हं।' वृबादवे का कुछ शिबिपुर में प्रतिष्ठित हुआ था । यह पुर पंजाबांतगंत झंग के समीप का 
वतमान शोरकोट था| खुनन्दा वहां की राजकुमारी थी | 

सनन्‍्तति--खुनन्‍दा ओर प्रतीप ने गेगा-तट पर पुत्राथे तप तथा । बृद्धावस्था में उन के तीन 
पुत्र हुए । उन के नाम थे देवापि, शन्तनु और वाहक । वाहक से छोटी इन की एक कन्या 
रोहिणी थी। वह यादव वसुदेव की स्त्री थी। 

वानप्रस्थ प्रतीप--देवापि बाल्यकाल में वनस्थ होगया। बाहीक अपने मामा के घर में 
चला गया। शन्‍्तन्ु युवा हो गया था। पिता ने उस का अभिषेक किया ।* प्रतीप पहले देवापि 
का अभिषेक करना चाहता था । प्रजाओ के बजेने पर उस ने शन्तनु का अभिषक किया | 
दुःखित अवस्था में तपस्या के निमित्त वह वानप्रस्थ हुआ और परलोक सिधारा ।।* यहां पर 
प्रतीप वंश का देना आवश्यक प्रतीत होता है-- 























. प्रतीप | 
बाह्वीक शान्तनु "८ शनन्‍्तन देवापि रोहिणी 
। | [ 7 ] 

सोमदत्त चित्राड़द॒ विचित्रवीय भीष्म 

[का ] कि ] ' 
भूरि भूरिश्रवा शल -.ध्रतराष्ट्र पांड 
। (जज 
ध दुर्योधन युधिष्टिर हे 
का त 
परिक्षित्‌ छितीय 
१ पृ० ७९ । २ ब्रह्माण्ड ३७१।१६३॥ हरिवश १॥३५४४॥ 


३ आदिपवे ६२॥२३॥ ४ उद्योगपव १४७१६-२६॥ ४ प्रातीप, शन्तजु | उद्योग १४०|२॥ 


१३२ भाप्तवष का इतिहास 


राजराजेब्वर शेतनु--राज्यकाल लगभग ५० वर्ष 


७. महामिप -शन्ततु--छगसग २० वर्ष की आयु में शन्तत्॒ का राज्यासिपेक हुआ होगा । 
शन्‍्तनु सुगयाशील राजा था। गंगा-तीर पर विचरण करते हुए उस ने गंगा नास्नी एक परम 
खुदरी सन्नी को वरा | वह स्त्री रगभग दस वर्ष तक दान्तनु के पास रही। राजा से जाते समय 
बह अपने नच-जात पुन्न देवत्नत को साथ ले गई। 

इस शन्‍्तनु का द्यतिमान्‌ इतिहास महाभारत कहा जाता है। शन्‍्तन के गुणों का विस्तृत 
वर्णन आदिपके में मिलता है | छत्तीस वर्ष या अठाइस वर्ष के पदचात वह ग्रहस्थधर्म से 
कुछ उन्मुख हुआ | अठाइस वर्ष अधिक युक्त-काल प्रतीत होता है । 

देवजत से मिलन--अपने अहतालीभर्वे वर्ष में राजा ने यमुना-तट पर विचरते हुए अपने पुत्र 
देववत को फिर पाया। तब देवबत की आयु ढूगभग अठारह वर्ष की होगी। 

देवत्त का राज्याभिषेक--देवतबत घधनुर्वेद, अथेवेद ओर वेद का पंडित हो चुका था ।* पिता 
मे हस्तिनापुर में छा कर देववत को युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त कर दिया । तब चार वषे ओर 
चीत गये । शन्तन्॒ की आयु तब ५२ बे की होगी | 

सत्यवती से विवाह--तभी यमुना-तीर पर शन्‍्तनु ने दाशराज-कन्या सत्यवती को देखा ।* 
शन्तनु ओर सत्यवती के विवाह प्रसंग में देवश्नत के भीष्म-त्रत का आख्यान संसार के साहित्य 
में एक अनुपम स्थान रखता है| आये-जाति को भीष्म ऐसे पुत्र-रत्न उत्पन्न करने का गौरव 
है । 

पुत्र के असाधारण त्याग से प्रसन्‍न होकर महाभिष ने भीष्म को स्वच्छन्द्मरण 
दिया ।* संभवतः शन्‍्तनु के पास कोई ऐसी रसायन थी जो बहुत कान में बनती थी। उसे 
स्वयं न व्त कर शन्तन ने पुत्र को दे दिया होगा। उस ओपध के दुसरी वार बनने से 
पहले ही शनन्‍्तन्ु परछोक सिधार गया होगा । 

सत्यवती के विवाह-समय शन्‍्तनु की आयु ५३ वर्ष की और भीष्म की लगभग २३ वे 
की होगी । 

चित्राइ्द और विवित्रवीर्य--सत्यवती से दान्तनु के दो पुत्र हुए। छोटा पुत्र विचित्रवीर्य 
अभी अप्राप्त-यौवन या रुगभग १६ वर्ष का होगा जब शन्‍्तनु कालधम्म को प्राप्त हुआ | उस 
समय हन्‍्तनु की आयु लगभग वहत्तर वर्ष की होगी | 

शन्तनु के राज्य में वारह वर्ष की अनावृष्टि--यास्कीय निरुक्त २१० में लिखा हे--देवापिश्राश्षिण: 
शन्तनुश् कौरव्यौ श्रातरो बभूवतु | स शन्तञुः कनीयानभिप्रेचयाचक्रे देवापिस्तप: प्रतिपेंदे | ततः शन्तनो राज्ये 





१, आदिपव ६२|१८॥ २ आदहिपवे ६४३।४६॥ ३. ६४|१-१७॥ 
४ पूना संस्करण, आदिपवे ६£४|१८)। तथा इस इलोक के पाठान्तर | 
७५ आदिपवे £४॥३२-३६॥ ६ आदिपवे ६४४१,४२॥ ७ आदिपवे ६£४।६४॥ 


८: आदिपव 8५॥४॥ 


कुरु से भारत-युद्ध पर्यन्त १३३ 


द्वादश वर्षाणि देवों न ववर्ष | तम्रजुब्रद्मिणा:। इस बचन में आर्टिबिण का अर्थ यास्कादि डारा 
ऋष्टिषेण का पुत्र किया जाता है। निरुक्तसाष्यकार स्कन्द्स्वामी इस पद की व्याख्या में 
लिखता है कि देवापि ने च्यवन के पास ब्रह्मचयं वास किया । इसी च्यवन का दूसरा नाम 
ऋष्टििण था। वायुपुराण का एक श्रश्वाठ स्कन्‍्द्‌ की व्याख्या का समर्थन करता है।* 

दुर्गाचाय ओर स्कन्द्‌ दोनो निरुक्त-टीकाकार लिखते हैं कि देवापि ब्राह्मण हो गया । 
स्कन्द्‌ देवापि और शन्‍्तनु को भीमसेनपुत्री--लिखता है । कया यहां भीमसेनपौत्रो पाठ अधिक 
युक्‍त नहीं ? 

नही कह सकते कि शन्‍्तनु के राज्य-काल के किस भाग में यह अनाबृष्टि हुई । 

शन्तजु विद्वान्‌ू-बायु ओर मत्स्य में शन्तनु को विद्वान्‌ लिखा है।' क्‍या वह मन्त्रद्गप्टा 
था ? इस सम्बन्ध में प्रधान महाशय ने एक कल्पना की है।* हमारे पास उसके मानने के 
लिए अभी पर्याप्त सामग्री नहीं है । 

शन्‍्तन्नु की झत्यु को कुछ दिन हुए थे कि भारत के इतिहास में एक असाधारण घटना- 
हुईं। उसका उल्लेख अगले अध्याय में होगा | 





१ सच किल च्यवननामापरनाम्नि ऋष्टिषेणे ब्रह्मचथमुवास ?|१०॥ 

२, च्यवनोषस्य हि पुत्रस्तु इश्करच महात्मन, । वायु ९९।२३७॥ 

हरिवश का पठ अधिक अच्छा है--च्यवनस्य कृतः पुत्र इश्श्वासीन्महात्मन ॥१|३२॥१०९॥ 
सम्भवत शुद्ध पाठ निम्नलिखित होगा--च्यवनस्थ कंत पुत्र आश्पिणो मद्दात्मन ॥ 

३. वायु ९९|२३७॥ मत्स्य ५ ०|४२॥ ४, क्रो, ए, इ प्ृ० ८० | 





सर 
तेईसवां अध्याय 
भारतयुद्ध से लगभग सो वर्ष पूर्व 
चक्रवर्ती उम्रायुधन-जनमेजय 
बश-कफ्रम--पौरव अजमीढ का एक श्राता हिमीद या ड्िजमीढ था । उस के वंश में प्रसिद्ध 
सामग कृत हुआ | कृत हिरणण्यनाम कौसव्य का शिष्य था। रूत का पुत्र उम्रायुध था। 
उम्रायुध बड़ा विजयी राजा हुआ | वह ऋरकर्मा था| इस के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
पुराण-पाठ ध्यान देने योग्य है-- 


ह। । 


वायु - मत्स्य 
बमव येन विक्रस्य ध्पतस्थ पिवासह | [विमेव येन विक्रस्य प्रथुकस्य कविता हतः | 
नीलो. नाम महाबाहु पशथ्चालाधिपतिहेत ॥ |नीहो नाम सहाराभ पाश्चालाविपतिवंशी ॥ 


इन से अधिक ठीक पाठ हरिवंश का हे-- 
बभव येन विक्रम्थ प्रपतस्य पित्तामह । नीपो नाम महातेजा पश्चालाविपतिहंत ॥ 


इस का यह अर्थ है कि कारति उद्रायुध ने पृषत का पिता या पितामह नीप मारा । यह 
नीप छितीय नीप होगा। पाजिटर ने अपनी चंद-सखूची में इस नीप का उल्लेख नही किया। 
हरिवंश आदि के पाठ से पता छगता है कि उग्रायुध ने नीपो के अतिरिक्त दूसरे राजाओं 
को भी मारा !।” उसी उम्रायुध का भीष्म के साथ भी युद्ध छुआ | 

उञ्मायुध की भीष्म द्वारा मत्यु--महाराज शन्तनज्ञु को दिवंगत हुए अभी कुछ दिन हुए थे। 
अभिमानी उग्मायुध ने कुरुपुंगव भीष्म के पास दूत भेजा। दूत ने आ कर कहा, हे सीष्म अपनी 
माता काली ८ सत्यवती का विवाह उद्रायुध से कर दो, अन्यथा तुम्हारे देश पर आक्रमण 
होगा । मन्चत्रिमण्डल और पुरोहितवग की अनुमति से आशोच के दिनों तक भीष्म चुप रहा । 
साम आदि उपायो से अमात्यो ने उत्नायुध को रोक रखा। आशौच के पदचात्‌ स्वस्त्ययन- 
पूर्वक भीष्म रण के लिए निकला | तीन दिन तक भीष्म का उम्मायुध से लोमहषण युद्ध हुआ।* 
तब भीष्म ने अस्त्रप्रताप से उप्नायुध को मार दिया। उग्मायुध की झूत्यु का संकेत महाभारत 
में मिलता हे-- 


की ॥। 
'आााााााणााणशणाणाणणणणाणणाणाणाणणणभाणाभाभभााााााभाआामामभाकाणणणघघस्‍भ9३३स्‍ कं, इइइइभ५३&$> 6 मात हा 5 पक क;क$कककक;;। की कक... अल ३ . लक कक ज कक कक कक 


१ ९९॥१९२॥ २, ४९[७७,७८॥ हि 
३ १।९२०।४५॥ ४. ए. ३, हि पृ० १४८॥ 
५ स द्पपूर्णों हत्वाजों नीपानन्याश्व पार्थिवान्‌ || हरिवश १|२०७४८॥ 


.«्य 


६ हरिवश १॥२०।३ ० 





भारत-युद्ध से लगभग सो वर्ष पूर्व १३५ 


येन चोग्रायुधो राजा चक्रवर्ती दुरासद । दुग्बश्रास्त्रप्रतापेन स मया युर्वि पातित ॥' 

उआयुध का नाम जनमेजय वा--भदन्‍्त अश्वधोष हरिवंश में वणित पूर्बोक्त घटना का संकेत 
अपने भ्रन्थो में करता हे । उस के अज्चुसार उग्रायुध्र का नाम जनमेजय था -- 

स्वर्ग गते भततरि शनन्‍्तनों च कालीं जिहीषंन्‌ जनमेजय: स | 
अवाप भीष्मात्‌ समवेत्य मृत्यु न तदूगत मन्मअथमुत्ससज |) 

नहीं कह सकते अश्वघोष ने किस प्रमाण के आधार पर उग्मायुध का नाम जनमेजय 
लिखा है । है 

नीपों के नाश का कारण--दूत बन कर कृष्ण हस्तिनापुर को जा रहे थे। भीम ने उन से 
कहा कि अठारह राजा अपने कुछों के नाशक प्रसिद्ध है, दुर्योधन भी वसा ही होने बाला है । 
उन में से तीपों का नाशक जनमेजय हे-- 

हैहयानामुदावर्तों नीपाना जनमेजय ।* 

मत्स्य, वायु और हरिवंश में कामिपल्‍य के एक वंश का उल्लेख हैं। उस वंश में अणुह, 
ब्रह्मदत्त, विष्चवक्सेन, उदकखेन 5-३ण्डसेन, सदलाट ओर जनमेजय नामक राजा हुए। पुराणों 
के अनुसार भद्छा<-पुत्र जनमेजय के परामषे से उभ्नायुध ने नीपों का नाश किया | इस मत के 
अजुसार जनमेजय का काल उद्रायुध के समीप होना चाहिए, परन्तु बतेमान पुराण-पाठ- 
स्थिति के अचछुसार यह कारू-ऋम निम्नलिखित पडता है-- 

१ प्रतीप प्रतीपष॑ ब्रह्मदत्त नीपछितीय बृहद्रथ कृत 

२ बाहीक शन्‍्तनु विष्वक्सेन पृषत | उभ्रायुध * 

३ सोमदत्त भीष्म उदकसेन  दहुपद जरासन्ध 

४ भूरिश्रवा पाण्डु. मढ्छाट | | 

«५ अनेक पुत्र अज्गञुन जनमेजय  धघुृथ्टयुज्न सहदेव 

हमारा विचार है कि जनमेजय अथवा भद्छाद और जनमेजय नाम किसी और कुल के 
है । पांचाल-वंशों के वर्णव के परष्ट होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है । 

पाच भागों से फिर एक ही पाचाछल--पृ० ११३ पर हम लिख चुके है कि कभी उत्तर पांचाल 
पांच भागों में बंद गया था। इन भागो पर भभ्यद्व के पांच पुत्रो का अधिकार हुआ । उन 
पांचों के कुछ चिर काल तक अपने अपने भाग के राजा बने रहे | अन्त में उप्नायुथ ने उन सब 
का नाश किया | उसने दक्षिण पांचाल के नीपो का भी नाश किया | उद्रायुध की झत्यु के 
पच्चचात पांचालों के कुछ में पृषत बच गया था | भीष्म की अनुमीत से पृषत ने उत्तर ओर 


१ शान्तिपवें २६।१०॥ ० सौन्द्रनन्द ७|४४॥तुलना करो बुद्बचरित ११|१८-- 
उ्मायुश्रश्वोग्रध्तायुधो5पि येषा कृते मत्युमवाप भीष्मात्‌ । 
३ उद्योगपर्व ७३|१३॥ ाण 





१३६ भारतत्रष का इतिहास 


दक्षिण पांचाल का राज्य संभाला । पूषत के साथ कुछ सुझ्य ओर सोमक कुमार भी बचे थे | 
वे प्षत के अनुयाइयो के रूप में रहे । उन्हीं में स कई एक का वर्णन महाभारत के युद्ध-प्वों में 
मिलता है। मुद्रित पुराणों में इन पांच कुलों का बंश-क्रम अधूरा रह गया ह | कभी यह वंश- 
क्रम पूरा विद्यमान होगा । 

अध्यापक प्रधान ने शतपथ ब्राह्मण १२९॥३।१-१३ के प्रमाण से खजख्यो क दो ऐसे 
राजाओं का पता दिया है जो पाण-चंशावलियों ले छ॒प्त हो चुके थे।' ये राजा थे पुंस ओर 
उसका पुत्र दुष्टरीतु । दुष्टरीतु कौरव्य बाह्वक का समकालीन था | 


दुर्मुख पांचाल 


उन्ही दिनो दुमुंख भी पांचालो का एक प्रसिद्ध राजा था| दुमुंख का वणन वादेक, जन 
ओर बोद्ध साहित्य में मिछता ह । ऐतरेय त्राह्मण ८२३ में छिखा हे कि दृहटक्य ऋँपे न दुमुख 
पाचाल को ऐन्द्र महामिषेक्र का उपदेश दिया। युधिप्ठिर क राजसूय यत्र मं पक्त सम्रामाजत्‌ 
दुमुंख उपस्थित था। अध्यापक हंमचन्द्र राय चोधरी न कुम्भकार जातक के प्रमाण से 
लिखा है कि दुमुंख उत्तर पश्चालरथ का राजा था। उसकी राजधानी कंपिछनगर थी। बह 
कलिड्र-राज करण्डु, गांधार नग्नज्ञितू और वेदेह निमि का समकालीन था। जनउत्तराध्ययन 
सूत्र से भी अध्यापक राय ने यह बात सिद्ध की हे | 

जैन विविधतीर्थ-कठप में दु्मुंख के विपय में निम्नलिखित लेख है -- 

इत्येव नयरे द्व्यिमउडरयणपडिबिंबिअमुद्दत्तणपसिद्रेण नामविज्जेण दुमुद्दो नाम नरवई कोमुइमहसवे 

इठके ब्ट्ठु। 


अर्थात्‌ दुमुंख नरपति कांपिल्य में था | 

गान्धारवणन के समय हम नग्नमजित का वृत्तान्त लिखेंगे। उससे निरच्चय हो जायगा 
कि भारत-युद्ध से कुछ पहले एक नम्नजित्‌ गान्धार के एक भाग पर राज्य करता था। उस 
की कन्या नाग्जिती सत्या से देवकीपुत्र कृष्ण ने एक विवाह किया था| दुमुंख पांचाल उसी 
का समकालीन था। 

भारत-युद्व में दुमुंख का पुत्र--यद्यपि भारत-युद्ध के काल में दुमुंख का कही पता नही छूगता 
तथापे उसके पुत्र जनमेजय का नाम मिलता है। जनसेजय सोमकात्मज था |" वह पाण्डव 
पक्ष को ओर से छड़ रहा था। कर्ण को खुनाकर आचाये कृप कह रहा है कि जिस युधिष्टिर 
के ऐसे सहायक हैं, वह केसे पराजित हो सकता है-- 





१ क्रो एइ प्ृ० १००,१०१| २. सभापवे्‌ ४।१९॥ 

हे पो, हि ए इ सन्‌ १६३८ | ० ७०, ११४,११५॥ 

४ सिंघी जैन ग्रन्थमाला | विविधतीर्थकल्पान्तगंत कापित्यपुरतीर्थकल्प, प्रृ० ४०| 

५ कणेपर्व अन्याय ८० के १७-२२ इलोकों को मिलाकर पढने से यह ज्ञात होता है । 


भारत-युद्ध से लगभग सो वर्ष पूर्व १३७ 


धृष्टदुन्न॒ शिखण्डी च दोमुखिजनमेजय: | 
चन्द्रसेनो रुदसेन कीतिधर्मा भ्रुवो धर ॥३८॥| 
वसुचन्द्रो दामचन्द्र मिंहचन्द्र सुतेजन | 
द्रपठस्य तथा पुत्रा द्रपदश्ध महाखवित्‌॥३ ६॥ * 
यहां इलोक ३८ के छितीय चरण में दुर्मुख के पुत्र सोमक जनमेजय का स्पष्ट उछेख है । 
प्रतीत होता है भारत-युद्ध के समय दुसुंख सोमक की म्त्यु हो चुकी थी । 
भारत-युद्ध कालीन पांचालों का वर्णन आगे होगा | 


१ द्रोणपवें अध्याय १५६ | 


चोबीसवां अध्याय 
शन्तनु-पुत्र विचित्रवीर्य से भारत-युद्ध पर्यन्त 
विचित्रवीर्य राज्य--बारह वर्ष 


शन्‍्तनु-पुत्र चित्राड्रव शीघ्र मारा गया | तब माता सत्यवती के परामश से भीष्म ने उस 
के छोटे भाई विचित्रवीय को हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर विठाया ।' अभिषेक के समय 
विचित्रवीर्य की आयु लगभग सत्तरह वर्ष की होगी। वह वाल और अप्राप्यौचच था।” जब 
वह योवन को प्राप्त हुआ तो भीष्म ने काशी-राज की दो कुमारियों से उसका विचाह कर दिया | 
उन कन्याओं के नाम थे अस्विका अस्वालिका | उस समय विच्ित्रवीर्य की आयु वाइंस चर्ष 
की होगी । 

यह काशी-राज कौन था--आदिपवे ९०५७ में इसे कोसल्य लिखा है। उद्योगपर्च १७५७ से 
ज्ञात होता है कि सझय होत्रवाहन की कन्या इस कोसल्य से व्याही गई थी। यह कोसल्य 
हिरण्यनाभ अथवा उस का कोई सम्बन्धी हो सकता है । 

विचित्रवीय की मृत्यु--विवाह के परचात्‌ सात वषे तक विचिनत्रचीर्य धर्मपूर्वक राज करता 
रहा। हास्तिनायुर के नागरो ने जामदग्न्य राम के भय से उसे कुछ काल के लिए विप्रवा- 
सित कर दिया। तव उस की आयु रूगभग २५९ वये की होगी । उस समय दाराओं में अति- 
प्रसक्त रहने से तरुणावस्था में उसे राजयक्ष्म का रोग हो गया। इस रोग से उस का जीव- 
नान्‍्त हुआ। 

अनावृष्टि--तव अराजक राष्ट्र में वर्षा नही हुई-- न वर्ष सुरेश्वर | 

भीष्म का नेतृत्व लगभग घीस वर्प 

अब कुरुओ का कोई राजा नही था। भीष्म आजन्म ब्रह्मचर्यत्रत का भ्रहण कर चुका 

था। तब भीष्म ओर सत्यवती की सम्मति से कुरु-कुछ को विनाश से बचाने के लिए कृष्ण- 


?, मजुभीमूलकल्प में इन भाइयो का वर्णन करने वाला इलोक कुछ भ्रष्ट हो गया है, शान्तनुश्रित्र-सुचित्रश्व 
पाण्डवा स नराबिपा' ॥३३३॥ यहा चित्र, चित्राइद का ओर सुचित्र, विचित्रवीय का वाची हे | 

२. आदिपर्व ९५॥१९॥। 

३ ताभ्या सह समा: सप्त विहरन्‌ प्रथिवीपति | 
विचित्रवीर्यस्तरुणो यक्ष्माणं समपद्मत ॥ आदिपवे &६।५७॥ 
इस घटना का सकेत वह्षमदेव ने किया है। उसका उद्धरण पे० पन्नालाल-सशोधित नीतिवाक्याम्रृत 
टीका, मुम्बई सस्करण, सवत््‌ १६७६, प्रू० २७ पर है। 

४. उद्योगपव १४५२१) 


शन्‍्तनु-पुत्र विचित्रवीय से भारत-युद्ध प्यन्‍त १३५९ 


पु पु 4 मु 
द्वेपायन व्यास ने विचित्रवीय की पत्नियों से नियोगज सन्‍्तान उत्पन्त की | इस प्रकार 


# 


अम्बिका से घृतराष्ट्र, भंवालिका से पाण्डु और दासी से महावुद्धिमान्‌ विदुर का जन्म हुआ। 
पाण्डु--पांच वषे 


लगभग २० बप की अवस्था में पाण्डु कौरवो का राजा बना। नेचहीन होने फे कारण 
घृतराष्ट्र राजा नहीं बना | ध्रतराष्ट्र का विवाह खुबलात्मजा यादवी गांधारी से हुआ ।” पाण्ड 
का विवाह मद्रदेशाघिपति शल्य की सगिनी माद्री और कुतिभोज की कन्या कुंतिल्‍पृथा से 
हुआ | पृथा वस्तुत चखुदेव के पिता झूर की कन्या थी । वह वखुदेव की सगिनी और कृष्ण फी 
बुआ थी। श्र ने पृथा को अपने पेतृष्वसेय कुंतिभोज के लिए दे दिया | प्रथा ने पाण्डु को 
स्वयंचर में चरा था । माद्री महाधन से परिक्रीता थी ।* 

पाण्ड-विजय--पाण्ड ने दशाण, मगध, विदेह, काशी, खुम्ह ओर पुण्डू जीते। मगधराष्ट्र 
में राजगृ॒ह पर दावे को मारा। कुरु राष्ट्र के जितने भाग गत वर्षो में कई राजाओं ने ले लिए 
थे, वे पाण्डु ने पुन. जीत लिए।* 

तब पांडु अपनी पत्नियों सहित वनरुथ हो गया, उसने तापसघमे अरहण कर लिया | 

धृतराष्ट्र २०+२०-चालीस वर्ष 


कुरु-राष्र की अवस्था फिर विगड़ने छगी | भीष्म ने तब ध्वतरष्ट्र को राजा वना दिया | 
घतराष्ट्र के एक सो एक पुत्र और एक कन्या हुई | पाण्डु के सी पांच नियोगज पुत्र हुए। 
तीन कुति से ओर पुत्रयुगल माद्री से | कुछ काल के पश्चात्‌ पाण्डु की झत्यु हो गई | ऋषि 
ओर तपस्वी छोग कुन्‍्ती ओर पांड-पुत्रों को हस्तिनापुर छोड़ गण। उस समय युधिष्ठिर 
सोलह वर्ष का, भीम पन्द्रह का और अज्जुन चोद्ह वर्ष का था। नकुछ और सहदेव तेरह- 
तेरह वर्ष के थे । दुर्योधन युधिषप्ठिर से कुछ छोटा था। इतने में घ्वतराष्ट्र को राज्य संभाले 
कोई २० बे हुए होंगे । 

वीस वषे और--तेरह वर्ष तक दुर्योधन और युधिषप्ठिर ने गुरू द्रोण से शिक्षा पाई और 
हस्तिनापुर में सहवास रखा | छ मास जतुगह की घटना में छगे | छः मास पाश्चाल में प्रमण 





१ जैन दात्रुज्यमाहात्म्य ११६४१-४३ के अडुमार गान्धारी आदि आठ बहनों का विवाह धघृतराष्ट्‌ 
से हुआ था | महाभारत आडिपवे के पूना सस्करण में पृ० ४६७ पर क्षेपक-रूप ४ इलोक पढे गये हैं| हमारा 
विचार है कभी ये इलोक क्षेपक नहीं थे | इन इलोकों में लिखा है कि गान्धारी आदि १० बहनों का विवाह 
बृतराष्ट्र से हुआ। प्रतीत होता है कि एक ही मासपिण्ड से धतराष्टू के सो पुत्रों की कथा घंडने के लिए ये इलोक' 
जने शने महाभारत स लुप्त हुए है । वस्तुत इन्हीं दस बहनों से धतराष्ट्र के सो पुत्र थे | 

२ आदिपवे १०५॥१,२॥ ३ आदिपवे १०५(श॥। . ४ आठिपवे १०शर शा 

५ पाण्डु-पुत्रों का आयु-परिमाण कुछ हस्तलेखों में मिलता है| इस के ठीक होने में कोई सन्देद्द नहीं | 
सम्भवत यह पाठ महाभारत की कभी एक शाखा में हो | पूना संस्करण का आदिपवो प्रश्षेप पृ० ६१३॥ 


१४8० भारतवंष का इतिहास 


हुआ | तव द्रोपदी स्वयंचर हुआ। उस समय अज़ुंन की आयु रगभग अठाईस वर्ष की होगी। 
एक. वर्ष तक पाण्डव दुपद-गशह में रहे ( तदनन्तर पांडव हस्तिनापुर को छोटे ओर पांच चर्षे 
तक घृतराष्ट्र की छत्नछाया में रहे | यह समय बीस बे का हुआ | इस गणना में भेद का कोई 
स्थान दिखाई नहीं देता । अधिक से अधिक कोई यह कह सकता ह कि इसमें से पांच छः वर्ष 
ओर नन्‍्यून कर लिए जाएं | परन्तु यह युक्त नही होगा | 
सम्राद दुयोधन--छत्तीस वर्ष 

अब दुर्याधन बड़ा हो गया था। उस की आयु रूगभग पेंतीस वर्ष की होगी घृतराष्ट्र 
ने उसे यज़ा वना दिया। दुर्योधन हस्तिनापुर में ओर युधिष्टिर इन्द्रप्रस्थ में राज्य करने लगे | 
युधिष्ठिर २३ वर्ष तक इन्द्रप्रस्थ में रहा । यह काल भी अनुमानित हो सकता है। इन्द्रप्रस्थ 
में आने पर नारद ने पांडवो से मंद की | उसके दीध काल पद्चात्‌ अज़ुन ने ब्राह्मण-गोओं को 
बचाया ।* यह दीघेंकाल लगभग छः बपष का होगा | तब अज्ञुन १२ वर्ष के लिए स्वयं 
निर्वासित हो गया । ग्यारहवें वपषे के अन्त म अज्जुन ने खुभढ़ा-हरण किया । 
नव अजुन खाण्डवप्रस्थ को लोटा ।* खांडवप्रस्थ में ही खुभद्रा ने अभिमन्यु को 
जन्म दिया । दूसरे इृष्णि-अंधकों के ठारवती को छोटने पर भी कृष्ण अभी इन्द्रप्रस्थ 
में थे । उन्होने जन्म से लेकर अभिमन्यु के सब संस्कार किए। इसके कुछ दिन 
पच्चात्‌ प्रसिद्ध खांडव-दाह हुआ । उस खांडव-दाह में से छः व्यक्ति बचे । एक तक्षक-पुत्र 
अच्चसेन, दूसरा शिवपी मय अखुर ओर होप चार मन्दपाल ऋषि के बह्मवादी-पुत्र । 

इसके पदचात्‌ मय ने युधिष्टिर की राजसभा बनाई । उसके वनने में १७ मास रंगे |“ 
तब य्रुधिष्टिर का राजसूय यज्ञ हुआ, ओर फिर चूत के पद्चात्‌ पाण्डवो को वारह वे का 
चनवास तथा एक चर्ष का अन्नात वास हुआ | खाण्डव-दाह इन्द्रप्रस्थ-प्रवेश के उन्‍नीसवें या 
बीसव वर्ष में हुआ | उन दिनो अभिमन्यु का जन्म हो चुका था । इस प्रकार युधिष्टिर का 
इन्द्रप्रस्थ-राज्य २३ बपे का हुआ | प्रवास के १३ वे मिला कर कुल ३६ वष हुएण। यही हम 
ने दुर्योधन का राज्य-काल लिखा है | तदनन्तर घोर भारत-संग्राम हुआ | 

पूर्वोक्त लेख से ज्ञात हो जाता है कि शन्तन्नु के राज्यारम्भ से लेकर भारतयुद्ध तक 
१६३ वर्ष बीते थे । इस का व्योरा निम्नलिखित हे-- 


शन्तसलु ५० बष 
विचिन्नवीय श्२्‌,, 
भीष्म-नेतृत्व २० ,, 
पाण्डु ५ ५ 
घ्तराष्ट्‌ ४8० » 
दुर्योधन ३६ ५ 
सारत-युद्ध तक १६३ बर्षे 
“४ '' १, अथ दीर्घेण कालेन व्राद्यणस्य विशापते | आडढिपव २०५॥५॥ २, आबडिपवबे २०५॥१०॥। 


॥ € 
३, आदिपवे २१३॥)३॥ ४ आठिपवे २१९|४०॥ ५ समभापवें ३४०॥ 
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पतच्चासवा अध्याय 
भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष 
राजनीतिक-स्थिति 

एक सो एक क्षत्रिय राजवञ्म--भारत-युद्ध के समय अथवा उस से कुछ पहले भारतवर्ष में 
१०१ प्रसिद्ध क्षत्रिय-राज-चंश थे ।* मत्स्य ओर विष्णु में केवछ यादवों के प्क सो एक वंश 
कहे हैं।. इन्हीं भावों से मिलते ज्ुछते इलोक दूसरे पुराणों में है, परन्तु उनमें थोड़ा सा 
पाठ भ्रष्ट हुआ है । मागध जरासन्ध का प्रताप आगे लिखा जायगा। महाभारत में छिखा 
है कि जरासन्ध ने इन में से ८६ राजकुलो को परास्त कर दिया था | शोब १४ कुछ स्वतन्नत्र 
रह गए थे । 

जनपद और महाजनपढ--इन एक सौ एक कुछों के इतने जनपद थे। कई उनमें से छोटे 
जनपद ओर कई महाजनपद थे। जनपदो में से कुछ एक का चर्णन उदीच्य आदि क्रम से 
आगे किया जाता है | उनकी स्थिति समझने से भारतयुद्ध-काल की राजनीतिक स्थिति 
समझ में आं जायगी | 

यथास्दति--जनपदो का वर्णन पुरातन कार से चला आता था । व्यास जी ने वही वर्णन 
महामारत में सन्निविष्ठ किया हे ! इसके आरस्म में ये लिखते हैं कि यह वर्णन यथास्प्रति अर्थात्‌ 
पुरातन भूगोल शास्त्रों के अछुसार हे ।' 

की * उदीच्य देश है 

महासारत ओर पुराणों में भारतीय जनपढों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों में 
उदीच्य, प्राच्य आदि भेद से सब जनपदों के नाम लिखे है, परन्तु महाभारत में ऐसा भेद 
नहीं किया गया। हम पहले उद्दीच्य देशो के भेदों का इत्त लिखेंगे। पुराण-पाठ कई स्थानों 





१. ऐलवश्यास्तु ये राजस्तयवेज्वाकवो ठपा । तानि चेकशत विद्धि कुलानि भरतषभ ॥५|॥ 
ययानेस्त्वेब भोजाना विस्तरो इतिगुणो महान्‌ । भजतेष्द्य महाराज विस्तर सचतुद्शिम्‌ ॥६॥ सभा- 
पवव अभ्याय १४ । २ कुलाना शतमेक च यादवाना महात्मनाम | मत्स्य ४जर८ा। 
तेपामुत्साव्नार्थाय भुवि ठेवा यढो कुछे । 
अवतीर्णा कुलशत यत्रिकाम्यविक द्विज ॥ विष्णु ४११७|४८ा। 
! ३ ऐलवशस्य ये ख्यातास्तयवै*वाकवों ठृपा । 
तेषामेकशत पूर्ण कुलानामभिषेकिणाम्‌ ॥ 
तावदेव तु भोजाना विस्तरो द्विगुण स्पत | वायु ९९।४५१, ४०२ || वायु ३२४७-५०२॥ 
तुलना करो ब्रह्माण्ठ उप० ३।७४।२६४,२६५ ॥ ४ सभापते १४।१९॥ 
७, भीष्मपव १०। ॥ तथा थोम्य का तीयवर्णन, आरण्यकपवे <५शा। 


श्र 


पा 
भारतवप का इतिहास 


पर बहुत भ्रष्ट हो चुके हें। उन का शोधन वराहमिहिर की बृहत्संहिता ओर राजशेस्तर की 
काव्यमीमांसा के आधार पर किया गया है ।' 


१. वाहीक 

२. वाटधान 

« आभीर 
कालतोयक 


परान्त--शूद्र 
पलव८पहव 

, चर्मखण्डिक 

. गान्धार 

१०, यवन 

११. सिन्धु 

१२. सौचीर 

१३. मद्रक 

१७. चीन 

१५. तुषार--तुखार 
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- अपरान्त--अपरीत 


१६. गिरिगहर 

१७, शक 

१८, हृदल्‍ूभद्र 

१९. कुलिन्द-कुनिन्द 

२०. पारद 

२१. हारपुरिक८"हाय्मूतिक 
२२. रामठनूस्मठ 

२३. कण्टकार"करकण्ठ>रुद्धफकटक 
२७. केकेय 

२५. दशमालिकलूद्रासमीय ? 
२६. क्षत्रियोपनिवेश 

२७. वेद्यशद्गधकुल 

२५८. काम्वोज 

२०. दरद 


30. वर्बर 


३१. आज्रेय 

३२. भरद्वाज 

३३. दशेरक 

३४. लम्पाक 

३५ प्रस्थल 

३६. उद्भूत--कुलूत 
३७. तोमर"तामर 
३८. हंसमागे 
३५०. काइमीर 
४०. तड़ण 

४९१. दावे 

४२. अभिसार 
४३. च्यूडिक 

४४. आहुक 

४५. अपग 


राजशेखर के अचुसार उदीच्य देश का आरस्म पृथुदक तीर्थ से होता है।* कर्नाल 
जिले का वतेमान पेहोआ ही पुराना पृथूदक तीथे है। थानेसर से १४ मील पश्चिम की 
ओर सरस्वती के तट पर यह तीथे-स्थान है | 


सिन्धु-तट के प्रदेश और उनमें वसने वाली श्षत्रिय जातियां 


पुराणों में सिन्धु-तीर के प्रदेशों का बड़ा खुन्दर वर्णन मिलता हे ।* इनमें से वायु का 
पाठ अन्त में टूट गया है। अलवेरूनी भी मत्स्य के प्रमाण से इन प्रदेशों का वर्णन करता 
है। इन खब अ्नन्‍्धों का सार नीचे दिया जाता हे-- 











१ भीष्मपवे १०।४५- || वायु ४०११५-१२१॥ ब्रह्माण्ड पूवेभाग २|१६।४६-५० ॥ मत्स्य ११४ | 
४०-४३ ॥ मार्केण्डेय ५७।३०- ॥ वृहत्सहिता अभ्याय १४, १६। काव्यमीमासा अध्याय १७ । अलबेखूनी का 
भारत, अग्नेजी अनुवाढ प्रथम भाग, प्रृू० ३०० । २ कर्णपर्व ७७१७॥ 

३. शथूदकात्परत उत्तरापथ' । काव्यमीमासा, अभ्याय १७ | प्रथूढक के लिए देखो नील्मतपुराण १७श॥। 

४. वायु ४७।४५-४६ ॥| मत्स्य १२१|४६-४८॥ ब्रह्माण्ड २१८।४८०४९ ॥ 

५, अलबेरूनी का भारत, अगरेजी अनुवाद, भाग प्रथम, प्र० २६१, अभ्याय २५ । 


भारत युद्ध-काल का भारतवष १४३ 

अलबेरूनी (मत्स्य) मत्स्य वायु ब्रह्माण्ड 

१. सिन्धु । 

२, द्रव द्रद्‌ द्रद्‌ द्रद्‌ 

३ ज़िन्दुतुन्द ?” ऊर्जगुड काइमीर काइमीर 

४ गान्धार गान्धार गान्धार गान्धार 

५ रूरसा ? औओरखस चरय रोरस 

६ क्र कुह हद कुद्द 

७ शिवपुर' शिवपोर शिवपौर शिवशेल 

८, इन्द्रमुर इन्द्रमरू इन्द्हास इन्ट्रपद 

९ सबाती वसाती बसाती वसाती 

१०. समतेजस विसर्जय विसजंम 

११. सेन्धव सेन्धव सेन्धव सेन्धव 

१२. .. उवंस-बवे रन्धकरक रन्प्रकरक 

१३. कुबत कुपथ 

१४. भीमबेर भीम भ्रमर शमठ 

१५. . आभीर आभीर 

१६. मर रोमक रोहक रोहक 

१७ झुनामुख झुनामुख शुनामुख 

१८, मरून उदंभरू ऊध्वेमसु ऊध्यमरू 

१९ खुकूदे 
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इन प्रदेशों में कई बड़े ओर कई छोटे जनपद्‌ थे। उन में से मुख्य मुख्य जनपदों और 
प्रदेशों का वर्णन आगे होगा | 
उदीच्य जनपद्‌ 


१. वाहीक देश 
वाहीक और मद्र साथ साथ थे, परन्तु थे पृथक पृथक्‌।* सम्भव हे इन दोनों में से 
एक बड़ा प्रदेश हो ओर दूसरा उसके अन्तर्गत हो । शल्य वाहीकों का छठा भाग कर रूप 
में लेता था। इस से प्रतीत होता है कि वाहीक मद्रों का भाग था। वाहीकों का एक नाम 
आरद भी था ।" उन्हें पश्चनद्‌” और टक्क” सी कहते थे | शक संवत्त ७०० में छिखी गई 
कुबलूयमाला कथा में टक्क देश वणित है।* 
१ महाभाष्य ४॥२। १०४ के अनुसार उदीच्यग्राम । २ यहा से आगे वायु का पाठ ट्रट गया है । 


3, क्णपर्व ३७छा१०ण॥.. ४ कर्णपव रे७छा३३६॥ . ४५ कणेपव ३७४८३,५१ ॥ 
६, कर्णपर्व ३८।३०॥ ७, अभिधानचिन्तामणि ४२५॥ ८ अपभ्रशकाव्यत्रयी, बडोदा सस्करण प्ृ० ५२ ॥ 





२४७ भारतवर्ष का इतिहास 


महाभारत का टीकाकार नीलूकण्ठ उद्योगपत्र ३९७७० पर टीका करता हुआ लिखता है-- 
पश्चाना सिन्धुपष्ठाना नदीना यत्र सगम । वाहीका नाम ते देशा . ,।! अर्थात्‌ वर्तमान पश्चनद 
से बाहीक देश आरम्भ होता था । सरस्वतीकण्ठाभरण ४११६ के अनुसार-बहिर्भवो 
बाहीक है। 

आरहो के बन, नगर ओर ग्राम--पीलुबन यही था। शमी आर करीर के चन भी यही थे ।* 
बाहीको में गोवर्धन चट और ख़ुभाण्ड पत्तन थे।” बाहीकों में--कारस्कर, माहिपक्र, करम्भ, 
कटकालिक, ककर और वीरक आदि श्राम या नगर थे । * इनके परे या साथ बसाती, सिन्धु 
और सौंचीर थे ।* पाणिनि के काल से कुछ पहले वाहीको में निम्न ल्ठलेखित आझ्राम भी थ-- 


2. आरात ८४ कोक्कुडीवह १५ मान्थव - मान्धच 
२. कास्तीर ०. मो १६ मधनगर 

३ दासरूप' १० देवदत्त | १७ शिवपुर 

४ शाकल १?, कारतन्तव २८ कोण्डीवृस्य 

५. सोखुक 2२, नापितवस्त १० दाक्षिकर्प 

६. पातानप्रस्थ १३. सपुर'' २०. अयामुग्त 

७ नान्दीपुर' १४. स्कोनगर' 


वाहीक ग्रामो के लिये पाणिनि ने एक सूच वनाया है | 


अन्तघेन देश--वाहीकों मे एक अन्तध्ेन देश था। पाणिनि ने उसके लिये सूं्र विशेष 


१, नागेश भाण्यप्रदीपोदच्योत १११७० में सहासारत कर्णपर्त्न का परश्मपना मिन्वुपष्ठानामन्तर ये 
समाश्रिता । वाहीका नाम ते देशा ..” पाठ उद्धृत करता है । तुलना करो महाभारतक्रणपर्त ,४४/७]| 
२, कणपव ३७।३९,४२ ॥ ३. केणेपर्च ३७)३१॥ ४ कर्णपत्र ३७१८ ॥ 
७ कर्णप्व ३७७४ ॥ ६. कर्णपर्त ३७।५६॥ 
७. पातञ्ञलकू महाभाष्य ४२१ ०४॥ अष्टार््ययी ६।१।१५० के अनुसार कास्तीर नाम का एक नगर भी 
- थआ। कंटिल्य अर्थजास्त्र में कास्तीर राष्ट्रक नाम हैं। आडि से अभ्याय ३२ ञ 
< महाभाष्य ४२१ २४॥ टीक़ाकार केंब्यट के अनुसार यह वाहीक सीमा पर था | * >कः 
६, काडिका ११७५॥ १० महाभाष्य ४२१०४ में उछिखित । नागेश के अनुसार वाहीकग्राम । 
33 महासाष्य.१।॥७०॥ केय्यट तथा हरदत्त के अनुसार ये ढोनों वाहीक ग्राम थे । ; 
१९ काझ्िका ४।२।११७॥ सरस्वतीकण्ठाभरण ४)३॥५१॥ १३, सरस्वतीकण्ठा भरण ४।३॥५१॥ 
१४ अशभ्यायी ५३।११४॥ १०. सहाभाष्य ४४२॥१ ०४॥ कैस्यट के अनुसार यह वाहीक ग्राम थां। 


१६ सिद्धान्तकोमुददी सूत्र १३६५ | तत्त्ववोविनी और वालूमनोरमा टीकानुसार | 
१७, अष्टाध्यायी ४२|११७॥ ' 


है 
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बनाया है।' वाहीकों में छुद्रक ओर मारूच आयुधजीबी थे । अतः वाहीक देश वर्तमान 
पंचनद के समीप ओर नीचे था| 
शतपथ और वाहीक--शतपथ में लिखा है कि रुद्र का शर्वनाम प्राच्य बोलते थे और भव 
नाम वाहीको में प्रयुक्त होता था ।' 
भाषा--भरतनास्यशासत्र १७४९,५३ के अनुसार वाहीक भाषा उदीच्य भाषा थी | 
सारत-युद्ध-काल में मध्यभारतवासी वाहीकों को प्रायः अनार्यब्त्ति लोग समझते थे ।* 
शिग्न॒क-मनुस्यख॒ति ६१४ में शिग्रुक नाम का शाक उलिखित है । दीकाकार मेघातिथि 
के अनुसार यह शाक वाहीकों में बहुत होता था । शिग्युक को पञ्ञाब में खुहांजना कहते हैं। 


२, वाटधान 


यह देश वाहीको के पास होगा | उद्योगपर्व ४२४ में चाटघान पार्थिव उछिखित है। 
आदिपवे ६१५८ में वाटधान के गोमुख का नाम है । महासारत युद्ध के समय सेना शिविरों 
का विस्तार वादघान तक था। चाटधान क्षत्रिय दुर्योधन पक्ष में छड़ रहे थे ।' वादधान और 
वर्तमान भटिण्डा का ऐक्य विवारणीय है। सभापर्व २९७७ के अनुसार मध्यमिका में वाट- 
धान ब्राह्मण नकुलछ से जीते गए । ु 

३ आभीर--आभीर छोग सरस्वती के नाशस्थान विनशन के वासी थे ।* इनका वर्णन 
आगे होगा | - 

४. कालतोयकर--अभिधानचिन्तामणि ४२४ में इन्हें तजिका लिखा है । तर्ज़ी शब्द 
पठानो के अनेक नामो के-.साथ लगा अब भी मिलता है। गुप्तों के काल में कालतोयकों पर 
अणिधघान्यजों का राय था ।* 

५ अपरान्त या अपरीत--ये बतेमान अफुरीदी पठान है | 

महाभारत के पूना संस्करण का सूछपाठ अपरन्ध है। 

६ परान्त या शुद्र--यह देश अभी तक हमें अज्ञात है| 

७ पहव या पहच--वायुपुराण के इस वर्णन में यह नाम दो वार आया है । 

८ चर्मंखण्डिक--कई लोग इस का अपश्रृंश वर्तमान समरकन्‍्द कहते हैं। युवन चबड़ः 
स-मो-किन (कन) में गया था। बाटसे के अनुवाद में इसे समरकनन्‍्द से मिलता जुछता शब्द 
माना है। । 

मा अमन 

१ अष्टाध्यायी ३३॥७६॥ इस पर काशिकावृत्ति देखो । +* काशिका ७ा३११ ८। 

हे शतपथ ब्रा० १॥७)३।॥८॥ ४. देखो कणपव अध्याय ३७, ३८ ॥ 

५ भीष्मप्वं ५२॥४॥ ६ दाल्यपव ३८॥१॥ ७, वायु ९९३८४॥ - 

८ भाग १, पृ० ५२ | 





१७६ भारतवषे का इतिहास 
गान्धार 


देश की प्राचीनता--ठुह्म की सन्‍्तान में गान्धार नामक एक राजा था। वह सुप्रसिद्ध 


चक्रवर्ती सम्राद महाराज मान्धाता से कुछ काल पश्चात्‌ हुआ | इस ने खिधुनद से परे एक 
अत्यन्त विस्तृत देश वसने योग्य किया | 

सीमा--बाल्मीकीय रामायण में लिखा हे कि सिन्धु के दोनो तीरो पर गांधार देश वसा 
हुआ था | वायु ओर ब्रह्माण्ड के पाठो से प्रतीत होता है कि टागरथि भरत के दोनो पुत्रों 
तक्ष ओर पुष्कर की नगरियां इसी गान्धार दृश की सीमा पर थी। * महाभारत आच्यमेधिक 
पे अध्याय ८४ में लिखा ह॑ कि यन्ीय घोड़े के पीछे चलता छुआ अज्ञुन पंचनद पहुँचा। 
वहां से वह घोड़ा गान्धार देश को गया । इस से प्रतीत होता ह कि पंचनद से परे अर्थात्‌ 
बतेमान डेशगाज़ी के समीप से पुरातन गान्धार आरम्भ होता होगा। इस गांधार में व्णु 
बनन्‍नू का प्रदेश सम्मिलित न था। पाणिनि गान्धार देश से चणु देश पृथक्‌ मानता 
है।' पाणिनि के ४३९३ सूत के गणों से सन्देह होता ह कि तशक्षशिल्वा भी गान्धार से 
पृथक्‌ प्रदेश था।* टठाल्मी का भी यही मत है। चह तश्नशिल्ला को डरखा में मानता है। इस 
प्रकार हम स्थूल रूप से कह सकते हैं कि सिन्धुनद्‌ गान्धार देश की पूर्व सीमा थी। उत्तर 
में सिन्धचुनद्‌ गातधार देश को प्लावित करता था । गान्धार की पश्चिम और दक्षिण सीमा 
के विषय में हम असी तक कुछ नही कह सकते | बहुत सम्भव ह समय समय पर गान्धार 
देश की सीमा वदलती रही हो । 


जवानी--भारत-युद्ध+नकालछ अथवा उस से पूर्व गान्धार की राजधानी क्‍या थी, यह हम 
नहीं जानते | दाल्मी आदि यवन-लेखको के अच्छुसार पुष्कलावती गान्धार की एक प्रसिद्ध 


नग्न 


गान्वारविषयों महान | वायु ९ ९९॥ २ सिन्धोरुभयतः पार्व | उत्तरकाण्ड ११३॥११॥ 
गान्वारविषये सिद्धे तयो पु2यौं महात्मनो: ॥ 
तक्षस्य दिक्षु विख्याता रम्या [नाम्ना] तक्षशिला पुरी । 
पुष्करस्यापि वीरस्य विख्याता पुष्करावती ॥ बाद्यु <4५१८९, १९०॥ ब्रह्माण्ड ३६३१९०, १९१ ॥ 
« नत स पश्चिम देश समुद्रस्य तटा हय । क्रमेण व्यचरत्‌ स्फीत तत पश्चनद ययौ ॥१७॥ 
तस्मादपि स कोरव्य गान्धारविपय हय ॥१८॥ 
सिन्ध्ु | ब्णु । गान्धार । मधुमत्‌ । कम्बोज । करमीर | गणपाठ ४)२॥१ ३३॥४।३॥९ ३॥ 
काशिकावृत्ति से ज्ञात होता हैं कि ये सब भिन्न २ देशो के जाम ये । 
६ सिन्धु | वर्णु | गान्धार |,.. ......! तक्षशिलता । वत्सोद्धरण | . , । भीष्मपर्व १०४७ के पाठान्तरों 
में उदीच्य देशों में एक वत्सवृद्ध देश है। ( ढेखो, प्रनासस्करण ) 
७, एन्शिएण्ट इण्डिया, टाल्मीकृत, कलकत्ता, सन्‌ १९२७, पृ० ११८ । 


७ 


७७ 


कीच 
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नगरी थी।' कथासरित्सागर के अनुसार प्रालेय शैल के अग्रभाग में पुष्वरावती नगरी थी ।* 
हषेकृत लिड्राउइशासन कारिका ५९ की टीका में पृथ्वीश्वर लिखता है--प्रालेय तुपार: | क्या 
इसी के पास तुषार देश था। आयुर्वेद की खुश्नुतसंहिता में पोष्कखलाचत नाम का एक 
आचाये स्मरण किया गया है।* संभवतः वह इस नगर का रहने वाला होगा। मुसलमान 
यात्री अच्चुरिहां अलवेरूनी के अनुसार वेहिन्द्‌' या बैहन्द" ( संस्क्रत-उद्लाण्ड) गान्धार 
की राजधानी थी | 

राजवश--भारत-युद्ध-कारू में गान्धार पर नग्नजित्‌ का कुछ राज कर राहा 
था । नग्नजित्‌ एक भारी देश का राजा था ओर उस के नीचे कई छोटे छोटे गणराज्य भी 
थे। महाभारत आदियपवे में नग्नजित्‌ के कुछ के विषय में निम्नलिखित इलोक देखने 
थोग्य हैं-- 

प्रहदशिष्यो नग्नजित्‌ सुबलश्चाभवत्तत । तस्य प्रजा धमेहन्त्री जश्े देवप्रकोपनात्‌ ॥९ ३॥ 

गान्वारराजपुत्रो5भूच्छकुनि सौज्रलस्तथा | दुर्योवनस्य माता च जनज्ञातेई्यविदाबुभी ॥५४॥* 

इन इलोकों के तथा दूसरे कई प्रमाणों के आधार पर गान्धार-राजाओ का निम्नलिखित 
वंश-क्रम उपलब्ध होता है-- 

नग्नजित्‌ 


। हा 
सजित ह् ] ] 
कई पुत्र छल सत्या 


अल्थास कान आदि दस पुत्र 








5 
उल्ूक आदि कई पुत्र 
4. एलणलोब०त5, ऐ८पर८०ंब्रा।ड, ९८८8९ टाल्मी का भारत पृ० ११५-११७ | 
२ निर्णयसागर सस्करण, पृ० १६७। ३ सुश्रुत-सदहििता, सूत्रस्थान ५॥९॥ 
४. वेहिन्द, कन्वार की राजधानी, सिन्धु नदी के पश्चिम में २० फरसख | अग्रेजी अजुवाद भाग 
१, पृ० २०६ । 
५ छाक्पनाते ड 3 8०% गए 0972 3 एच णी शाराओवरठ' - गाव 7९ जौ$ 7000 ऐड हार्ट 
छागका ग्रल्यए प्र ट्बीर णी छाप" जमुडेंएज़ पल ढब्कुपों णी ल्‍ीएडावीबः, 3-९ , एश्ा4॥50, भाग ३१, 
पू० २५९ । 


६ आधुनिक उन्द अथवा ओहिन्द, राजतरञ्जिणी का उद्धाण्ड और ह्यूनसाग का उदकभाण्ड, देखो-- 
नोट्स आन ढि एन्शिएण्ट ज्योग्राफी आफ गनन्‍्धार | एच० द्वारञश्रीव्य का अग्रेजी अनुवाद, 
सन्‌ १९१५ | 

७ गान्वारभूमों राजपिनेग्नजित्‌ स्वर्णमार्गद । भेलसहिता प्ृ० ३०। 

८ नग्नजित्‌ प्रमुखाश्वव गणान्‌ जित्वा महारथान्‌ | महाभारत, वनपर्व २५५|२१॥ 

९, आठिपवे, अध्याय ५७। 





ह्छ८' भारतवर्ष का इतिहास 


नग्नजित--सोरेनसन महाशय ने महाभारतान्तगंत व्यक्ति आदि नामों की एक सूची 
बनाई है। उसमें नग्नजित्‌ शब्द पर लिखते हुप्ट उन्होने अनुमान किया है कि सम्भवतः सुबल 
और नग्नजित्‌ एक व्यक्ति थे।' यह वात टीक नहीं | खुबल तो नग्नजित का पुत्र था। 

नग्नजित्‌ राजपि ओर वैद्य था--भेलसहिता में नग्नजित के लिए राजपि पद चर्ता गया है । 
वाग्भद के अष्टाड़ संग्रह में नग्नजित्‌ का एक मत उद्ध्बनत किया गया है ।* अपष्टाड्संग्रह 
का टीकाकार इन्दु लिखता हे कि नग्नजित्‌ का पर्याय दारुवाही है । कद्यपसहिता में 
दारुवाह को राजपि कहा गया है ।" इसलिए नग्नजित्‌ ओर दारुवाह के एक होने की 
संसावना है। कद्यपसंहिता में दारुवाह का कई स्थानों पर उल्लेख हे । चरकसंहिता, 
खूच्रस्थान, अध्याय १९ ओर २५ तथा कश्यपर्सहिता सूच्रस्थान, अध्याय २७ के एक साथ 
देखने से शात होता है कि दारुवाह और वेदेह-निमि-जनक समकालीन थे । नग्नजित्‌ ओर 
निमि-जनक के समकालीन होने के अधिक प्रमाण हम अपने आयुरवेद्‌ के इतिहास में देंगे । 

 द्ाख्वाह ओर दारुवाही का सम्बन्ध विचारणीय है । संभव है कि लेखक-प्रमाद से 

दारुवाह का ही दारुवाही वन गया हो । 

दारुवाह अथवा नग्नजित्‌-रचित किसी आयुर्वेद संहिता के कई घलोक चरकसंहिता की 
चक्रपाणिटीका' और अशडद्रह्दय की सर्वाड्रसुन्द्रा' आदि टीकाओं में मिलते हैं । 

वास्तु-शास्त्र-कर्ता नग्नजिन्‌ू--मत्स्य पुराण २५२२-७४ के अनुसार एक नग्नजित्‌ वास्तुशास्त्र 
का उपदेशक था । यदि मत्स्य पुराण का नग्नजित्‌ यही गान्धारराज था, तो समझना चाहिए 
कि किसी काल में गान्धार की वास्तु-कला बड़ी प्रसिद्ध रही होगी | 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापक राय चौधरी ने कुम्मकार जातक और 

उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर नमझ्मजित्‌ के कई तुब्यकालीन राजाओं का वर्णन किया 

“है।** इस सम्बन्ध में यह निश्चय से कहा जा सकता है कि नम्मजित्‌ गान्धार दुसुंख पांचाल 
और चेंदेह-निमि तो अवश्य ही तुल्यकालिक थे। 


: कर्ण ओर नग्नजित्‌---गिरिब्ज नाम के दो नगर कभी भारत में थे । एक गिरिश्ज था 


* १, [5 ग्रण जि2728]0 &00 967 ॥6 07 5प्रॉ३०)8 ? ७. 494 


- ०, देखो पूत्र पु० १४७, टि० ७। 3. उत्तरस्थान, अभ्याय ४०, प्र० ३१४ | 
5५, ४ नग्नजितों दारुवाहिन. । प्ृ०३१४। 
०, पृू० ९६६ ६. अ० २०। इलोक ३॥ २७| खण्ड श॥ 


७, कश्यप सहिता, सिद्धिस्थान, अध्याय ३। 
८, चिकित्सा स्थान ३७४ ९ दारीरस्थान ३॥६२॥ 
१०, देखो पूवे पृ० १३६। 





भारत युद्ध-काल का सारतवर्प १४५९ * 


मगध में ओर दूसरा था केकयढेश में | कण ने एक गिरिव्रज में किसी नम्मजित्‌ को पराजित 
किया था।'* 


ब्राह्मण-प्रन्थों में नमजित्‌ का नाम--शतपथ व्राह्मण में नग्नजित्‌ ओर उसके पुत्र स्वर्जित्‌ 
का नामोलेख है| ऐतरेय ब्राह्मण में भी नग्नजित्‌ का उद्छेख है ।* हमें तो ऐत्तेय ब्राह्मण 
का तत्सम्बन्धी पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है । सायण ने उस वचन के भाष्य में ओर भी गंडबड़ 
उत्पन्न की है । शतपथ का स्वजित खुबछ का कोई भाई होगा । अथवा खुबरछ का नाम 
स्वर्जित्‌ हो सकता हे, पर इसकी संभावना न्‍्यून हें 


श्रीकृष्ण ओर नाग्नजिती--नग्नज़ित्‌ की एक कन्या सत्या थी । वह कन्या अपने भाइयों में 
सव से छोटी होगी | संभवत, वह अपनी भतीजी गान्धारी से भी कुछ छोटी हो । यादव 
कृष्ण ने इसी नाग्नजिती सत्या से एक विवाह किया था । कृष्ण की एक और पत्नी भी 
गान्धारी अर्थात्‌ गान्धार-राज की पुन्नी थी ।” वह सत्या से भिन्‍न थी । मत्स्य के एक ही 
इलोक में सत्या नाम्नजिती ओर गान्धारी दो पृथक्‌ पृथक्‌ नाम है। संभव है वह खुबल अथवा 
उस के किसी भाई की कन्या हो । उस का नाम या विशेषण खुकेशी था ।* सत्या या 
गान्धारी के साथ वलूपूंक विवाह करने के कारण ही यादव कृष्ण का गान्धारों से युद्ध 
हुआ था ।* श्रीकृष्ण घ्रतराष्ट्र का सस्वन्धी था। उद्योगप्वे <९।१४ मे दयितश्चासि धृतराष्ट्‌ लिखा. 
है। कदाचित्‌ उसी समय कृष्ण ने काइमीरक दामोदर को मारा था। इस घटना का विस्तृत 
वर्णन नीलमत-पुराण में है ।* 


नग्नजित्‌पुत्र सुबछ का कुल ओर ढायाद --नग्नजित्‌ के पच्चात्‌ खुबछ गान्धार का राजा 
वना | छझाकुनि, अचल, बृपक, गज, गवाक्ष, चमंबानू, आजय, शुक, वर तथा 





१ गिरित्रजगताश्रापि नम्नमजितप्रमुखा ठृपा । 
अम्बष्ठाश्व विदेद्याश्व गान्धाराश्र जितास्त्वया ॥५॥ द्रोणपव, अध्याय ४। 
अथ ह स्माह स्व्जिन्नाम्जित । नम्नजिद्वा गान्धार ।40॥४१० || ३ ७|श्था 
४ रुक्मिणी सत्यभामा च सत्या नाग्नजिती तथा | मत्स्य ४७१ ३॥ 
आहता रुक्मिणी कन्या सत्या नग्नजितर्तटा । वायु ९६।२३ ३॥ 
७५ गान्धारी लक्ष्मणा तथा । मत्स्य ८७१३॥ 
एप चैव शत हत्वा रथेन क्षत्रपुद्नवान्‌ । 
गान्धारीमवहत्कृणों महियी यादवर्भभ ॥ सभापव ६१॥१३॥ तुलना करो, द्वोणपर्व ११॥१०॥ 
तस्मिन गान्वारराजस्य दुहिता कुलशालिनी । 
सुकेशी नाम विख्याता केशवेन निवेशिता ॥ सभापर्व ५७२ ६॥ 
७ अय गान्धारास्तरसा सम्प्रमथ्य जित्वा पुत्रान्‌ नग्नजित, समझ्रान्‌ | उद्योगपव ४८।७५॥ 
नीलमत पुराण, लाहौर सस्करण, पृ०२,३, इलेक २०-३७॥ 
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१५६० भारतवर्ष का इतिहास 


बृहदूबल ये दूश सुबलछ के पुत्र थे ।' महाभारत में कई स्थानों पर शकुनि को कितव 
भी कहा है।' इन में से इ्बक और अचल एक माता के पुत्र थे।' होप भाई कितनी माताओं 
के पुत्न थे, यह ज्ञात नहीं हो सका | खुबछ का एक दायाद कालिकेय भी लिखा है।* 

कन्याए--खुबल की गान्धारी आदि कई कन्याएंँ थी | इन का वर्णन पृ० १३५ पर हो 
चुका है । 

सुबल की म्ृत्यु--युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में खुबछ उपस्थित था | यज्ञ की समाप्ति पर 
नकुल उसे विदा करने गया था ।* भारत-युद्ध के समय खुबछ कालधर्म को प्राप्त हो चुका 
था| उस समय के इतिद्ृत्त में इसका कोई उदलेख नही मिलता । 

सुबल-पौत्र--शकुनि का एक पुत्र उठक था ।४ बह सारत-युद्ध में मारा गया । अष्टाध्यायी 
गणपाठ ८।३।११० में जकुनिसवनम पद द्रष्टव्य है । 

भारत-युद्र के प्थान--युधिप्टिर के अश्वमेघ-यज्ञ के समय शक्ुनि का एक पुत्र गान्धार 
के सिहासन पर विराजमान था । 

गान्धारों का भोजन--सरस्वतीकण्ठामरण १॥४।१११ में लिखा हे--कपायपायिणो गान्धारा: । 

अर्थात्‌ गान्धचार लोग कपायपान करते है । 


'हन्‍शा5 पा २; काप् अंधकार «-++ ०००००) ६2: *पफपञ ० फटइघट, 





१ (क) शकुनिश्च बलश्वेव वृषको5थ वृह्गुल । 
एते गान्ध'रराजस्य सुता सर्व समागता, ॥ आदिपवे १७७५॥ 
सोवलश्र वृहद्वल: । भीष्मप्व १०८।१४॥ 
(ख) सोवल्स्यानुजा: घूरा निर्गता रणमूर्थनि ॥२८॥ 
गजो गवाक्षो वृषकश्वमेवानाजय: शुक । 
पडेते बलसपन्ना निर्ययुमंहतो बलात्ू ॥३ ०॥ भीष्मपर्व ९०॥ 
(ग) ततो गान्धारराजस्य सुतो परपुरजयों । 
अर्देतामजुन सख्ये श्रातरों वृपक्राचलछो ॥ द्रोणपवे ३०॥२॥ 
२ गान्धारराजा कितव । द्रोणपर्व ३४।१२॥ यह शकुनि का ही दूसरा नाम ढे। सभापव ४७१० के 
अनुसार कितव ओर उल्ढक दो जातिया भी थी । 
३ राजानों पृषकाचलो | ११॥ 
सोदयविकलक्षणों ॥१ २॥ द्रोणपर्व ३०॥ 
» ततः सुब॒लूदायाद कालिकेयमपोथयत्‌ । द्रोगप्व ४९।८॥ 
. गान्धारराज सुब॒रू शकुनिश्व महावरू, ॥ सभापर्व ३७॥९॥ 
नकुल सुबलू राजन्‌ सहपुत्र समन्वयात्‌ | सभापवे ७२।१८॥ 
सहदेवस्तु शकुनिमुलूक च महारथम्‌ । 
पितापुत्रों महेष्वासावभ्यवरतंत दुर्जयो ॥५॥ भीष्मपैव ७२। 
८< आश्वमेधिकपवे अभ्याय ८०। 
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भारत युद्ध-काल का भारतवर्ष १५१ 


यावा शब्द का अथ करते हुए चरकसंहिता-टीकाकार चक्रपाणि लिखता है--यावा इति 
यवचिपिदा; । अन्ये तु गान्धारदेशप्रसिद्वान्‌ सपिश्सशञानाहु ।' 

१० यवन--बहुत पुराने दिनो में यवन छोग भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर रहते थे । 
कालान्तर में वहीं से वर्तेमाव यूनान या श्रीस देशको गये । डनकी सापा संस्क्रत से ही निकली 
है। आधुनिक भाषा-विज्ञानियों ने इनकी स्थिति पूर्णतया नही समझी। सम्राट मांधाता के काल 
में भी यवन विद्यमान थे।' यवन शब्द शतवसुन्भ्वारय-वहुप्-डेरिअस के शिलालेखों में प्रयुक्त 
हुआ है । योरुपियन लेखको के अनुसार ये शिलालेख ईसा से छगमग ५०० वर्ष पहले के है | 

अज>भजेस --अज एक पुराना नाम है| भारत के कई उद्दीच्य राजा इस नाम को 
समय समय पर घारण करते रहे है | किसी अज का उल्लेख उद्योगपत्े में मिलता है ।* 
यशस्तिलूक का कर्ता सोमदेव सूरी लिखता है-- 

आत्मन किल स्वच्छन्ववृत्तिमिच्छन्ती विपद्रषितगण्ड्रपेण मणिक्ुण्डला महांदेवी यवनेषु निजतनुजराज्याश्रम्‌ 
अजराज राजान जघान ।* सोमदेवका संकेत किस अजराज की ओर है, यह हम नही कह सकते । 

भारत-सुद्र-काल में यवन--कशेरुक यवन्र को श्रीकृष्ण ने मारा था ।* युधिप्ठटिर के सभा- 
प्रवेश-उत्सव में एक यचनाधिपति उपस्थित था ।* उसका विरोधी कम्पन भी वही था ।” 
यवन लोग भशवयुद्ध में बड़े कुशल थे । 

दातामित्र या डेमेट्रिअस नाम यचनों में बहुत प्रसिद्ध है। इस की तुलना पाणिनीय 
दासमित्रि और दासमित्रायण से करनी चाहिए। ' दत्तामित्र का बाम काशिका ४४२७६ में मिलता है। 

एक प्राचीन लेख है---ओवराहस दातामितियकस्य । यहां ओतराह संस्क्तत शब्द औत्तराह का 
अपभ्रश है।' 

१) विखु--भारत-युद्ध-काल में सिन्धु एक मद्दाजनपद था । सैन्धव राज को सिन्धु 
और सोचीर दोनों ही अपना प्रधान राजा मानते थे । सिन्धु-राष्ट्र के अन्तर्गत वृस और रप्ट्र 
थे ।*' उनके नाम हम नहीं जानते । संभवत. शिवी, चसाती और सोबीर उन दस में से ही थे । 


१. निर्णयसागर संस्करण पु० १६९ । 
43 





गान्तिप्े इचापे शा ३, १७१।१२॥ 
४ आश्वास ४, पृ० १५२, १५३ | तथा नीतिवाक्याद्धृत २४३५॥ 
७ सभापव ६१|६॥ वनपर्व १२३६॥. ६ सभापते ४३१॥ 
७ सभापर्व ४४२१॥ ८ जान्तिपवे १०१|५॥। 
९, गणपाठ ४डारा५४॥ १० सिद्धान्तकॉमुदी १३९५ पर वात्तिक। 


११ पति सौवीरसिन्धुना दुश्मावों जयद्॒यः ॥ वनप्रव २६८।८॥ 
जयद्रथों नाम यदि श्रुतस्ते सौवीरराज, सुभगे स एप. ॥ वनपर्त २६६।१९॥ 
सिन्धुसीवीरभर्तार दर्पपूर्ण मनस्विनम्‌ । 
भक्षयन्ति शिवा शप्ता जनादन जयद्रथम्‌ ॥ खीपवे २२।९॥ 

१२ मिन्धुराष्टूमुखानीह दुशराष्ट्राणि यानि ह। कर्णपव २१ १॥ 


१५२ भारतवबपे का इतिहास 


राजवश--सारत-युद्ध कालीन सन्‍्धव-राज़ स्थिति निम्नलिखित थी-- 
वृद्धक्षत् 


| पक ] 


जयद्रथ उद्मनघन्वा 


| 


सुरथ 

भारत-युद्ध-काल में सिन्धुराज दृद्धक्षत्र वानप्रस्थ हो चुका था।' जयद्रथ उस का पुत्र 
था | जयद्रथ का विवाह ध्वतराष्ट्र की कन्या दुःशला से हुआ था। भारत-युद्ध में धीर अज्ञुन 
ने जयद्रथ को मारा | यह जयठ्रथ अक्षोहिणीपति था । एक संन्धव उद्रघन्वा भी भारत-युद्ध 
० 5 ० का (्‌ |. 
में लड रहा था ।* वह संभवतः जयद्रथ का छोटा भाई था। जयद्रथ के कई भाई थे । 

जयद्रथ का केतु चराह-चिह्न युक्त था । 

सुरथ--जयद्भथ का पुत्र खुरथ था | भारत-युद्ध के पश्चात्‌ ग्रुधिप्ठिर ने अभ्वमेध यज्ञ 
किया | उस अश्वमेय का घोड़ा अर्जुन की रक्षा में विचरता छुआ सिन्धु देश को चला 
गया । सिन्धुराज सुरथ अज्ञुन का आगमन खुच कर घव्राहट में ही मर गया । उस समय 
सुरथ का पुत्र चहुत छोटा था। उस का नाम नही सिलता । 

पववों का भोजन--कातन्त्र का टीकाकार दुगेसिह लिखता है-पक्तन्ग्रवाना सिन्धव । 
अर्थात्‌ सिन्ध देश वासी सत्तु अधिक पीते थे । 

१२ सोबीर--सौवीर जनपद्‌ की रथापना का उल्लेख पृ० ७९ पर हो चुका है। 


भोगोलिक स्विति--सोबीरो की पुरातन राजधानी के नामान्वेपण का श्रेय परछोकगत 
अध्यापक सिब्वेन लेश्री को है । उन्होने ही निम्नलिखित प्राकृत-ह्छोक स्वतः प्रथम प्रकाशित 
'किया था। 


दन्तपुर कलिब्वाना अस्‍्सकानाशञ पोटनम । माहिस्सती अवन्तीना सोवीराना च रोरकम ॥ 

इस के अनुसार रोरुक ही सोबीरों की राजधानी थी | अरबी ग्रन्थों में इस नगर का 
नाम अल-हर है। श्री स्टेन कोनो आदि विढानो के अनुसार वर्तमान रोढी या सेहरी ही यह 
स्थान है ।' अलबेरूती सुछतान तथा जहावार को सोबीर मानता है ।'" अलबेरूनी के अनुसार 
जहावर से ५० मील ऊपर वितरुता और चनाब नदियां मिलती हैं ।'' जैन आचाये हेमचन्द्र 








द्रोणपर्व १४८१ ०,११॥ २, भीष्मपत्र १६।१७५-१णा। ३ द्रोणपर्व २५१ ०॥ 
द्रोणपपते ४२८॥ .. ५ वनपवे २६६॥१३॥ ६. द्रोणप््र ७३॥३॥१०७|२०॥ 

२।६| ४९॥ < २०६९४ वृगरणादगव०5, ]-१०३७, 925, प्रृ० ४८ | 

जनर आफ इण्डियन हिस्ट्री, भाग १२, सख्या १, पृ० १८। 

१०, अलवबेहनी का भारत, अग्नेन्नी अनुवाठ, भाग १, पृ० ३०० । ११. भाग १, प० २६०। 
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कुमालक को सोचीर देश लिखता है ।' क्या यह शब्द कुमालव का अपश्रंश है ? इस प्रकार 
यह छोटा मालवा होगा | परन्तु कुमाछक या कुमालव दोनो पाठ अश्युद्ध हो सकते हैं । पूवे 
पृ० ७९ पर कृमिलापुरी के अन्तगत यह विचार हो चुका है । 


सौवीरों की एक दात्तामित्री नगरी का उल्लेख अष्टाध्यायी की काशिकादृत्ति में मिलता 
है।' इस नगरी का उल्लेख नासिक के आभीर शिलालेख में हे । 


सुवीरा नदी--चरकसंहिता सूत्रस्थान ५१५ की टीका में चक्रपाणि लिखता है--सुवीरा- 
नदीभव सोवीरम अज्ञगम । सोबीरों में कूल शब्द के प्रयोग के लिए पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ा ।* 


गण-राज्य--सौचीरों में गणराज्य भी थे ।* 


सौवीरों के राजा--सौवीरों में महारथ राजा शन्रुतपप था ।/ उस का किसी भारहाज से 
खसंबाद हुआ था । खुवीरों का एक राजा अजबिन्दु भी था | यह उन अठारह निरूृष्ट 
राजाओं में से था, जिन्होंने अपने ही कुलों का नाश किया । कौटढय ने भी इस अजविन्दु का 
उल्लेख किया है ।* 


विदुल और सजय--विदुछा और उस के पुत्र संजय का आख्यान सोबीर सम्बन्धी है । 
संजय को किसी सैन्धव राज ने परास्त किया था ।* 


अजुन विजय और सौवीर--आदिपये में लिखा है कि अज्जुन ने वित्तल, दत्तमित्र और सुमित्र 
नामक सोबीरो को जीता ।* 


वीरसेन परतप--आचाये विष्णुग्रुत लिखता है कि किसी सोवीर राजा को उस की स्त्री ने 
विपद्ग्धि मेलछामणि से मार डाछा । गणपति शास्त्री ने पुरानी दीकाओ के आधार पर 
अर्थशास्त्र की जो व्याख्या की है, उस में इस राजा का नाम परन्तप लिखा है । परन्तप उस 
राजा का विशेषण होगा । भट्ट वाण ने उस राजा का नाम वीरसेन लिखा है--रसदिग्धमध्येन च 


कत 





अमिधान चिन्तामणि, ४ मूमिकाण्ड, २६। २ ४२।७६॥ ३ ४२१२० 

प्राच्याश्व सोवीरगणाश्व सर्वे | भीष्मपवे ५९।७ ६॥ 

राजा शन्नुतपो नाम सोवीरेपु महारथ । शान्तिपव १४०।४॥ 

उद्योगपर्व ७३॥१७॥ 

सौवीरश्चाजबिन्दु मानात्‌ । आठि से अभ्यात्र ६ | 

उद्योगपवे अभ्याय १३२॥ 

पूना सस्करण, परिशिष्ट, पृ० ९२६, पक्तिया ४४-४६। 

१० मेखलामणिना सौवीरम्‌। आदि से अभ्याय ३० | ढेखो कामन्दक नीति ११॥५३ और उस की दीका | 
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मेखलामणिना इसवती सौवीर वीरसेन (जघान)।* यही बात वर्तमान भविष्य पुराण में लिखी मिलती 
है।' यह वीरेसन आचाये विष्णुगुप्त से पहले हुआ था। 

अविमारक में सौवीर-राज--अविमारक नाटक में एक सोचीर राज़ की कथा है । वह भारत- 
युद्ध के कुछ पश्चात्‌ कौरव जनमेजय का समकालीन था। उसे चण्डभागंव ने शाप दिया 
था। यह उण्डभागव जनमेजय के सर्पेसन्र में उपस्थित था ।* 


समापते में लिखा हे कि वश्न-सार्या सौवीरो को जा रही थी। एक सोवीर राजकुमारी 


को युयुधान-सात्यकि सोबीरों से युद्ध करके छाया था |“ 

सौवीरों के प्रसिद्ध व्यक्ति--यमुन्द, सुयाम, वार्ष्यायणि, फाण्टाहति और मिमत सोचीरों 
के प्रसिद्ध व्यक्ति थे ।* इन के पुत्र आदिको के नामों के तद्धित-प्रयोगो के लिए पाणिनि 
ले विदेष नियम लिखे है।* सोबीरो के लिए. एक और प्रयोग भागवित्तिक भी बनाया 
गया है| 

सौवीरों के प्रसिद्ध पदाथ--कोशों और आयुर्वेद के अन्धो में कुछ प्रसिद्ध सौबीर पदार्थों के 
नाम मिलते हैं । काझ्ी, वद्रीफल और अज्जन के लिए सौवीरक शब्द वर्ता जाता है।* ये 
पदार्थ वहीं अधिक ओर उत्तम पाए जाते होंगे। 


२१३. मद्र--मद्रक 
देश की प्राचीनता--अन्ु की सन्तान में उ्चीनर नाम का एक प्रसिद्ध राजा हो चुका है । 
उस का पुत्र शिवि था। इतिहास में उसे शिवि ओशीनर कहते हैं । उस के चार पुत्रों में से 
सदहक भी एक था। मद्र अथवा मद्रक देश उस का बसाया हुआ है ।* 
सीमा--शतद्वु ओर विपाशा को पार करके उनके उत्तर की ओर मद्र देश का प्रारम्भ 
माना गया है| देविका नदी मद्र प्रान्त में से बहती है ।*" यह देविका नदी ज़िला स्यालकोट 


१ हर्षचरित उच्छास ६, पृ० ६९८ । 
२, मेखलासणिना देव्या सोवीरश्च नराधिप: | भविष्यपुराण <५७॥ 
३, आदिपवे ४८।७॥ ४ समापन इुदापे दा ५ द्रोणपत्रे १०॥३३॥ 
६ अशध्यायी की काशिकावृत्ति ४॥४१॥१४८--१५७०॥ ७, त्रिकाण्डशेष ३।३७९॥ 
८. देखो पूवे पृ० ७९ 
९ दातत्वु च ततस्तीर्ता मुनिगगा च निम्नगाम्‌ | 
अजुनाश्रममासाद्य देवसुन्द तथैव च ॥१७५।॥ 
उत्तीय च महाभागा विपाशा पापनाशिनीम्‌ । 
दृष्वान्‌ सकल देश तदा शून्य स कश्यप, ॥१७६॥ 
दृष्ट्वा स मद्रविषय शून्य प्रोवाच पन्‍नगम्‌ | नीलमतपुराण | 
१०, यैव देवी उमा सैब देविका प्रथिता भुवि ॥१५०॥ 
सद्राणामजुकम्पार्थ भवद्धिरवतारिता । नीलमतपुराण | 





भारतयुद्ध-कांल का भॉरतंवर्ष १५५ 


से होती हुई, कुजरांवाला ज़िला को स्पशे करके, काछाशाह काऊूं के परे टंपियोंला श्रामं फे 
पास से वहती है ।' इससे प्रतीत होता है कि वतेमान स्थालकोट से लेकर लाहौर अथवा 
अमृतसर तक मद्र देश था। 

पञ्जाव के प्रसिद्ध नगर और हमारे जन्मस्थान अमृतसर में अब भी मन्द्रो की एक 
गली है । लाहोर से कुजरांवाछा की ओर कामोंकि, साधोके, मुरीदके, छज्जूके घणियेके और 
कस्सोके श्राम अब भी मिलते है । 

मद्र और वाहीक--कई छोग मद्र ओर वाहीक में कोई भेद नहीं करते।' यह मत श्रान्ति- 
पूर्ण हे। चाहीक अथवा आरद्द मध्य पञ्जाव और पच्जनद्‌ से दक्षिण फे प्रदेश का नाम 
था। मद्र इन से पृथक थे | महासारत कर्णपवे में गान्धार, मद्रक ओर वाहीक भिन्न मिन्ने माने 
गए हैं ।* पूना सस्क्रण के आदियपवे में मद्गर-राज को वाहीकपुद्व. लिखा है ।* यह पाठ ठीके 
नहीं । पाठान्तरों में वाहीक-पुगवः भी है | यह दूसरा पाठ ही श्रेष्ठ पाठ है| प्रतीत होता है 
मद्राधिपति वाहीकपति भी था । इसी फारण आदिपवे ११६।२१ में माठ्ी को धाहीकि 
लिखा हे | 

मद्रों के दो विभाग--पाणिनि के काल में मद्रों के दो विभाग हो गए थे, पूर्वमद्र और 
अपरमद्र । ऐदतरेय ब्राह्मण के उत्तर-मद्र जो हिमवान्‌ से परे थे, इन से सवेथा भिन्न प्रतीत 
होते हैं ।* 

राजधानी--मद्रों की राजधानी शाकल थी । कई स्यालकोट को ओर दूसरे सांगला को 
शाकल मानते हैं ।“ अलवेरूनी (भाग १, पृ० ३१७) के काल में स्याककोद का नाम 
सालकोट था । 

राज्य और गण--भद्रों में एक प्रधान राजा था ओर कई गण राज्य थे।' वे गण प्रधान 
राजा के अधीन थे |" मद्रराज शल्य और उसके दो पुत्र रुक्‍्माड्रद ओर रुक्मरथ द्वोपदी- 

स्वयंवर में उपस्थित थे। ' मद्रकों का एक राजा जठासुर था। वह युधिष्ठिर के समा-प्रवेश- 
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१, टपियाला ग्राम की छात्राएं हमारे पास पढती रही है । वे इसे अब भी दोका कहती हैं । पाणिनि के 
काल में ठेविका तदी के तट पर होने वाले चावल बहुत प्रसिद्न थे। यथा--दाविका कूला शालय । 
२ नन्दुलाल दे के कोश में मद्र शब्द देखो---800८ #एएए०८ फ्ब फबि्तेए॥ जड़ भ5० स्थोट्त 8४07:8. 
छ40८9, !0७ए८एट, 29ए7८॥३ (0 फ़रट 8 एव रण धर धाएइपेण्य ० ऐविपे।॥ 


३. गास्वारा मद्रकाश्रैव वाहीकाश्वाप्यतेजस: ॥ क्णपर्व ३८८) 
४ आदिपवे ६१।६॥ ५, काशिकावृत्ति ४॥२॥१०८॥ ६. ऐं० बा० ३८|१४॥ 
७ मत्रेपु शाकलो राजा वभूवाश्रपति: पुरा। मत्स्य २०८।५॥ 
शाकल नास मद्रेपु बभूव नगर पुरा । कथासरित्‌ सागर <4॥१॥१ण॥ 
मकूक्रिण्डल, टाल्मी का भारत पृ० १३२,१२३॥। 
९ यौभेयान्‌ मालवान्‌ राजन मद्रकाणा गणान्‌ युधि । द्रोगपवं १५८॥३०॥ 
१० उद्योगपव ४११॥ ११, आदिपव १७७|१ १॥ 


है 


१५६ भारतवर्ष का इतिहास 


उत्सव में सम्मिलित हुआ था ।' भारत-युद्ध में मद्रों के सम्राट शल्य ओर उसके पुत्र रुक्‍्मैरर्थ 
ने भाग लिया था । दल्य को आर्तायनि भी छिखा है । एक मद्गराज चुतिमान की कन्या 
विजया का विवाह पाण्डव सहदेव से हुआ था। दाल्य का एक अनुज भो भारत-युद्ध 
में था।' 
काशिका-चत्ति में मद्रो के कहीं बाहर कर भेजने का उल्लेख है--मद्रा कर विनयन्ते । 
निर्यातयन्तीत्यथः 
श सें याज़ुष चरक शाखा के पढ़ने वाले ब्राह्मण रहते थे । 


१४. चीन--यह चीन महाचीन से पृथक्‌ है | ऐसा दूसरा चीन प्राग्ज्योतिष के पास 
पू्वे में भी था | 
९५. तुषार-ये छोग युधिष्ठिर के राजखूय यज्ञ में उपस्थित थे ।“ भारतयुद्ध में ये 
दुर्योधन-पक्ष में छड़े थे ।' तुषार उच्च और भीमकर्मा थे। 
| देश-स्थिति--खुप्रसिद् चक्षु या वक्ष नदी तुपार, रूम्पाक, पहव, पारद ओर शक देशों 
से बहती हुईं समुद्र में गिरती हे । चल्लु को ही अक्सस या अमर दरिया कहते हें। महाभारत, 
हंषचरित और काव्यमीमांसा आदि श्रन्थो में तुपार-गिरि नाम मिलता है ।** 


._यूहेचि ओर तुषार--तुषार छोग चीनी भाषा में यूहेचि कहे जाते हैं । कनिष्क आदि सम्राट 
इस जाति के थे । 

अनेक छोग तुषार और शकों को एक समझते हैं, यह भूल है । सारे संस्क्ृतवाडमय 
में वे एक दूसरे से भिन्न कहे गये हैं | उच्चारण भेद से तुषार ही तुखार है। डा० प्रवोधचन्द्र 
बागन्नी के अजुसार तुखार या डोगर एक थे । यूनानी लेखक टाल्‍्मी उन्हें थगोरोई लिखता 
है। क्‍या वरतेमान ठाकुर शब्द का इन दाब्दों से सम्बन्ध हे ? ठाकुर छोग शाजपूत जाति के हें । 


- कं और लेख--युवनच्चड़ के अलुसार उनकी लिपि खड़ी ओर वाम से दक्षिण छिखी 
जाती थी 








५ | 
१, सभापवे ४॥३०॥ २ भीष्मपव ४७|४८॥ ३. कर्णपवं ४॥९॥२३॥६ ३॥ 
४. आदिपवे ९०।८७॥ तथा इस के पाठान्तर । 
| 
; ७, दाल्यपवे १६॥५७॥ ६ १॥३।३६॥ 
७. बृहदारण्यक उपनिषत्‌ ३॥३।१॥ 
८ सभापवे ७८॥।६०॥ ९ भीष्मपवे ७५।२१॥ १० कर्णपर्व ७७।१९॥ 
११ वायु ४७४४ मत्स्य १२१|४५,४६॥ , १२. महाभारत १३॥८३६॥ हर्षचरित प्ृ० ७६०। 
काव्यमीमासा तीसरे ,अध्याय का अन्त | १३. इण्डियन हिस्ट्री काग्नेस, १५४३, पृ० ३६॥ 


१४. वाटर्स का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, पृ० १०२॥ 


भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १५७ 


१६ गिरिगहर--इस देश की स्थिति का ज्ञान अभी तक नही हो सका ! 


१७ शक--द्रदो से पश्चिम की ओर वश्ु-आक्सस अथवा चक्षु->जिहें के तट पर 
शक लोग रहते थे। पुराणों में उन्ही फे देश को शकडीप लिखा है। ननन्‍्दुलारूदे के भौगोलिक 
कोश में पुराणो के शकद्गीप की दाब्मी के सीथिया से अपूर्व तुलना की गईं है। टाल्‍ल्मी का 
वर्णन पुराणों फे लेख से अत्यधिक मिलता है । 

शकजाति--यवन ओर काम्बोजों के समान शक लोग भी कभी शुद्ध आये थे । कालान्तर 
में ब्राह्मणादर्शन से वे तृषल हो गए ।' महाभाष्य में शकयवनम्‌ समास से आर्यावत से 
निरवसित छ्ूद्रो का अहण हे | महाभाष्य ६।९।१०८ में शकहर्यम पद देखते योग्य है।* 
भारत-युद्ध में वे दुर्योधन-पक्ष में थे।' 


कणेपवे के अनुसार शक, यवन, द्रद्‌ आदि जातियां दुर्योधन की ओर से लड़ रही 
थीं |" इन योधाओं में से बहुत से वेतनभोगी सेनिक होंगे। चरकसंहिता भें लिखा है कि 
वाह्ीको के समान शक, यवन आदि मांस, गेहूँ का आदा और भाध्वीक का सेवन करते 
थे। 

रुडल्फ हार्नेक्ि की भूल--इंगलिश जाति के हानेलि आदि लेखकों ने चरकसंहिता का काल 
बड़ा अर्वाचीन मान लिया है| यह उनकी भारी भूल है | चरक का प्रसिद्ध टीकाकार भद्दार 
हरिश्चन्द्र महाराज साहसांक का समकालीन था | साहसांक प्रखिद्ध गुप्त चन्द्रगुप्त था। 
हरिश्चन्द्र ने चिकित्सास्थान के चोबीसवेें अध्याय पर अपनी व्याख्या लिखी थी।' चरक- 
संहिता के चिकित्सा स्थान के ये अन्तिम अध्याय दढ़बर के लिखे हुए हैं । इस से शात होता 
है हरिश्चन्द्र से पहले ही दढ़बयल चरकसंहिता का पुनरुद्धार कर चुका था | यह दृढ़बल 
कापिछवलिज-कपिलवल का पुत्र था ।*' अशाड्रसंश्रह में वाग्मद्तट कफपिकबलछ को उद्धघ्ुत 
करता है।' ये पिता पुत्र गुप्तकाल से पहले के वेच्य थे । बड़े आश्वय की बात है कि हानेदि 
ने ददवल का काल सातवीं से नवमी शताव्दी इसा के अन्तगत माना हे । आथेर वेरिडेल 
कीथ ने भी यह भूल की है।' * 





१, अनुशासन पं ६८|२ श॥ २५ २|४॥१० ॥ ३ देखो सत्यश्रवा कृत अग्नेजी ग्रन्थ 
भारत में शक, प्ृ० १०० | ४ भीष्मप्वं ७५१२१॥ ५ कणेपवे ७७।१९०॥९४। ६॥ 

६ चिकित्सास्थान ३०११६॥ ७ देखो उनका ग्रन्थ आस्टिआलोजी सन्‌ १९०७ भूमिका | 

८ विश्वप्रकाशकोश, आरम्भ, छोक ५। ९ माधवनिदान १८९ की मधुक्रोश व्याख्या में चोवीसवें 
अध्याय पर हरिश्वन्द्र व्याख्या का अस्तित्व माना है । १० चिकित्सास्थान ३०२९०॥ 

११ भाग प्रथम, प्र० १५२ || १२ आस्टिओलिजि भूमिका प्ृ० १६॥ 


१३, हिस्टी आफ ए ससस्‍्क्ृत लिट० आक्सफोर्ड, सन्‌ १६५२८ प्रृ० ५०६ | 


१५८ भारतवषे का इतिहास 


१८, हृद--भद्द--शको के साथ भद्र देश था। वायु के अनुसार हंद्देश सिन्धु तट पर था । 

१६. कुणिन्द - कुलिन्द--ये छोग महाभारत में बहुधा वर्णित हें ।' कई कुणिन्द-पुत्र 
पाण्डव-पक्ष में लड़े थे।' कुणिन्द्‌ खदा पर्वेतवासी थे ।* उनका देश पाचेत्य था। यदि वायु 
पुराण ४७७४३ का पाठ ठीक है तो कुणिन्द पहले मध्य एशिया में सीता नदी पर रहते थे । 
कुणिन्दों की कई प्राचीन झुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं ।* इन मुद्राओ के बनने के समय शको और 
तुषारो के समान वे भारत में आचुके थे | एक मुद्रा पर ब्राह्मी अक्षरों में लिखा हे--रजो कुर्णिद्स 
अमोघभूतिस महाराजस | 

२०. पारद--कुणिन्दों के साथ पारद्‌ थे | सभाप्वे ४८। १२ में वादहीक ओर पारद 
साथ साथ वणित है । 

२१. हारपूरिक ओर हारमूत्तिक--दोनों पाठ अशुद्ध प्रतीत होते हैं । कोटल्य के अथेशास्त्र 
में हारहरक खुरा वर्णित है ।/ महाभारत आरण्यकपवे अध्याय ४८ के निश्नर्िखित शोक 
देखने योग्य हैं । उनसे हारहण पाठ शुद्ध प्रतीत होता है-- 

पहवान्‌ द्रदान्‌ सर्वान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ ॥ २०॥ 
हारह॒णाश्व चीनाथ्व तुषारान्‌ उन्‍्धवास्तथा । 
जागुडान्‌ रमठान्‌ मुण्डान्‌ सत्रीराज्यानथ तज़्णान्‌ ॥ २१॥ 

२२ रामठ--अमरकोश और उसके टीकाफारों के अजुसार यह स्थान हिह्छः के लिये 
प्रसिद्ध था।* 

२३. कण्टकार, करकण्ठ अथवा रुत्॒कटक--ये तीन पाठ हैं। सिन्धुतद के प्रदेशों में वायु 
ओर ब्रह्माण्ड के अचुसार रन्ध्रकरक देश था । रन्धकटक पाठ शुद्ध होना चाहिये । 


२४, केकय 


भौगोलिक स्थिति--केकय देश का स्पष्ट वणेन अभी तक कहीं नही किया गया । पार्जीट॑र 
ने मद्रों के पश्चात्‌ केकय देश माना है, परन्तु उसकी वास्तविक स्थिति पाजिटर ने भी 
प्रकट नही की । बहुत संभव है पुरातन व्णु केकय देश का एक भाग हो । वतेभान बनन्‍्नु 
के पास भरत और कक्की या ककेई नाम के दो श्राम अब तक विद्यमान हैं। पुरातन वर्ण 
के पास वर्णु नाम का एक नद था।* बन्नु के पास एक नद्‌ कुमे ओर एक नाला वाणु अब 
भी हे । बन्नु के समीप अक्कय नाम का एक जाम है | उस में से यवन-श्रीक काल की मुद्राएँ 
अब भी मिलती हैं । 

केकय देश के राजा--भारत-युद्ध-काल भें केकय देश के राजा दो भागों में विभक्त हो 





१. द्रोगप १२१ । १४, १६ ॥ कणंपवे ५१९ ॥ २ कर्णपवं ८९। २३--७ ॥ 
रे आरण्यकपवे २८९। ७॥ ४ काएनज आफ एन्शिएण्ट इण्डिया पृ० १५, १५५ ॥ 
७५, आदि से अध्याय ४६ । ६,२ | ९ ।४०॥। 


७. वर्णु्नाम नद तत्समीपो देशो वर्णु । काशिकाबृत्ति ४।२। १०३ ॥ 





भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १५९ 


चुके प्रतीत होते है । केकय-देश के राजा तो अवश्य अनेक थे।' एक केकय-सेना दुर्योधन 
पक्ष में थी। उस के संचालक केकय विन्द और अनुविन्द थे |” वे दोनो सात्यकि से मारे 
गए।* बिनद ओर अलुविन्द के विरुद्ध पक्ष में पांच केकय राजकुमार थे | वे सब भाई थे 
उन्हें केकयों ने राज्य नहीं दिया था। वे केकयों से अपना राज्य भाग लेना चाहते थे ।" थे 
सब पाण्डव-पक्ष की ओर से छडे । बस्तुत. केकय-साई ही केकय-भाइयों के विरुद्ध छड़े थे ।" 

पश्च केक्य-श्राता कुन्ति-प्रथा की भगिनी के पुत्र थे--शर की पांच कन्याएं भारतीय इतिहास में 
अति प्रसिद्ध हैं। वे पांचो वीर-माताएं थी। पुराणों में उन पांचों की सन्‍्तति का कमी पूरा वर्णन 
था ।* सम्प्रति यह वर्णन बहुत टूट गया है। कुन्ति अर्थात्‌ पृथा के पुत्र युधिप्ठिर आदि 
तीन पाण्डव थे | कुन्ति की भगिनी श्रुतकीति केकय-राज से व्याही गई थी । उसकी सत्तान 
कितनी थी, यह हम नहीं कह सकते । परन्तु पांच केकय-कुमार उसी के पुत्र प्रतीत हं।ते है |” 
उन में से दो थे चेकितान ओर वृद्वत्तत्र । बृहत्क्षत्र भारत-युद्ध का एक महारथी था ॥“ एक 
कैकेय पुत्र विशोक कर्ण से मारा गया।' केक्रेय सेनापति मित्रवर्मा ने विशोक का बदला 
कर्णपुत्र खुदेव को मार कर लिया, पर फिर वह भी कर्ण से मारा गया ।* शअ्ुतकीति का 
एक और पुत्र सन्‍्तदेन था।" एक केकेय घृष्टकेतु था ।'' केकयकुमार लोहध्चज थे। पाणि- 
नीयसूत्र ६२२८ इस पर प्रकाश डालता है । 

पूना सँसस्‍्क्रण के एक पाठ में दोप--पूना-संस्करण का महाभारत एक आश्ातीत परिश्रम 
का फल है। उस के अनेक पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, पर केकय-कुमारों के सम्बन्धी पाठ उद्योग- 
प्‌ में भ्रष्ट ही रहे हैं । पूना संस्करण के अनुसार केकय पंच-कुमार दुर्योधन-पक्ष में थे।'* 
परन्तु उसी संस्करण में आगे चल कर उन्हें पृथापुत्रों का साथी लिखा है । सम्पादन की 
यह भूल कही जायगी | पूना संस्करण के अनुसार पाण्डव-पक्ष में छः अक्षोहिणी सेना थी 





१ केकयाना च सर्वेषा द्रता गच्छन्तु शीघ्रगा ॥ उद्योगपर्व ४ | <॥ 
९ विन्दानुविन्दो कैकेयो सात्यकि समवारयत्‌ || कर्णपर्व १०६॥ 
३, कर्णपवे १०॥११-३ ५॥ ४ उद्योगपव २२।२०॥ 
५ वृकोदरसमो युद्धे वृत केकयजो युधि । 

केकयेन च विक्रम्य आ्राता आता निपातितः ॥ कर्णपर्व ३॥१८॥ 
६ मत्स्य ४६॥४-६॥ वायु ९६॥१५०-१५९॥ ब्रह्माण्ड उपो० पा० ३,७१।१५०-१५९॥ 
७ अ्रातर पश्व कैकेया' । 


माठष्वसु सुता वीरा ॥ द्रोणप् १०५६,५७॥ न 
८ भीष्मपव ४५। ५५ ॥ द्रोणप्व २३॥२७४॥ 
९ कर्णपव ८६॥३॥ . १० कर्णप्व ६८४,५॥ . ११ विष्णु ४१४।४१,४२॥ वायु ९६१५३६॥ 


१२५ भीष्मपर्व ४८।१०१॥ १३ उद्योगषवंँ १९२०॥ १४ उद्योगपव २२॥१९॥ 


रु 





१६० भारतवर्ष का इतिहास 


और दुर्योधन पक्ष में बारह अक्षौहिणी सेना ।' इस से ज्ञात हो जाता है कि केकय-राजकुमारो 
के पाठ वाले :छोकों को दुर्योधन-पक्ष मे नही रखना चाहिये । इस स्थान पर कुछ अठप 
अच्छे पाठ वाले हस्तलेखो का पाठ सर्वश्रेष्ठ हे । तथ्य के सम्मुख सम्पादन कंछा को 
झुकना ही पड़ेगा | 

सहखचित्य और शतयूप--कैकयो का एक प्रसिद्ध राजा सहल्नचित्य था। वह शत्तयूए का 
पितामह था । शत्तयूप केकयो का एक महान्‌ राजा था । वह भारतयुद्ध के पर-काल में 
कुरुक्षेत्र मं तप तपता था। घुतराष्ट्र ओर गान्धारी उसके आश्रम में रहे थे । 

उपनियदो में अह्मयवादी केकय अश्वपति का वर्णन मिलता है ।॥ अश्यवपति केकय- 
राजाओं की उपाधिमात्र है । यह कोर नाम नही। युधाजित-अश्वपति दाशरथि-सरत का मामा 
था।* 

भाषा--कैकय देश की भाषा पेशाची थी | 

२५. दशमालिऊ, दशमानिक (वायु)--इनकी तथा दासमीयों की एकता अभी विचारणीय है! 
पञ्षाब में इस समय भी दसनामी लोग मिलते हैं। क्‍या वायुपुराण के दृशमानिकों से उनका 
कोई संबन्ध है। 

२६, २७, क्षत्रियोपनिवेश ओर वैश्यशद्कुलदेश--अन्वेपषण योग्य हैं । 

२८ काम्बोज--द्रदो के साथ ही कास्बोज जनपद था।* काम्वोज के परे सम्भवतः 
परमकास्भोज भी थे ।“ वहां के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे।' काम्भोजों के कुछ गणराज्य भी 
थे।'* राय चौधरी की दृष्टि में महाभारत का वचन नहीं पड़ा। उनका कथन है कि कास्बोजों 
में पहले केवल एक सत्तात्मक राज्य था। संघ-राज्य पीछे चछा । यह ठीक नहीं | काम्भीज 
बड़े सारी योघा थे ।** काम्मोज छोग मुण्डशिर होते थे।'  कौटल्य के अनुसार काम्बोज वार्ता 
और शस्त्र उपजीबी थे।'  अमरकोश २।॥४।१३८ में काम्बोजी माषपर्णी उछिखित है । * 

:  शज्ञवानी--अज्ञुभान होता है कि काम्भोजो की राजधानी राजपुर थी ।' कनिधम और राय 
चोधरी के अज्ुसार वर्तमान रामपुर-राजौरी कास्त्रोज़ों का राजपुर था ।" 


१ डद्योगपर्व १९१६--२६॥ २ आश्रमवासिक पर २१६,७७ ३ आश्रम० पर्व २०८--१२॥। 
४ छा० उप० ५११।४॥ हा० ब्रा० १०]६१।२॥ ७५, पूर्व, प्ृू० १११॥ 
६ भेण्डारकर सस्थान पूना का बुलेटिन, अध्यापक उपाध्ये का लेख, सन्‌ १९४० | 
७ सभापवे २८१२३ ॥ ८ सभाप् २८४२५॥ ९ द्रोगपर्वे २३॥४३॥ 

१०, काम्भोजाना च ये गणा । द्रोणपर्च ५ १।४१॥ 

११ दुवरिणा नाम काम्भोजा । द्रोणपव ११२।०४॥ 

१२ अशध्यायी गणपाठ २।१[७२॥ द्वोणपर्व ११९३ १॥ 

१३ अथंशास्त्र, आदि से अध्याय १३५॥ १४ द्रोगपव ४५॥ 

१५. पोलिटिकल दिल्‍्दी आफ ए. इ सन्‌ १६३८ । पृ० १२६, टिप्पणी । 


बी 
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राजवश--काम्बोजों के तीन राजाओं के नाम महाभारत में मिलते हैं, कमठ, चन्द्रवम॑ और 
सुदक्षिण | कमठ युधिष्ठिर की राजसभा के उत्सव में उपस्थित था |' चन्द्रवर्म का नाम आदि- 
पव के वंशावतरण में मिलता है। भारतयुद्ध में काम्बोज खुद्क्षिण अज्जुन से मारा गया ।* इन 
तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध हम अभी तक नहीं जान सके । सखुद॒क्षिण का छोटा भाई प्रपक्ष भी 
अज्ञुन से मारा गया।' 

२९, दरद--सिन्धु का उद्गम द्रद्‌ देश में हे | अष्टाध्यायी की काशिकाचत्ति ४३।८३ में 
लिखा हे--दारदी सिन्वु । वर्तमान द्र्द्स्तान कुछ छोटा हो गया है। कभी द्रदो की सीमा 
सिन्धु के उह्वम तक थी । द्रद शूर क्षत्रिय थे, परन्तु ब्राह्मणादशेन से इषलत्व को प्राप्त होगए 
थे।* विश्वामित्र,जमद्स्ि, भरहाज, गोतम और वसिष्ठ के अति प्राचीन काल में भी द्रद 
मोघ ज्ञान वाले थे। यादव कृष्ण ने दुजंय दरदो को जीता था ।* अज्जुन ने युधिष्ठिर के राज- 
सूय यज्ञ से पहले बाह्वीको के पश्चात्‌ दरदों को काम्मोजों के साथ जीता ।* इस से ज्ञात 
होता है कि काम्भोज और द्रद्‌ साथ ही साथ थे। महाभारत में एक और स्थान पर चीन, तुषार 
ओर द्रदो का एक साथ उछेख है ।' उससे ज्ञात होता है कि तुषारों के साथ ही द्रद्‌ भी 
थे। तुधारो का अधिक वर्णन कनिष्क वर्णन के समय होगा । उद्योगपर्व में लिखा है कि 
ठुपद ने कहा कि शक, पहव, द्रद, काम्बरोज ओर ऋषिकों के राजाओं के पास सहायता 
के लिये दूत भेजने चाहिएं। क्‍या ये ऋषिक ही थे कि जिनका आर्षी भाषा में बहुत सा 
साहित्य अभी मिला है ? महाभारत में अन्यन्न लिखा गया है कि महाराज बाहीक द्रद 
था।' ये द्रद भारतयुद्ध में भाग ले रहे थे ।'* 

अमरकोश १।८।१०,११ में दारद विष उलिखित हे। 

३० वबर--इस देश की स्थिति काम्बोजो और द्रदों के साथ थी । 

३१. ३२ आत्रेय ओर भरद्वाज--अष्टाध्यायी ४ | २। १४५ में भरद्वाज देश का उल्लेख हे। 
वहीं इस देश के दो भ्राम ऋकषण ओर पर्ण भी चर्णित हैं । आयुर्वेदीय चरकसंहिता का मूल 

डपदेशा आत्रेय था। ओर वह भरद्वाज का शिष्य था | किसी पुरातन राजा ने इन दोनों को 


१ सभापवे ४४२८ ॥ २ ६१॥।३० का प्रक्षेप, पूना सस्करण | 

३. द्रोणपवे ९२|६२-७२॥ ४ कणणप् ५१।१०८-११४५॥ 

७, यवन लेखक टाल्मी भी सिन्धु का खोत द्रद पव॑तों में मानता है | उसने यह बात पुराणों आदि से 
ली होगी । मकूक्रिण्डल का मत है फि टठाल्‍्मी ने भूल की है | देखो टाल्मी का प्राचीन भारत, ५० ८३ | हमारा 
विचार है कभी द्रद प्रदेश प्िन्धु के खोत तक जाता था । 

६ अनुशासनपवें ७०।१९॥ मनुस्तृति १०४४ | ७ आपषेंय उपनिषद्‌ | 

८. द्रोणपव ११|१७॥ £. सभापव ३८।२३॥ १०, वनपवे १७५।१२॥ 

११, उद्योगपवे ४॥१५॥ महाभाष्य ४२१०४ में ऋषिक , आषिक पाठ है । 

१२, सभापवे ६७॥८॥ आदिपवे ६१।५०॥ तथा ६१।५३ के पाठान्तर । 

१३ बाह्ीका दरदाश्ैव प्रतीच्योदीच्यमालवा । भीष्मपव ११७०३१॥ 
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ये प्रदेश दिये होंगे । वे प्रदेश इन दो ऋषियो के नाम से प्रसिद्ध हुए. । भीष्मप्व १०। ६७ 
के अचुखार ये स्लेच्छ देश थे | वहां ओषधियां अधिक होती होंगी । 

३३ दशेरक--हेमचस्द्र की अभिधानचिन्तामणि ४४३ में मरवम्तु ढभेरकः छिखा हे। 
अर्थात्‌ समरु देश दशेरक था | अभिधानचिन्तामणि ४।२७ की टीका में मरव सात्वाश्व प्रतीच्या. 
लिखा है। अतः दशेरक सिन्धु-मरु का कोई स्थान होगा । पादताडितक भाण में दाशेरक 
रुद्रवर्मा का नाम मिलता है।' वायुपुराण का पाठ दशेरुक है। पाणिनीयसूत्र २४।६८ के 
गणपाठ में अभिवेशदाशेरका पाठ है। क्‍या आजन्रेयों ओर भरहाजों के साथ अग्निवेश देश भी 
था। यदि ऐसी वात है तो कायचिकित्सा के तीनो प्रधान आचाये आज्रेय, भरद्वाज 
और अग्निवेश के देश साथ साथ ओर द्शेरुकों या सिन्धुमरू के समीप होगे। संस्कृत में 
दासेरक शब्द का अथे ऊंट है, अर्थात्‌ दशेरक देश में होने वाढा पशु। अश्लिवेश्य योधथा 
पाण्डव पक्ष में लड़ रहे थे। दाशेरकों में कई गण थे ।* 

३४ रूम्पाक--हेमचन्द्र के अनुसार ये छोग मुरुण्ड थे। चीनी यात्री युवनच्चड़ः के मागे 
में यह देश पड़ा था। वतेमान लूघ्मान अथवा लमघान देश पुराना छम्पाक था । वायुपुराण 
के अनुसार रुम्पाक चश्नलु"-वक्षु अथवा आक्सस के तट पर रहने वाले थे । 


३५, त्रिग्त, और श्रस्थल 

देश स्थिति--न्रिगर्त वर्तमान कांगड़ा है और प्रस्थल जालन्धर आदि के प्रदेश हें। 
नन्‍्दुलाल दे ने ए. बरूहा के इद् लिश-संस्क्तत कोश के प्रमाण से पटियाला को प्रस्थल का 
अपभ्रेश समझा है | पटियाला तो अभी कल का वसा नगर है। एक वावा आला था। उसकी 
पत्ति (या साग) में यह स्थान आया । वहीं से इस का नाम पटियाला हो गया | चस्तुत' पावेत्य 
प्रदेश के साथ की भूमि का समतल भाग ही प्रस्थल कहा जाता था। वह भाग जिला 
जालून्धर और चतेमान होइ्यारपुर है। यह सारा प्रदेश त्रिगतेराज के अधीन था । आचार्य 
हेसचन्द्र ने लिखा भी हे--जालन्धरास्त्रिगर्ता स्थु । बरतमान नगर कपूरथलका का थरा पद 
स्थरू का अपश्रेश है। 

संचत्‌ १०३९--४० में लिखे हुदुद-अल-अलूम नामक फारसी भ्रन्थ में लिखा हे, जलूहन्दर 
नगर पर्वत पर है। जलवायु ठण्डा है।''' यह नगर कनोौज राज्य में ह। यह कथन 
विचारणीय है| उसी काल का अलबेरुनी लिखता है-दहमाल, जालन्धर की राजधानी जो 
पवेत की उपत्यका में है ।* 

राजा--जब सरस्वतीतीरस्थ काम्यक वन में पाण्डव विचरते थे, तब सेन्धव जेयद्बथ 
के साथ त्रिगतराज क्षेमकर भी था ।* यह क्षेमंकर पाण्डव-नकुछ से उसी वन में भारा गया।* 





१ पृ०७। २, भीष्मपर्व ४६।५१॥ ३. भीष्मपर्व ४६॥४६॥५२।८॥ 
४. अभिधान चिन्तामणि ४४४॥ ५ इण्डियन हि० काग्रेस, सन्‌ १९३९, १० ६६८ | 
६ अग्रेजी अनुवाद, भाग १, प्ृू० २०५। ७, बनपवे २६६।७॥ ८ बनपत्रे २७०२।१६,१ण। 


भाश्तयुद्ध-कार्ल का भारतवर्ष १६३ 


भारत-युद्ध में त्रिगतराज सुशर्मा और उसके भाई स॒रव, सुधर्मा, सुधठ और स॒वाहु भाग ले रहे 
थे।' महाभारत में खुशर्मा को प्रस्थलाधिप भी लिखा है।' इस से ज्ञात होता है कि सुशर्मा का 
राज्य बड़े विस्तृत प्रदेश पर था। खुशर्मा और उस के भाई भारत-युद्ध में मारे गए । 
युधिप्ठिर के अश्वमेव-यज्ञ के समय त्रिगत्तों का राजा सूर्यवर्मा था ।* उस के दो भाई केतुवर्मा 
और घूतवर्मा थे। 

ससप्तक आयुधजीवी थे--त्रैगत-क्षत्रिय सेसप्तक या संशप्तक नाम से प्रसिद्ध थे। अमर ने 
नामलिड्रानलुशासन कोश में लिखा हे कि संशप्तक लोग समय करके युद्ध करते थे ओर युद्ध 
से लोगते नही थे।* पाणिनि ने छ. सुप्रसिद्ध आयुधजीवियों का उल्लेख किया है। च्रिगते उनमें 
छठे थे।” महाभारत के युद्ध पव्वो से ज्ञात होता है कि ब्रिगत युद्ध करने में अतिनिषुण थे । 

भार्गायग--तिगत्तों में भगे कुल में भार्गायण नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ होगा। 
पाणिनि ने उसके लिये एक सूत्रविशेष रचा था।* दूसरे भगे का जनपद पूर्व में था ।* 

३६ उलत--कुछत--यह देश वतेमान कुटठछू देश था। 

३७, तोमर--यह नाम अज्ञात है। सीष्मपवे १०६८ का पाठ तामर है । 

३८ हसमार्ग--वायु ४५१३५ के अन्लुसार यह पावेत्य प्रदेश था। भीष्मपवें १०६८ के 
अनुसार यह एक स्लेच्छ देश था । 

३९. काइमीर 


देश स्विति--काइमीर खुप्रसिद्ध देश हे। इस की सीमाएंँ समय समय पर बदलती 
रही हैं । 

राजा--एक काइमीर-राज युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ में वलि लिये उपस्थित था।* 

एक काइ्मीरराज युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था| 

गोनन्द प्रथम--गोनन्द महाराज जरासन्ध का सम्बन्धी था। +स की मरुत्यु के पश्चात्‌ 
जरासन्ध से निमन्त्रित होकर गोनन्द्‌ मधुरा के पास वलराम ओर कृष्ण आदि दृष्णियों से 
लड़ा। वहीं उसकी मृत्यु हुई । 

दामोदर--गोनन्द प्रथम का पुत्र दामोदर था। वही गोनन्द के पश्चात्‌ काइ्मीरो का 
राजा हुआ। तब सिन्धु के समीप गान्धार देश में एक स्वयंचर हुआ | उस स्वयंवर के 
अवसर पर दामोद्र और श्रीकृष्ण का थुद्ध हुआ। दामोद्र मारा गया | उसकी पल्नी अन्तवत्नी 
थी। 

पुण्डरीकाक्ष के काइमीरों को जीतने का संकेत महाभारत में भी है ।' 





१, डोणपर्व अध्याय २८-३ ० २ भीष्मपर्ने ११३५१, ५२॥ 
३. आदबमेवबिक्रपर्व ७४९-4 णा ४ २॥८॥९७॥ ५, ५)३॥११ ६॥ 
६, भर्गात्‌ चैगर्तते ४४१११॥ ७ सभापते ३१॥११॥ 


८ समभापत्े ७८॥१ ६॥ ९, सभापवे ३७।१५॥ १० द्रोगपर्व ११॥१६॥ 





१६४ भारतवर्ष का इतिहास 


गोनन्द द्वितीय--भ्रीकृष्ण ने दामोदर की पत्नी का अभिषेक किया। इस राजी के पुत्न का 
नाम गोनन्द छितीय था। भारतयुद्ध के समय बार गोनन्द्‌ अभी छोटा था, अतः वह युद्ध में 
नहीं छाया गया।' 

४०. तज्नण--काञ्मीरों के बहुत उत्तर में तड़्ण थे। वायु के अलुसार तद़्ण जनपद में से 
सचध्य एशिया की चक्षु नदी बहती थी | वाद्मीकि रामायण दाक्षिणात्य पाठ किप्किन्धा 
काण्ड ४११२ का टह्ुण पाठ शुद्ध प्रतीत नहीं होता । 

४१. ४२, दावे, अभिसार--ये पावत्य प्रदेश थे। अभिसार तो वत्तमान हजारा है । यहां 
क्षत्रिय सारत-युद्ध में भाग ले रहे थे । वे दुर्योधन पक्ष में थे । 

इण्डियन अण्टीकेरी में चालेस स्विश्चट्न ने लिखा हे-हजारा''''*'जिस में अब तन 
ओलिस, हस्सरज्ई और अकज़ई रहते हैं । 

४३, ४४. चूडिक, आहुक--ये दोनों नाम अक्षात हैं । 

४० अपग- यह पाठ वायुपुराण का है। भीष्मपर्व अध्याय १० का पाठ हैं-- 

ओऔपकाश्व कलिड्राश्व किराताना च जातय. ॥६०॥ 
यहां कलिड् पाठ सन्द्ग्धि है। अपग और औपक पाठ परस्पर मिलते हैं | 


नो अन्य जनपद 


इनके अतिरिक्त नो ओर जनपद हैं, जो या तो स्वतन्त्र जनपद्‌ होंगे अथवा पूवेलिखित 
जनपदों के भाग होंगें। वे हें--वाहीक, शिवि, चसाती, उरसा, झुवास्तु, छ्षुद्रक, मालव, अस्बष्ठ, 
और योघेय । इनका चर्णन आगे किया जाता है। 

४६ वाहीक--पुराने अन्थों में वाहीक और चाहीक नामों में वहुत गड़वड़ हुई है। चाहीक 
पञ्ञाब या पश्चनद्‌ का भाग था ओर बाहीक भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा का देश था | यह 
काम्वोज़ और रूस्पाक आदि के पास था ।* वाह्वीक देश के हींग और कुंकुम वहुत प्रसिद्ध हैं ।* 
अतणएव वाह्वीक पञ्माव में नहीं हो सकता । पशञ्चावान्तगंत तो वाहीक ही है| वाइसे के अनुसार 
वतमान चद्खशां देश पुराने वाहीक देश का कुछ भाग है ।* 

राजवश--आदिपये में प्रहाद को वाह्ीक-राज छिखा है।* क्या यही प्रह्मद नभ्नजित्‌ 
गान्धार का गुरु था ? बाह्यक देशवासी कोई काडुगयन आयुर्वेद-संहिताओं में बड़े आदर से 
स्मरण किया गया है। चरकसखंहिता के अनुसार काडुगयन वाहीक भिषजो में सवश्रेष्ठ था। 





१, नील्मतपुराण ११-२२९॥ २, कणेपत्र ७७१९,२२ ॥ 

रे. भाग २०, सितम्बर १८९१, प्रृ० ३३६, ३३७ ॥ 

४ आयुर्वेदीय कश्यपसहिता, कल्पस्थान, भोजनकल्प छोक ४२,५४३ से भी यही ज्ञात होता है | 

५ अमरकोश सर्वानन्दटीका २।६|१२४॥ युवनच्चड्न, भा० १ पृ० १००। 

७. प्रह्मदो नाम वाहीकः स वभूव नराबिप ॥ आदिपवे ६१|२८॥ 

<, तुलना करो पूर्व पृष्ठ १५१ । ९, चरकसहिता सूत्नस्थान १२।६॥२६७॥ कश्यपस८ पृ० २६॥ 


भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १६५ 


निमि विदेह ओर काड्ुतयन आदि आचाये एक वार चैत्ररथ वन में आयुर्वेद-विचार के लिये 
एकत्रित हुए थे। पाणिनीय गणपाठ चित्ररथवाहीकम्‌ २२।३१ से ज्ञात होता है कि वाहीक 
ओर चित्रर्थ-प्रदेश पास ही पास थे । चित्रस्थी नदी चित्ररथ देश को छ्लावित करती है। 
संभव है प्रहाद भी वैद्य हो और नम्नजित्‌--दारुवाह ने यह शास्त्र उसीसे पढ़ा हो। द्रोणपर्च 
९६।७,१२ में वाहीकराज रसस वर्णित है । 

वाहीक भोजन--सरस्वतीकण्ठाभरण में १।४१११ सूत्र पर एक उदाहरण दिया गया है 
सोवीरपायिणो वाहीका | चरकसंहिता विमानस्थान में लिखा है कि वाहीक आदि छोग अत्य- 
घिक लवण खाते थे, वे दृध के साथ भी लवण खाते थे ।' वाहीक लोग मांस और गेहूं का 
चूणे आदि खाते थे।* 


४७, शिवि जनपद 


देश-स्थिति--शिवि जनपद्‌ की स्थिति निश्चिचत हो चुकी है। शोरकोट नाम का वतेमान 
आम कभी शिवियों का एक प्रधान नगर रहा होगा | राजा शिवि औशीनर के ब्॒पादव आदि 
चार पुत्र थे । उनका उछेख पहले १० ७९ पर हो चुका है । अमरकोश ३॥५२८ की टीका 
में उशीनर देश के श्राम उछिखित है । शिवि का मूल-कुल बपादवे द्वारा चछा । शेष केकय 
आदि पुत्रो ने अपने अवान्तर राज्य स्थापित किए | 

राजा--पंच पाण्डव पञ्चाव के काम्यक वन में विचरते हुए अपने वनवास के दिन 
अतिवाहित कर रहे थे। वहां जयद्रथ और उसके साथी शैव्य-राज कोटिकास्य ने द्रोपदी को 
देखा । यह कोटिकाइ्य शोब्य सुरथ का पुत्र था।* एक शैव्य राजा गोवासन था । युघिष्ठिर 
ने उस की पुत्री देविका को स्वयंवर में वरा था। यह गोवासन भारत-युद्ध में दुर्योधन- 
पक्ष की ओर से लड़ा था ।* भारत-युद्ध में एक शैव्य चित्ररथ भी छड़ रहा था।” एक शेब्य 
पाण्डव-पक्ष-में था । कोई शिवि-राज द्रोण से मारा गया था ।' किसी शैव्य को श्रीकृष्ण ने 
जीता था। 

प्रतीत होता है शिवि-राज्य सेन्धव-राज के करदाता बन चुके थे | सिकन्द्र के 
पेतिहाखिक इस राज्य को सिवोई लिखते हैं। 


४८, वसाति 


चबसाति जाति के लोग सिन्धु-तट पर रहते थे । उन का देश कितना छस्वा चोड़ा 
था, यह हम नहीं कद सकते | सिकन्दर के ऐेतिहासिकों का अस्सदिओई यही देश प्रतीत 





१, चरक, सूत्र ० २६।६॥ २ ११४॥ ३, चरक, चिकित्सा ३०३१७॥ 
४. वनपर्च २६६।६॥२ ६७।०॥। ५ आदिपवे ९०।८३॥ ६० द्रोणपर्वे ९५।३९॥९६॥११॥ 
७ द्रोणपर्व २३।६२॥ ८ द्रोणपर्व १०६५॥७०॥ ९ द्रोणपर्व १५६॥१८,१९॥ 


१०, वनप्व १२।३१॥ 


१६६ भारतवप का इतिहास 


होता है । वसाति, सिन्धु और सौबीर पास ही पास थे। भीष्मपर्व में वसातियों को जनपद 
कहा है। 
राजा--वसातीय राजा को अभिमन्यु ने मारा था। न्‍्यून से न्यून दो सहसरत्र वसाति 
भारत-युद्ध में छड़े थे। वसातियो के गण थे । 
४९ उरसा 
देश-स्विति-सिन्धु-तटो पर गांधार के पश्चात्‌ पुरातन उरसा था। कई लेखक वतेमान 
हज़ारा को उरसा का अपशस्रेश मानते हैं। यह वात ठीक नहीं । हज्ञारा तो अभिसार का 
अपश्रंश है । हम पृ० १४६ पर लिख चुके हैं कि टाब्मी के अनुसार तक्षशिल्दा' नगर उरसा 
में था। अतः उरसा का पुरातन प्रान्त वतमान अटक पुल के पास से तक्षशिल्ला के कुछ परे 
तक होगा । टाबमी इसे अरसा लिखता हे। उरसा के पश्चात्‌ पुराणों के अनुसार सिन्धु-तट 
का अगला देश कुह है । यह स्थान काला वाग से उत्तर की ओर वतेमान कोहाट ज़िला के 
पूर्व का देश होगा | पाणिनि ने ४४३॥९३ के गण में उरसा शब्द पढ़ा है । 
टाठमी ने उरसा के एक ओर नगर का नाम इथगैरोस लिखा है । यद्यपि सेंट मार्टिन 
आदि ने उसे पहचानने का यत्न किया हैं, पर हमें उस पहचान से सनन्‍्तोप नहीं हुआ । 
द्रोणपव १११६ के अनुसार ओरसिकों को पुण्डरीकाक्ष ने जीता था | 
७०, सुवास्तु--चतंमान स्वात ही पुराना खुवास्तु हे। होती, मर्दान के नगर इस प्रदेश में 
हैं। खुवास्तु का उदकेख पाणिनि ने अद्टाध्यायी ४२७७ में किया है। खुवास्तु-राजा चित्रवर्मा 
भारतयुद्ध-काल में जीवित था | 
७१, क्षुद्रक--श्षुद्रक-माछूव महासारत में बहुधा वर्णित मिलते हैं ।' पतञ्लि भी क्षुद्रक 
ओर मालवों का नाम स्मरण करता है। सिकन्द्र के ऐपेतिहासिको का ओऔक्सीड्के क्षुद्रक 
है। पतञ्जलि ने एक ऐसे युद्ध का पता दिया है जिसमें अकेले क्षुद्रकों ने विज्ञय प्राप्त की थी-- 
एकाकिशभि' क्षुद्रकैजितमिति । असहायैरित्यथे: । 


श्री नन्दुलाल दे का मत है कि श्लुद्रक ही शूदक थे ।' हमें इस के भानने में कठिनाई 





१ भीष्मपव १८१२-१शा २ द्रोणपे ४४८-१ १॥ 

३. वसातयो महाराज द्विसाहल्ला प्रशारिणः | कर्णपव २।३९॥ 

४. गणाश्व दासमीयाना वसातीना च भारत । कर्णपर्व ७७॥१७॥ 

५ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पए० १०६७ | 

६ अलवेरूनी इसे मारीकल लिखता है| भाग १, पृ० ३०२९| ७ टाल्मी का भारत, पृ० ११८ | 
८ चित्रवर्मा सुवास्तुक; । उद्योगपव ४१३॥ 

९ सभापवें ७८।६०॥ भीष्मप्व ५९|७६॥|८७७॥ कणपवे २।५०॥ 

१०, महासाष्य ४|११६८॥४.२।४५॥ ११. महाभाष्य १।१॥२४॥ 

१२, देखो भोगोलिक कोश, शूद्रक शब्द 


भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १६७ 


प्रतीत होती है । महाभारत आदि अन्‍्यो में क्षुद्रक ओर मालव तथा झ्ृद्र और आशभीर' साथ 
साथ एक एक समास में आते है। छ्ुद्रक और आभीर का समास हमारे देखने में नहीं 
आया। इस के भ्त्तिरिक्त शझद्र और आशभीरों का स्थान विनशन के आख पास है जहां 
सरस्वती रेत में छ॒प्त होती हे | छ़ुद्गको का स्थाव शतदु या सतलूज के ऊपर से रावी तक है। 
५२ मालव--माछवो का नाम सभापवे में मिलता है। वे गोधूम के मरे घड़े युधिष्ठिर 
की भेंट के लिए छाए थे। * मालव वीर योधा थे। पञ्जाव का वतेमान काल का भालवा 
भारतयुद्ध-काल का मालव प्रदेश हे। यह प्रदेश आधुनिक फीरोज़पुर से आरम्भ होता है। 
पञ्चनद्‌ के मालव उद्दीच्य मालव थे और सुराष्ट्‌ के साथ के मारूव प्रतीच्य-पर्चिचमीय 
मालव कहाते थे। भारत-युद्ध-काल में दोनो विद्यमान थे ।'* श्लुद्धक ओर मालवों के सम्बन्ध 
में कणेपरव के निश्चनल्िखित इलोक देखने योग्य है-- 
केकया सर्वेशश्वापि निहता सव्यसाचिना ॥४९॥ 
मालवा भद्गकाश्रेव द्वाविडाश्रोग्रकर्मिण । 
यौधेयाश्व ललित्याश्व क्षुद्रकाश्वाप्युशीनरा ॥५०॥ अध्याय २ | 
एक मालव खुदशन भारतयुद्ध में छड़ रहा था ।“ 


५३ अम्बष्ठट--चन्द्रभागा या असिकती के अन्तिम भाग में अम्बष्ठ लोग बसते थे। 
अम्बष्ठ राज्य का आरम्भ प्रसिद्ध उशीनर के पुत्र खु्॒त से हुआ था। उस का उल्लेख पू० ७९ 
पर हो चुका है। किसी विजयी अस्चष्ठ राजा का वर्णन ऐतरेय ब्रा० ८२१ में किया गया है। 
यूनानी लेखकों ने इसी देश को अम्बुताई या अब्सूतनोई लिखा है । 


प्राकृतग्रन्थ भविष्यतकहाकी सन्धि १०,१९१ में कई नगरों के नाम हैं। उन में अव्भोष् 
जद्र, और जालन्धर भी है । यह अच्भोट्ट होशियारपुर जिले का वर्तमान अम्बोटा या ऐुरात्रा 
अम्बठ है। 

भारत-युद्ध में अम्बष्ठ पति श्रुतायु दुर्योधन-पक्ष की ओर से छड़ा था।' वह राज्ञा 
लोकविश्रुत था ।* श्रुतायु अर्जुन से मारा गया ।“ अम्बष्ठ-पुत्र भी भारत-युद्ध में मारा गया 


७ ३१० 


००] औेे ११ 
था।' भारत-युद्ध में अम्बष्ठ क्षत्रिय थे। महाभाष्य में आम्बष्ख्य प्रयोग है । 


निमममिलिििकिमिकिकि लत कक 3 चलन लललतुु्‌ु_्‌(-लुलइ_लनलइललनलल॒बलबलबलब अल आप ाााापााभभााााभउभभजभएएऊभभएछम्भ्भ्म्भमऊभाणणणशण"णछा 
१ शझुद्रामीराश्व दरदा । भीष्मपर्व ९।६८॥ शद्घाभोरसिति | आमीरा जात्यन्तराणि | महाभाष्य १५२७ र२॥ 
२ आशद्वाभीरान्प्रति द्वेषाद््र नश्टा सरस्वती । 


तस्मात्ताम्ष्यो नित्य प्राहुविनशनेति च ॥ शल्यपर्व ३५।१॥ ३. सभापर्व ७८।७०॥ 
४. भीष्मपव ११७॥३३॥११९।८५। द्रोणपर्व ७॥१७॥ ५ द्रोणपवे २० शाण् शा 
६ भीष्मप्व ५६|७६॥ ७, भीष्मपव ९णजरटा। 
८ द्रोणप् ९३|६३-७ १॥ ९ क्रणपवे ३॥१०,११॥ १० भीष्मपव २०१०॥ 


११ ४॥१॥१७० ॥ 


१६८ भारतवपे का इतिहास 


५४ यौवेय--अम्बष्ठों के साथ यौथेयो का वर्णन भी आवश्यक प्रतीत होता है। ये छोग 
भी उशीनर की सन्‍्तान में थे | योधेयों का उदछेख महाभारत के पूर्चोद्ध्बत इलोक में मिलता 
है। कनिघम के अलुसार यौधेय क्षत्रिय शतद्गर॒ के निचले तो पर रहते थे, ओर उन का 
स्थान वर्तमान जोहियवार था | योधेयो की पुरानी मुद्राएं लुधियाना के पास खुनित' से 
मिली हैं।' 

भध्यदेश के जनपद 


हब 


महाभारत और पुराण आदि में मध्यदेश के प्रधान जनपद निम्नलिखित गिनाए 
शए है -- 


१ कुरू+भरत ८ पटच्चर १५. अपर काशी 
२ पाश्चालरू ९ चेदि १६ कोसल 

३. साल्‍्व १०. वत्स १७. कुलिड्र 

४ मद्र जाड़लू ११. मत्स्य १८, मगध 

५. श्रसेन १२. कुशल्य-कुल्य १९. उत्कल 

६. भद्गकार १३ कुन्तल २०. द्दार्ण 

७. वोध १४. काशी 

१, कुरु जनपद 


भोंगोलिक स्विति--भारत की प्रसिद्ध नदी गड्ढा कुरु और भरत जनपदों को प्छाबित 
करती है कुरुभों की पश्चिमोत्तर सीमा कुरुक्षेत्र की उत्तर सीमा तक थी | कुरु जनपद मध्य 
देश से निकल कर उद्दीज्य और पश्चिम देशों तक फेलता था। उसका फेलाव वर्तमान 
अस्वाछा नगर के पास तक था । काइश्यपसंहिता से प्रतीत होता हैं कि मध्यदेश से १०० 
योजन पर कुरुक्षेत्र था | यह योजन साधारण योजन से बहुत छोटा होगा । 

राजवानी--कुरुओ की राजधानी हस्तिनापुर या नागपुर थी। गड़ग के तट पर हस्तिनापुर 
नगर कभी बड़ा कान्तिमान्‌ रहा होगा |“ अब तो हस्तिनापुर नाम का एक झ्राम शेष है। 

राजवश--इस हस्तिनापुर में भारत-सम्राद्‌ दुर्योधन राज्य करता था। उसका वंश पहले 
कीतित किया गया है। दुर्योधन की आज्ञा में भारत के बड़े बड़े राजगण थे। डस के पक्ष में 
लड़ने के लिए वे कुरुक्षेत्र की युद्ध-स्थली पर एकत्र हुए थे | 





१२. 060ग्राइ० &7टटा६ परत सन्‌ १९३६, भूमिका पृ० :)]४ तेथा प० २६५ | 
२ भीष्मपर्व ९३९-४२ ॥ वायु ४५१० ६-१११॥ ब्रह्माण्ड पूवंभाग २१६।४०-४२॥ मत्त्य ११४। 


२४-२६।| अलवबेरूनी द्वारा उद्धृत वायु-पाठ, भाग १, प्ृ० २९९ । काइ्यपसद्ििता, कल्पस्थान, भोजनकल्प, 
लोक ४१ | ३ वायु ४७४८॥ 


४ खिलस्थान २५॥५॥ ५, अनुगद्ग हास्तिनपुरम । महासाष्य २॥१॥१६॥ 


भारतयुद्ध-काल का सारतवपे १६९ 


भरत-जनपद--भरत जनपद कुरुओ का पूर्वेभाग था। याज्ञुषो की तैत्तिरीय संहिता में 
इस जनपद का नाम मिलता है--एप वो भरता राजा |" 

कुरुओं की युद्र-यात्रा--तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि “शिशिर ऋतु में कुरुपाश्चाल 
प्राची-पूर्व दिशा की ओर युद्ध के लिए निकलते है ।” उस दिशा में शीत अधिक नही होता | 
इस के विपरीत “वर्षा के आरम्भ में कुरुपाश्चालू पश्चिम की ओर युद्ध से आते है ।”*? 

कुरुओ में वीरो का जन्म--कुरु-पाश्चालो में चीरो के साथ वीर उत्पन्न होते है, यह जेमिनीय 
ब्राह्मण में लिखा है ।३ 

कुरुविस्त-कुरु देश में प्रचलित सोने की एक प्रखिद्ध मुद्रा कुरुविस्त कहाती थी।४ 
अष्टाध्यायी ५११३१ का भी ऐसा ही अभिप्राय है । 


२, पश्चाल 


भौगोलिक स्थिति--पश्चाल देश का अत्यन्त खुदर वर्णन श्रीयुत डमेशचन्ददेव जी ने 
किया है। वह वर्णन सरस्वती पत्रिका जनवरी सन्‌ १९३८ में मुद्रित हुआ था । डस के 
कतिपय अंश आगे दिये जाते है | 'फ़रुखावाद से छोटी लाइन के द्वारा मथुरा की ओर 
चलने पर, कायमगज और रुदायन के बीच में, रेल से उत्तर की ओर एक झील दिखाई 
देती है । ** ** “इसे 'सरदीपक ताल” कहते हैं । महाभारत तथा हरिवंशपुराण में इस 
तालाब का नाम 'शरद्वीपतीर्थ' लिखा है। ““ शरदीप से पश्चिम डेढ़ मील की दूरी परः 'रुढायन! 
गाँव है । महाभारत में इस का नाम ुद्रायण-तीर्श/ है | रुद्रायन से दो मीर पश्चिम 
भारागैन! नाम का एक बड़ा गांव है । महाभारत में इस का नाम सार्गवायन है । पाण्डव 
इस आम में एक कुम्हार के घर ठहरे थे | भागवे का अर्थ कुम्हार है। ** पास ही धोौम्य 
का धोमपुरा ' है। घौमपुरा से आगे जाजपुरा *' उस से आगे 'ज्ञिजवट' श्राम है । इस 
का शुद्ध नाम 'यजवाट” था | यही राजा दुपद का कोट था।”+ >+ 

पाश्चालों में एक उत्पछावत स्थान था जहां विश्वामित्र कोशिक ने शक्र के साथ यज्ञ 
किया था ।* इस विषय का जामदग्न्य का अनुवंश ज्छोक देखने योग्य है ।* 

राजवानी--पश्चाल की राजधानी काम्पिल्प थी ! इस का नाम अब केपिल है । “कंपिल 
अब प्रार्यः खडहर है । जिसे दुपद का कोट कहते है वह एक ऊंचा खेरा है, केवल एक ग़ुंवद 
शेष रह ग़या है ।”० 

उत्तर पचाल--“ गंगा के उत्तरप्रदेश को उत्तर-पश्चाल कहते थे । इस की 
राजधानी कंपिढ से ३५ मील उत्तर अद्िच्छत्र' थी । इसे आजकल “अहिच्छता' कहते 
है। पास हीं एक आम 'सोन सूबा' है, जो स्थृणश्षुवा यक्ष की नगरी थी । इस यक्ष ने 


च् 





१ तै० स० १।८।१०,१२॥ २ तै० ब्रा० १८ ४॥१२,१३॥ ३ १श७०२॥ 
४ अमरनामलिड्वानशासन २।६।८७॥ ५ सरस्वती पत्रिक्रा, जनवरी १९३८, ध० २-४। 
६ आरण्यकपवे 44। ११॥ ७ सरस्वती, पृ० 8। 


१७० भारतवपे का इतिहास 


राजकन्या शिखंडिनी को पुंस्त्व प्रदान किया था । यहां से कुछ पूवे पावन गांव है । यह 
प्रसिद्ध उत्पछावन तीर्थ था। कंपिलछा से साठ मील पश्चिम नद्रई के पुल के समीप एक 
घंटा रखा है, जिसका भार अस्सी मन के गभग होगा | इसे भीमलेन का घंदा कहते हैं। 
इसी प्रकार सदार दरवाजे के पास अष्धातु-निमित गदा के दो डुकड़े एक चबूतरे में गड़े 
हुए हैं । इन को भीमसेन की गदा कहते है। सेकडो वे से पड़े रहने पर भी इन पर 
जंग का प्रभाव नही हुआ ।”* 

अहिच्छत्र का पुरातन नाम--जेन विविधतीर्थ कल्प में लिखा हे कि कुरुजांगल जनपद में 
एक संखावई - शंखावती नाम की नगरी थी | उस का नाम अहिच्छत्र हो गया |” 

पचाल का पुरातन नाम--हम पृ० ११६ पर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से लिख चुके हैं कि 
पश्चाल नाम से पहले इस देश का नाम क्रेव्य देश था। बहा क्रिवि क्षत्रिय रहते होगे। पश्चात्‌ 
इस देश का नाम पश्चाल हुआ | 

जैन अन्‍्धो में पाश्चाल कृतवर्मा का उछेख है । उस की पत्नी का नाम जयह्यामा था | 
उन दोनो का पुत्र तीथडुःए विमछ॒नाथ था ।३ 

राजवश--चक्रवर्ती उम्रायुध का वर्णन पृ० १३४,१३५ पर हो चुका है । उस की मरुत्यु 
के अनन्तर भीष्म की अचुमति से पृपत्‌ पश्चाल-नरेश बना । पृषत्‌ का पुत्र यज्ञसेन-हु पद था।४ 

यज्ञसेनजुपद--भारत-युद्ध के समय यज्ञसेन बडा चृद्ध था। च्ृष्णि-सिंह कृष्ण महाराज- 
विराट की सभा में चक्षतृता करते हुए कहता है-- 

भवान्‌ वृद्धतमो राणा वयसा च॒ श्रुतेन च। शिष्यवत्ते वय सर्वे मवामेह न सभय ॥+ 

हरुपद की सन्‍्तान--द्वोपदी-कृष्णा के स्वयंबर समय दुपद के सात पुत्र धातंराष्ट्रों से युद्ध 
कर रहे थे।* उन के नाम थे-- 

९. ध्ृप्श्ुस्त २ शिखण्डी ३ खुमित्र ४. प्रियद्शेन 

७५. चित्रकेतु ६. खुकेतु ७. ध्वजकेतु - ध्वजसेन 

इन में ले खुमिच्र और प्रियद््शत जयद्रथ और कणे से वही मारे गए | डद्योगपवे में 
छुपद के एक अन्य पुत्र का भी उल्लेख है ४ चह था-- 

८. सत्यजित्‌ 

पांच पाश्चाल-कुमार द्रोणप्वे अध्याय १२२ में वर्णित हैं। वे सब भाई थे । यही नहीं, 
वे हुपदात्मज भी थे। कारण उनमें से एक चित्रकेतु भी था, और वह पहले संख्या ४५ में 
हुपद-पुत्र कहा गया है। उन पांच के नाम नीचे लिखे जाते हैं -- 





- सरस्वती, प्र० ७,८। २ विविधतीर्थंकल्पान्तगंत अहिच्छत्रा नगरी कल्प पृ० १४] 
तिलोयपण्णत्ति, अभ्याय २ उत्तरपुराणपर्व ५९।१४,१७॥ ७२॥१९२--२१४॥ हरिवशपुरण सगे ६० | 
 म्रुपदों यज्ञसेन | उद्योगपव १९१।७॥ 
उद्योगपव ५६॥ तथा देखो उद्योगपर्व २५॥३॥ ७०।८,९॥| 
» आदिपवे, पूना सस्करण, परिशिष्ट, पु० ९५२। ७. १७१।२४॥ 


2 # ० ० ० 


भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १७१ 


९. वीरकेतु ५ चित्रकेतु १० खुधन्वा" ११ चित्रवर्मा १९. चित्ररथ 

दुपद के दो ओर पुत्र द्रोणपर्व अध्याय १५७ में उठ्किखित हैं-- 

१३ खुरथ* १७ शचुझ्जय३ 

इस प्रकार हुपद्‌ के चोौद॒ह पुत्रों का हमें पता मिला है | उन में से दो तो 
द्रौपदी-स्वयंवर-समय रण में मर चुके थे। शेष वारह भारत-युद्ध में लड़े थे । यही बात 
उद्योगपर्व में भी लिखी है, कि ठुपद दस पुत्रों से घिरा हुआ एक अक्षोहिणी सेना 
सहित था ।४ सभवत धृष्टयुज्न ओर शिखण्डी इस दस संख्या में नहीं गिने गए। थे 
सेनानायक थे ।५ 

भारत-युद्ध में पाण्डव-पक्ष के दो प्रधान वीर महारथ उत्तमौजा और युधामन्यु थे । 
वे ढोपदेयों के मातुझ थे ।* इन में से उत्तमोजा को स्पष्ट ही सझ्लय लिखा है |» अतः उस का 
भाई युधामन्यु भी खुझप ही था। दुपद सोमक था | सोमक खझ्य के कुल में थे। अत. ये 
दोनों ढुपद के किसी भाई के पुत्र होंगे। द्रौपदेयो का एक मातुझ जनमेजय भी था ।< प्रतीत 
होता है पृ० १३६ पर लिखा हुआ यही दुरमंख-पुत्र जनमेजय था। यदि यह वात सत्य हो, तो 
दुर्मुख-पाश्चाल निश्चय यजसेन-हुपद्‌ का भाई होगा। चाहे वह रुपठ का सगा भाई हो या उसके 
किसी ताया अथवा चाघ्रा का पुत्र हो | 

अन्य पाचाल--सुचित्र पाश्चाछू-कहुमार था।* एक पाश्चालू हरत था ।१० जयन्त और अमितौजा 
दो पाश्चार्ू महारथ थे ।११ इन के अतिरिक्त-भाजुढेव, चित्रसेन, सेनाविंदु, पतन, और 
शरसेन सी पांचाल थे। भारत-दयुद्ध में ये कर्णाप्नि में भमस्मीभूत हुए ।१९ भारत-युद्ध में पांचाल 
गोपति और उसका पुन्न सिंहसेन भी था ।१ ३ एक पाश्चालू इक था ।१४ द्वपद्‌ का एक पुत्र सत्य- 
जित्‌ असी लिखा जा चुका है । कदाचित्‌ वही पांचालों का महामात्र था। बह द्रोण से भारा 
गया ।१“ इन के अतिरिक्त कुछ और प्रसिद्ध पांचाल भी थे । 

घृष्टठुम्न आठि के पुत्र--ध् एच्युन्न का एक पुत्र क्षत्रवर्मा भारत-युद्ध में द्रोण से मारा गया | 
क्या सत्यधर्मा सोमकि इसी का भाई था ११७ शिखण्डी के दो पुत्रों के नाम मिलते है' । एक 
था क्षत्रदेव: ओर दूसरा ऋशक्षदेव ।१* 





१ द्रोणप्ं २३|५६॥ भी देखो । २ द्रोगप्वे १५७।१८०॥ ३ द्रोणपर्वे १५७१८ शा 
४. उद्योगपर्व ५७।४,५॥ ५ इन को अन्यत्र भी द्ुपद-पुत्रों स पृथक्‌ गिना है, ह्रोणपव १५९।३८,३५९॥ 
६ कणपवव <६॥२४॥ ७ कर्णपव ७९।९॥ ८, कर्णपर्व ८६॥१७,२४॥ मिला कर पढने चाहिए । 
तथा देखो द्रोणपव २३॥५२॥ कर्णपत्र ४४३७] 
8 द्रोणपर्वे २१।६२,६४॥ १० द्रोगपव २३॥५१॥ ११. उद्योगपर्ब १७१|११॥ 
१२, कणेपवर ४३॥१५। १३. द्रोणपर्व २३।५१॥ १४ द्रोणपवं २१॥१२॥ 
१५ द्रोणपर्के २१॥२१,२२॥ १६ उद्योगपब १७१॥७॥ तथा द्वोणपवे १२५।६७॥ 


१७ उद्योगपव १४१२०) १८, द्रोणपर्वे २३७॥ १६ द्रोणपर्व २३२५॥ 


७२ भारतवर्ष का इतिहास 


भारत-युद्ध के पश्चात्‌-- विष्णुपुराण में ध्रृष्द्युश्न के पुत्र #थ्केत का नाम मिलता है |! क्‍या 
भारत-युद्ध के पश्चात्‌ वही पांचालो का राजा वना ? 


२ साबवजशादव 


भौगोलिक स्थिति--नन्दुलाल दे के अनुसार इस देश का नाम मातिकावत था। शाद्व देश 
निश्चय ही कुरओ के समीप था | विराटपवे में लिखा है-- 


सन्ति रम्या जनपढा बद्दन्ना परित कुछून। 
पाञ्रालाश्रेव्मित्याश् शरसना: पटचरा, | 
दशार्णा नवराप्ट च मछा: शात्वा युगवरा ॥* 


कनिघ्रम के अनुसार वतमान अलवर ही पुरालन शादपुर था | 

साल्बों के छ भाग--बविशारू साल्व-साम्राज्य पाणिनि के काछ से पहले छः भागों 
में विभक्त हो चुका था। काशिकाचत्ति ४११७३ में उन छ. भागो के नाम देने वाला एक 
ख्छोक उद्ध्त है-- 

उदुम्बरास्‌ू तिलखला मद्रकारा्ए युगन्वरा । भुलिद्रा शरदण्डाश्र सात्वावयवसमिता.॥ 

इन छः में से युगन्‍्धर भाग तो भारत-युद्ध-काल से पहले ही साबवों से पृथक्‌ हो गया 
था । विराटपवे के पूर्वोद्श्बत कछोक से यह नात हो जायगा । पाणिनि का झ्ुलिड्र देश प्लायनी 
का बोलिड्रई ओर टाठ्मी का बायोलिड्रई अथवा बोलिड्राई था ।५ 

पतञ्जलि के व्याकरण-महाभाष्य से ज्ञात होता है कि--अजमीढ, अजक्रन्द और बुध भी 
साव्वायव जनपद थे ।* 

राजवानी --सोमन्तगर या सोभपुर शाढवों की एक राजधानी थी ।४ कनिघम ने इसे ही 
शाब्वपुर--अलछवर कहा है | हमें इस वात में अभी सन्देह प्रतीत होता है । सौसगर समुद्र- 
कुक्षी के अन्दर समनुद्रतासि मे था |“ बह अरूवर नही हो सकता । क्या उन दिनो समुद्र 
अलवर के समीप था ? साब्यो की राजधानी मार्तिकावत भी होगी । साववों की एक बड़ी 
नगरी वैधूमामि थी। इसे विधूमाध्रि राजा ने बसायथा था ।* 

एक शाल्वराज दुस बन से नगर को आया ।१० 





१ ४॥१ ६।७३॥ 


२ प्रना सस्करण १॥९॥ मुद्रित पाठ अत्यन्त ओेष्ठ और भोगोलिक स्थितियों के अनुसार है | 

देखो नन्दुलाल दे के कोश में शात्वपुर शब्द | 

भट्ठकार पाठ अविक उत्तम है। ४ टात्मी का भारत, पृ० १६३। . ६ ४११७० 
हत सोभपति. साल्वम्त्ववा सौस च पातितम्‌ | वनपर्व १२१३३॥ साल्वस्य नगर सौभ। 
वनपर्व॑ १४।२॥ ८, बनप्वे १४।१९॥२०१६ -- १८॥ ९ काशिकावृत्ति ४२।७६॥ 
१० बुद्बचरित ९।७०॥ ह 


6. ० ०< «० 


भारतयुद्ध-काल का भारतवप १७३ 


राजबंश--एक मातिकावतक चित्ररथ न्प जामद्ग्न्य राम का समकालीन था !' प्रसिद्ध 
शिशुपाल साब्वरराज का किसी नाते से भाई था ।* साव्यराज मार्तिकावतक-न्रप था।* 
सोम दैत्यपुर भी कहा जाता था| यह निश्चय ही समुठ़ की कुक्षि में था। महाभारत 
द्रोणपव में शादव की कृष्ण छारा सृत्यु का उल्लेख हे-- 

सोभ दैत्यपुर स्वस्थ शात्वगुप्त दुरासडम्‌ | समुद्रकुक्षो विक्रम्य पातयामास माववः ॥११।१७॥ 

एक मातिकावत भोज्ञ भारत-युद्ध में छड़ा था ।* शादव जनपद सोजों के अधीन था। ये 
पदले उदीची दिशा में थे, पर जरासन्य के भय से पश्चिम में चले गए थे ।४ एक साढच जो 
म्लेबछगणाधिप था भारत-युद्ध भें दुर्योधन-पक्ष की ओर से छडा था।* आश्रय है कि 
मत्स्यराज़ भी शाद्त्रराज लिखा गया है--शाल्वेथानामधिपो वे विराट । उद्योगपरे २९१८॥ 

शाद्व ओर मत्स्य साथ साथ थे । शाल्त्रे समत्वय॑ |७ अत' संभव है शाब्व के 
किसी भाग पर विराट का राज्य हो | 

युगन्बर--शाल्यो के छ भागो मे शुगन्धर भी एक थे। एक युगन्घर पाण्डवपक्ष में 
लड़ा था | 

योगन्घर छोग यप्लुना-तीर पर थे। इस विषय में एकाप्नमिकाण्डस्थ वीणागाथियों का 
निम्नलिखित पाठ देखने योग्य है-- 

योगन्वररिरिव नो राजेति साल्वीरबादिपु । निवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने तब ॥ 

नन्दुलाल दे इसे यमुना के पश्चिम तीर पर कुरुक्षेत्र के दक्षिण में मानता हैे। यही भाव 
महाभारत से भी ज्ञात होता है ।* 

ओदुम्बर--काशिका चृत्ति ४४९८१ के अनुसार यह देश उदुम्बर चक्षों से युक्त था। ओहुम्बर 
राज्य शातत्रों का एक भाग था। पठानकोट ( पञ्माव ) से ओदुम्बरो की कई झुद्राएं प्राप्त हुई 
है। जेम्स एलन के अनुसार ये मुद्राएं दूसरी से पहली शताब्दी ईसा-पूर्व की हैं ।१० बस्तुत. 
ये अधिक पुरानी होंगी । मुद्राओ के अन्बेषकों ने भारतीय इतिहास की बहुत तिथियां कुछ 
उत्तरकार की कर दी हैं । इन मुढ़ाओ पर-- 


१ शिवदास ४ घरधोष ७ महिमिनत्र 
२ रुठदास ५ रुद्रवर्मा ८ भानलुमित्र 
३ महादेव ६ आयेमिन्न॒ ९ महाभूतिमित्र 





न्ग्ण्य ह्न की. विन 


१ आरण्यकपवे ११६॥६॥ 
२ मम पाप स्वभावेन शभ्राता येन निपातित । 


शिशुपालो महीपालस्त वधिष्ये महीतले || वनपवे १४॥१३॥ 0 
३ बनपत्े १४।१६॥ ४ द्रोगपव ४८।८॥ 
५ सभाषवे १४|२५,२६॥ ६ शल्यपवे १६१॥ ७ उद्योगपवे १५८२० 
८ द्रोणपर्व १६।४१॥॥ 8, कर्णपव ३७७५०॥ 


१०, काएनस आफ एन्शिएण्ट इण्डिया जेम्स एलन, सन्‌ १६३६ | पृ० १२२-१९८, २८७। ,, 
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नाम मिलते हैं। एक मुद्रा पर विश्वामित्र भी लिखा है।" उदुम्बर-राज्य का पठानकोट 


से क्‍या सम्बन्ध था, यह जानना चाहिए । नन्दुलाल दे के भोगोलिक कोश में मध्यदेश का 


ओदुम्बर जनपद कनोज की पू्व दिशा में बताया गया है । 
युधिष्ठटिर के राजसूय यज्ञ में ओदुम्बर उपस्थित थे ।? 
एक उदुस्बरावती नदी सी थी।३ 


४. श्रसेन 


देश स्थिति--शूरसेन जनपद्‌ की स्थिति स्पष्ट हे । मथुरा के चारों ओर का प्रदेश श्रसेन 
जनपद कहाता था । यूनानी लेखक एरायन के अनुसार शरसेनों का एक ओर श्रधान पुर 
क्लाईसोबर ( क्राईइसोबर--प्छायनी ) था ।९ 


श्रसेनों में कभी पांच स्थल ओर बारह वन थे-- 
१. अक्षथर्ल २. वीरथरल ३. पठमत्थर्ुूं-पद्मस्थरू ४. कु सत्थलं ५. महायदलें 


१. लोहजंघवणं ५ कुम्ुअवर्ण ९ कामिअवर्ण 
२. महुचर्णं ६. विदावणं १०. कोलवर्ण 
3. विल्लुवर्ण ७ भंडीरवर्ण ११. चहुलावर्ण 
४. तालवर्ण ८ खद्रवर्ण १५ महावर्ण 


में से इन्दराचन, महावन आदि स्थान अब भी विद्यमान है | वृन्दावन नाम महा- 
भास्ल | भी हैं।' 


>श्रसेन जनपद में भोज-कुलोत्पन्न यादव राज्य करते थे। उन का बृत्तांत 
निल्नलिखित बंश-इक्ष से स्पष्ट हो जायगा--- 











सत्वत्‌ 
सात्वतमन्-भीम 
| .। | 
भजिन देवाइघ पल हे; अन्धक वृष्णि 
| | | 
ि चश्रु १. कुकुर भजमान 
१ भूमिका, पृ० ८४ । २, सभापव ७८॥८९॥ 
३ काशिकादबृत्ति ४॥२॥८७॥ ४. टाल्मी का भारत, प्र० ९४ | 


५ विविधतीथकल्प पृ० १८। ६ सभापव ५२।३६॥ 
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मातिकावत २. धृष्णु विट्वरथ 
के भोज | | 
३ कपोतरोमा राजाधिदेव श्र 


| | 
४ देवत-विलोमन (तित्तिरी) शोणाश्व 
| | 





५. है न 

६ अभिजित्‌ प्रतिक्षत्र 

७. बन बद कक 

८ आओ हि. 

| | | आाकाकद हा 

९५ देवक उपम्सेन छृतवर्मा देवाह क्वेतरथ-मिषक्र 
१० पलक +वसुदेव मा कब तो 
११ रा कल 


उम्सेन ओर कस--उग्नसेन के जीवन-काल में ही कंस झशरसेनों का राजा हो गया । 
उभ्नसेन का मन्त्री यादव वखुदेव था |? यह वसुदेंव श्रीकृष्ण का पिता था । कंस ने पिता 
का निम्रह करके राज्य स्वयं संभाला था ।* कंस के साथ जरासन्ध की एक कन्या व्याही 
गई थी | जरासन्ध ने अपनी कन्या इस प्रतिज्ञा पर दी थी कि कंस राजा हो जायगा।“+ 
कंस क़्रकर्मा हो गया । वल्ली कंस को श्रीकृष्ण ने भारत-युद्ध से पहले ही मार दिया। तब 
श्रीकृष्ण ने उश्रसेन को पुनः राजा बना दिया। जय जरासन्ध को इस बात का पता छगा, तो 
उस ने भारी सेना लेकर मधुरा-मथुरा पर आक्रमण किया ।* उस ने वसुदेव को पकड़ 
लिया ओर कंस-पुत्र को श्रसेनों का राजा अभिषिक्त किया | एक कंसश्राता खुनाभ था |५ 





१ 


१ वायु ९६११६॥ २ वायु ९६|१३९॥ . ३ सभाषे रशाश॥. ४ समभापवे २३०॥ 


५, सभापर्व २३५,६॥ सभापर्व १४३ १,३२॥ में कस की दो स्थत्रिया लिखी हैं| वे दोनों जरासन्ध की 
कन्याए थीं | नाम थे उनके अस्ति और प्रास्ति। 


&६ सभापव २३।३३॥ ७ द्रोणपर्व ११।७ 
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कस-पुत्र-इस केस-पुत्र का नाम हम नही जानते । संभव है उसका नाम वृहद्रथ हो। 
एक माधुर बृहद्व थ को विद्टवरथ-सेना ने मारा था। यह बृहद्रथ अति छोभी था, ओर भूमि के 
अन्दर से रल खोदता रहता था| ऐसे ही एक कमे में वह मारा गया ।" भारत-युद्ध-काल 
में एक विड्टरथ इृष्णियों का मनन्‍्त्री था।* यदि वही विड्टरथ दृष्णि विड़्रथ था, तो निस्सन्देह 
उृहृद्रथ फंस का पुत्र होगा | ग्रुधिष्िर के सजसूययज्ञ में कोई झरसेन राजा उपस्थित था ।* 

भारतयुद्ध में शरसेन राजा--एक शरसेन राजा दुर्योधन पक्ष में था।* शरसेन राजा 
को दृष्णि सात्यकि ने मारा ४ 

वसुदव--इन की एक धर्मपल्ली वाहिककन्या पोरवी थी ।* पंजाब में वाहिक कुछ था जो 
पोौस्व कुछ कहाता था। राजशेखर की काव्यमीमांसा में वाखुदव, सातवाहन, झद्क और 
खाहसाडु: राजा और कवि माने गण है । बाझुदेव के स्थान में वखुदेव पाठ अधिक युक्त हे। 
खुवंधुकत वालदत्ता में एक बचन है--आनकदन्दुभिरिव कृतकाव्यादर । आनक दुन्दुसि-- 
वसुदेव जी का पूर्व नाम था। ( वायुपुराण ९६।१४४ ) काव्य साहित्य उस पुरातन काल 
में भी वनता था । 

पतञलि के काल से पहले मथुरा में बहुत कुरु थे ।५ 

गिल्प--मछुरा का वना एक वस्त्र कभी बड़ा प्रसिद्ध रहा होगा | समान लम्बाई, 
चोड़ाई दोने पर भी छोग इसे काशी के वस्त्र से सहसा पहचान लेते थे ।< 

५ भद्रकार--यह जनपद सादवों का एक भाग था| 

६ वोब--नन्दुछारू दे के अज्लखार इन्द्रप्रस्थ के समीप का एक देश बोध था। बोध 
क्षत्रिय उन अठारह कुछो में से एक थे, जो जरासन्ध के भय से पश्चिम को चले गए थे ।* 
म पूथ पृ० १७२ पर महाभाष्य से जिस साल्यावयव बुध जनपद का उल्लेख किया गया 
है, क्या वह इस वोध से सम्बन्ध रखता है ? 


जे 


७ पटचर--नन्दुछाल दे के अनुसार वतेमान वान्दा ज़िला पुराना पट्चर देश था। 
पटचर क्षत्रिय भी जरासन्ध के भय सें पश्चिम को चले गये थे। यह जनपद्‌ भोजो के 
अधिकार में था। १० पठच्चर छोग पाण्डव-सेना में छड़े थे ।११ भारत-युद्ध में एक अत्यन्त श्र 
राजा था। वह पदचर-हन्ता१ * तथा अम्बछ्ठ छुत था ।१3 

(नमन वादा: पा ५२ शा तप काका 34..3५५३५७३३३२०ा २ 333२2७२७२ रा >ााका का 

१ लोभवहुलश्व बहुलनिशि निधानमुत्खनन्तम्‌ उत्खातखद्ग प्रमाथिनी ममनन्‍्य माथुर वृहद्रथ विड्टरथ- 


सह थ्ि [4५ (04. रू 
वट्ाथना । हषचरित, पष्ठ उच्छूस, पृ० ६९१ | २ सभापवे १४६३॥ 
हे सभापत्र ७८|३०| ४ भीष्नप्वे ७५|१८॥ ५ द्रोणपवे११९|२॥ ६ वायु ९६॥१६१॥ 
७ वहुकुरुचरा सथुरा । महाभाष्य ४॥१।१४॥ ८ मसहाभाष्य ५३।५श॥। पृ० ४१३ । 
९ 
९, सभापवे १४|२६॥ १० सभापवें १४।२६॥ ११, भीष्मपर्व ५०।४८॥ 


१२ द्रोणपर्वे २३।६७४॥ १३ कणपर्व ३|१०,११॥ 
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८, चेदी 


"देश स्थिति--वतेमान बुन्देल्खण्ड पुराना चेदी जनपद था । कई विद्वान तचिपुरी को 
भी चेदी जनपद के अन्तर्गत मानते हैं, परन्तु भारत-युद्ध-काल में त्रिपुरी प्रदेश चेदी 
जनपद से पृथक्‌ होगा । चेदी-राज पाण्डव-पक्ष में था। त्रिपुरी के क्षत्रिय दुर्योधन-पक्ष में 
थे।* जिपुरी की पुरानी मुद्गाएं बृटिश स्यूजियम के संग्रह में विंद्यमान हैं । 

राजवानी--चेदी-राज की राजधानी शुक्तिमती थी ।* कलूचूरी राजाओं के काल मे 
चेद्मिण्डल बहुत विस्तृत हो गया था । उस समय चेद्मिण्डल की राजधानी माहिष्मती 
थी ।३ 

राजवश--भारत-युद्ध-काल में भोजकुल के क्षत्रिय चेदी पर राज करते थे। उन का बंश- 
वक्ष नीचे दिया जाता है-- 














दमघोष+-श्ुतश्नवा ( पत्नी ) 
पु 
शिशुपाल-छुनिथ पदुश्रवाई 
रा | रन 
सत्यकेतु  ध्रष्टकेतु करेणुमति ( पाण्डव नकुरू-सार्या ) ड 


प्रसिद्ध शिशुपाल दमघोषात्मज था | शिशुपाल महावछ्ली राजा था ।* वह जन्‍म से ही 
चृष्णियो का शन्चु था ।४ ज़ब यादव-कृष्ण प्राग्ज्योतिषपुर पर आक्रमण- करने गया था, तब 
शिशुपाल ने दारका पर आक्रमण कर दिया था ।< कृष्ण-पिता वखुदेव के अश्वमेघ यज्ञ के 
घोड़े को शिशज्ुपाल ने ही हरा था ।* पिदर्भकुमारी रुक्मिणी का विवाह शिश्षुपाल से होने 
छगा था | तब कृष्ण कुण्डिनपुर से रुक्मिणी को हर छाया था।१० इस प्रकार शिशुपाल 
और कृष्ण का बेर बढ़तों गया। शिकज्षुपालू-माता श्रुतश्षत्रा कृष्ण की बुआ थी । आझुतश्रवा 
और प्रथा आदि पांच भसगिनियां थीं। उन के नाम नीचे दिए जाते हैं-- 

हु श्र 
| |; 
कि जि 2] 

वसुदेव धश्रान कुन्ति श्वुतदेवा श्रुतकी्ति कर राजाधिदेवी 


नै 


वासुदेव "कृष्ण ' युधिष्ठिए दन्‍्तवकनत्र सनन्‍्तदेन शिशुपाल्ल वि 


१, मेकछे कुरुविन्दश्व त्रेपुरेश्व समन्वितः | भीष्मपर्व <७॥९॥ 

२ बनपवे २२५० - ३. अनर्घधराघव ७३ १५॥ ४. वायु ९६।१५९॥ 

५ सभापतव ७०६४) वनप्व १४॥३॥॥, - -  - ६ चेद्रिजों महाबल' | सभापव १६५२॥ 
७, जन्मप्रश्भति वृष्णीना सुनीथ, शत्जुरत्रवीत्‌ | सुभापव ३९४५४॥ . - 

< सभापव ६८।१०॥ ९ सभापव ६८|१७॥ (१० विष्णुपुराण ५७२६॥१-१०॥ 


१७८ भारतवष फा इतिहास 


० ज॑ 


यह इचान्त पुराणो में मिलता है |" परन्तु पुराण-पाठ टूट गए हैं । महाभारत में भी 
शूर की इन कन्याओ की सन्‍तति का यत्र तत्र प्रसेगवश उछेख मिलता है । पृथा-कुन्ति के 
युधिप्ठिर आदि तीन पुत्र प्रसिद्ध हैं । श्रुददेवा करूषाधिपति दृद्धधर्मा को व्याही गई थी । 
दन्‍्तववच्न इन्ही दोनो का पुत्र था। श्ुतकीति केकयराज की धर्मपल्ली वनी । उसका पुत्र 
खन्तदन था | सत्स्य ४६।५ से उस का नाम अजुब्नत प्रतीत होता है । पांच केकय-कुमार भी 
उसी के एुच्च थे |* श्रुतश्षवा शिशुपाल की माता थी ४ राजाधिदेवी आवन्त्य-राज से व्याही 
गई । उस के पुत्र विच्द्‌ और अनुविन्द थे । इस प्रकार आये इतिहास में ये पांच देवियां 
वीर-साताएँ कही जाती हैं । 

शिशुपारू अपने पुत्र धृष्टकेतु के साथ युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था । 
उख समय शिक्षुपाक् का कृष्ण से द्वेरथ-युद्ध हुआ | शिशुपाल्त मारा गया । वही घृश्टकेतु 
चेद्दीराज स्वीकृत हुआ | इस घृष्टकेतु की एक वहन करेणुमती थी । वह पाण्डव-नकुल से 
प्याही गई ।४ नरव्यात्र “ घृष्केतु ओर उस का भाई सत्यकेतु* भारत-युद्ध में पांडव-पक्ष 
की ओर से लड़ते हुए बचीए-गति को प्राप्त हुए | 

९, वृत्स 

भारत-युद्ध-काछ में बत्स देश अधिक प्रसिद्ध नहीं था । चत्सों की प्रसिद्धि गोतम-चुद्ध 
है काल में सहाराज उदयन के कारण अधिक हुई | वरतेमान प्रयाग के समीप ही बत्स 
अन्पद' था। भीम ने अपनी विजय यात्रा भे वत्सों को जीता था ।४ काशी-राजकुमारी अस्वा 
ने घत्स भूमि में नदी तट पर तपस्या की थी ।* बत्सराज ध्तिमान्‌ द्वरोपदी स्वयेवर में 
विद्यमान था ।* 

राजवानी--घत्सों की राजधानी कौशाभ्बी थी। काशिका ४।२९७ में पाणिनीय गणपाठ 
के गणो में एक शब्द नवक्रोशाम्बी पढ़ा है । क्या पुरातन कौशाम्बी नष्ट हुई थी ओर उस के 
स्थान में पाणिनि से पहले कोई नई कौशाम्बी बन गई थी । 

भर्ग--वत्सखों के साथ भगे जनपद था। ऐत्तरेय ब्राह्मण <।२८ और अष्टाध्यायी ४११११, 
९७७ में इस का उछेख हे । 

२०, भत्स्य 

देश स्थिति--बतेमान जयपुर का प्रदेश पुरातन मत्स्य था । पुराने मत्स्य में वरतमान 

भरतपुर का प्रदेश भी होगा | विराटपवचे में स्पष्ट लिखा हे कि भत्स्यों के उत्तर में दशाणे' 


१. मत्स्य ४६४-६॥ वायु ९६।१५५-१५५९॥ ब्रह्माण्ड उपो० पा० ३७१।१५०-१ ५९॥ 
२, पाच केकय कुमार पाण्डवों की माता के भागिनेय थे | द्रोणप्व १०५६, ५७॥ 

३. वनपव १७।२॥ भी देखो ४. वनपव २३५०॥ वायु ९९२४ ८॥ 

५. भीष्मपव ७५१०॥ ६ कर्णपर्व ३३३२॥ 

७. वत्सभूमि च कोन्तेयो विजिग्ये बलवान्बछात्‌ | सभापव ३१॥१०॥ 

८, उद्योगषव १८६॥३९॥ ९, आदिपवे १७७॥२०॥ 
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और दक्षिण में पाश्वाल थे ।१ मत्स्य जनपद श्रसेनों ओर यकृछोमों के मध्य में था ।* 
दशाण तो रोहतक और सिरसा आदि हैं । इस के प्रमाण आगे दशाणे जनपद के वर्णन में 
देंगे। पाश्वालों का विस्तार आगरे से भी नीचे तक होगा । तभी पाश्चार देश भरतपुर और 
जयपुर आदि के दृक्षिण में होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलवर भी मत्स्यों में 
होगा | अतः अलवर शाब्त्रपुर नहीं हो सकता। हम पहले विराटपवे के एक प्रमाण से 
दिखा चुके हे कि मत्स्य देश कुरुओं की परिधि के समीप था ।* 

राजधानी--विराद नगर मत्स्यों की राजधानी थी | विशद या वेराट नगर देहली से 
१०५ मील द्क्षिण की ओर है और जयपुर से ४० मील उत्तर की ओर है ।४ नहीं कद सकते 
कि पंजाब में होश्यारपुर जिला का दसूदा कव से विराट कहाने रूगा है ? विराट नगर ओर 
विराट-राज के नामों का सम्बन्ध अभी हमें रुपए्ट नहीं हुआ । पाणिनीयसूतच अमहनव नगरे 
उलुदी वाप ६|२८९ है। इस के उदाहरण में काशिका में विराट नगर लिखा है । अतः यह 
ओऔदीच्य या दखूहा नगर केसे हो सकता है| 

मत्स्यराज द्वैववन--शतपथ ब्राह्मण ११५४७ में यह नाम है । उसी के नाम पर द्वेतवनसर 
चना | 

राजवश--मत्स्यों का राजा सुप्रसिद्ध विराद था। भारत-युद्ध-काल में वह इद्ध था ॥7 
उसकी धमेपली कैक्रेयी सुरेष्णा थी ।* विराद और उसका भाई शतानीक० भारत-युद्ध में 
लडे थे | विराट के दो पुत्र थे उत्तर और इवेत | विराट इन दोतों के साथ द्रोपदी-स्त्रयंत्रर में 
उपस्थित था ।< भारत युद्ध में मद्रराज शब्य से उत्तर मार्य गया ।* इब्वेत को भीष्म ने 
यमलोक का मार्ग दिखाया ।१० विराट कन्या उत्तरा का विवाह अज्जञुनपुत्र अभिमन्यु से हुआ | 
इन्हीं दोनों का पुत्र परिक्षित्‌ था जो युधिष्ठिर के पश्चात्‌ हस्तिनापुर के राजसिहासन पर 


बैठा । ः 
१ १ ह कुन्तल 
महाभारत आदि स्रन्थों में दो कुन्तछ लिखे गए हैं ।११ एक कुन्तछ था मध्यदेश में ओर 
दूसरा था दक्षिण में । इन का कोई स्पष्ट बृत्त हमें नहीं मिला | कुन्तक भारतयुद्ध में छड़े थ।* ९. 
१२, काशी 


जनपद्‌-स्थिति--काशी-जनपद्‌ की स्थिति स्पष्ट हे । वतेमान काशी नगर भारत के उन 
थोड़े से नगरों में से एक हे कि जिस का नाम गत सहस्झरों वर्ष में भी नहीं बदछा। गंगा-तट 





१ विराटपवे ५२,४॥ २ पूर्व पृ० १७२। ३, विराटपर्व १|१४॥ 

४ नन्दुलाल दे द्वारा उद्धृत कर्निघम का लेख | ५. विराटपव्व १|१श॥उद्योगपर्व १७०८,९॥ 
६ विशटपवे ३॥१८॥८।॥ ७ भीष्मपर्व ११८२७ ८ आदिपवे १७७|८॥ 

९. भीष्मपवे ४७३५ -३५९॥ १०, भीष्मपर्व ४८।११५॥ 


११. भीष्मपर्व ६|५२,५६॥ १२, भीष्मपर्व ४७१२॥ 
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पर काशी का नगर चिर काल से अपनी विचित्र शोभा दिखाता रहा है । इस नगरके चारों 
ओर दा प्रदेश काशी जनपद था। इस नगर का अथवा काशी-जनपद की राजधानी का 
नाम वाराणसी था और हे भी । 


वत्स ओर“भर्गदेश--वत्स-जनपद्‌ का वर्णन पृू० १७८ पर हो चुका है। इस के साथ 
एक भर्ग-जनपद्‌ सी था। वत्स ओर भर्ग प्रसिद्ध काशिराज प्रतदेन के पुत्रो में से थे । 
प्रददेंन का उछेख पृ० ११७ पर किया गया है | उसके दोनों पुत्रों ने विशाल 
काशी साम्राज्य क दो नए भाग बनाए | एक हुआ वत्स जनपद ओर दूखरा भगे-जनपद | 
वायु ओर ब्ह्माण्ड में भगे के स्थान में अश्युद्व-पाठ गगे छप गया है ।" युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय भीम ने वत्स-राज ओर भर्गाधिपति को जीता था ।* त्रिगर्ता में भी कोई भर्ग 
नाम का व्यक्ति-विशेष हुआ होगा । डस भगे की संतति का इस पूव-देशीय सगे की संतति 
से भेद करने के लिए पाणिनि ने एक सूत्र रचा ।३ है 


.._ राजबश--पुराणो में प्रतदेन के उत्तरवर्ती अनेक राजाओ के नाम मिंलते हैं, परन्तु उन 
में कुछ शड़ बड़ हो गई हैं। इस वर्णन के कई इलोक आगे पीछें हुए हैं। भारंत-युद्ध काल में 
काशी-राजाओं की स्थिति निम्नलिखित थी-- 


- काशी में फाशी के किसी भाग में 

निज 2 । ५ 8 8 
प-अमिभू+छविश --आनर्त सुपादवे, खुबाहू * * 
३-खुकुमार। ; 


विभु--काशिराज विशभु ने अपनी एक कन्या गान्दिनी का विवाह इवर्फल्क से किया | 
इन्हीं इबफढक ओर गान्दिनी का पुत्र इवफल्‍्क+-श्वाफबक ८ वश्चु अक्रूर था ।* इस से ज्ञात 
होंता है कि विश्वु भारत-युद्ध से लगभग ४० वे पहले हुआ था। अक्रूर भारत-युद्ध-काल में 
जीवित था। ह ह 


रत 


अभिभू--अभिभू अपने पुत्र के साथ द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित था !४ अभिभू भारत- 
युद्ध में. दर्योधन-पक्ष में था ।* यह मत, युक्ति-युक्त प्रतीत न्ही होता | - अन्यन्न छिखा हे कि 
अभिभू और उस का पुत्र खुकुमार पाण्डव-पक्ष में थे ।* 


न्‍ ज्ी 





१ वायु ,६२॥६४५॥ ब्रह्माण्ड ३६७६६ ॥ २, सभापवे ३१॥११॥ , ३. ४॥१|१११॥ 
< बायु 8२।७१,७२॥ ब्रह्माण्ड ३।६ ७७ ५,७६॥ ५. उद्योगपर्व १६८॥१४॥ 

& वायु ९६।१०३--१०९॥ हरिवश ३४।५---११॥ ७, आदिपवे १७७)९॥ 

८ केतुमान्वसुदानइव पुत्र काइ्यस्य चामिभू' ॥ भीष्मपव ४७२०॥ .. 

९. भीष्मपर्व ६३॥१३॥ द्रोणपव २३॥४२॥-द्रोणपर्व २३।२७॥ उद्योगपें १७१॥१५॥ 


4॥ 
| 
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भारतयुद्ध-काल का भारतव्े १८१९ 


हाधनीय--एक काशिराज श्छाघनीय भी भारत-युद्ध में छड़ा। था ।१ ु 
सुपारव, सुवाहु--ये दोनों भी काशी के किसी भाग के राजा थे। सम्भव है, थे वत्सों 
था भगों के पास के काशी के किसी भाग के राजा हों। छुपाइव की एक कन्या कृष्ण-पुज 
साम्व से व्याही गई थी [* 
कृष्ण +जाम्बवती 


१ 


साम्व +खुपाइवे-कन्या 
पांच पुत्र 
युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ से पहले भीम ने खुपाइवे और काशिराज खुवाहु को जीता 
था ।? भोम को काशिराज कन्या वरूधरा ने स्वयंचर में बण था।४ काइ्य वश्र उद्योगपर्व 
२८।१३ सें उछिखित है | ह है 
हु “ १३.- अपरकाशी 


अनेक यिटठ्ठान्‌ गढ़वाल प्रान्त को अपरकाशी कहते है |हम इस समस्या का अभी 
निणेय नही कर सके | 


न 
बा 


१९४, कोसल 


.._ कोसल जनपद का वर्णन गत कई अध्यायों में हो चुका है। कोसलाधिपतिपुत्र सुक्षत्र 
ठ्रोण॑पर्व २४।५८ में वर्णित है । 


१५, मगध हे 

_ भारत के इतिहांस में मगध एक प्रसिद्ध जनपद रहा है । इसकी राजधानी गिरिवज 

थी। उस के भग्नावशेष सम्मवतः पुरातन पायछिपुत्र के पास कही निकलेंगे । कभी 

रू ०+ 

मगधघ-राज्य बडा चिस्तृत होगा | मगध-जनपद पूर्व में भी दूर तक था। ८ 
राजवश--मगधों में एक इृहद्ग्थ राजा था | वहुत संभव है वह मगध का बृहद्र॒थ डितीय 

हो | इस का वंश-क्रम नीचे दिया जाता हे-- ना 

ः गज हे 


है. 


जरणसन्ध 








जयत्सेन - * सहदेव असति- प्रास्ति+कंस 





१ उद्योगपरवं १०१॥२२॥ द्रोणपर्व २३॥३९॥ २ मत्त्य ४७२७॥ वायु ६४५॥२०२॥ 
३ सभापवे ३१।६,७॥ ४ आददिपवे ९०८४॥, 


श्८र भारतवर्ष का इतिहास 


वृद्रथ--ब्हद्रथ बड़ा शक्तिशाली राजा था। वह तीन अक्षोहिणी सेना का अधिपति 
था |" उस ने काशिराज की दो यमजा कन्याओं से विवाह किया ।* श्रेष्ठ ऋषि चण्डकौशिक 
के आशीर्वाद से बृद्रहथ का एक पुत्र हुआ | उस का नाम जरासन्ध रखा गया। जरासन्ध के 
बड़ा होने पर राजा बृहद्रथ ने उसका अभिषेक किया और स्वयं वनस्थ हो गया २ सम्भवतः , 
इसी बृहद्रथ के वनस्थ होने का संकेत मेत्रायणी उपनिषद्‌ में मिलता है ।* 


सम्राट्‌ जरासन्ध 


जरासन्ध बड़ा प्रतापी सम्राद था। उस ने मगध का ऐद्वर्य बहुत ऊंचा किया | मागधों 
का यही अभिमान था जिस के कारण वे भारत के उत्तर-इतिहास में भी फिर एक वार बड़े 
प्रबल हो गए. | भारत-युद-काछ में भारतब्॒ में १०१ प्रधान क्षत्रिय-कुछ थे। उनमें से <६ को 
जरासन्व ने परास्त किया | भारततरप में जरासन्ध का आतड़ुः छा गया था| शिश्रुपालल, कंस, 
फारूप, दन्तवकत्र और सोम आदि राजगण जरासन्ध के मित्र थे ओर उसकी प्रधानता को 
मानते थे। जरासन्ध के भय से इृष्णि-अन्धक छारका को चले गए थे ।४ जरासन्ध के दो पुत्र 
ओर दो कन्याएँ न्यून से न्‍्यून थीं।* 

जरासन्ध के विजयप्तम्भ--कर्र विल्फोर्ड ने लिखा हे कि काशी में जरासन्ध फा 
विज्यर्तम्म था जो मुखलमानो के आक्रमण समय तोड़ा गया | उनका कथन है कि जरा- 
सनन्‍्ध के नाम से यूनानी लेखक परिचित थे ।४ 

सहदेव--भीम ने जरासन्ध को मारा | तव जरासन्ध का पुत्र सहदेव मगधों का राजा 
अभिषिक्त हुआ |: जरासन्ध के पास दायाद-रूप में पोरव जनमेजय द्वितीय का एक विख्यात 
रथ था | उसका वर्णन पृ० १५९ पर हो चुका है। वह रथ युधिप्ठिर की मति से यादवकृष्ण 
को मिरा ।* जारासन्धि जयत्सेन एक और मागध राजकुमार था ।"१० बह दुर्योधन-पक्ष में 
था ।१० अन्यत्र इसे युधिष्ठटिए का साथी लिखा है ।११ यह भेद संपादन की गड़वड़ का फल 
है। सहदेव भारत-युद्ध में माया गया | 


२६. उत्कूल 


देश स्थिति--बरतंमान उड़ीसा प्रान्त का अधिकांश भाग ही पुरातन उत्कल था | 
देश-प्राचीनता--मन्नु की कन्या इला-खझुद्युस्न थी । इस नाम के साथ एक विचित्र कथा हे। 





१, सभापव १७॥१३॥ २. सभापवे १७॥१७॥ ३ सभापवे १९॥१८,१६॥ 

४ १॥१॥ ५, सभापवें अध्याय १४। ६. सभापवे २५॥६३॥ १४।३२॥ 
७, एशियाटिक रिसिचिज भाग ९ सन्‌ १८०६ पृ० ९३,९५४ । ८ सभापर्व २५६७॥ 

९, सभापर्व २०५९ २॥ वाँयुं ९३॥२७॥ 
१०, संभापवें ६७॥१९॥ कर्णपर्व २।३३॥ 
११ उलद्योगपवे १९८॥ 


भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १८३ 


हम उस का भाव समझने में असी तक असमथथ है। उस खुघ्युज्ञ का एक पुत्र उत्कल थां |" 
उस ने जिस देश में अपना राज्य स्थापित किया, उस का नाम उत्कलू देश हुआ | 
उत्कलों को कर्ण ने जीता था ।* 
१७, दशार्ण 
देश स्थिति--द्शार्ण नाम के न्‍्यून से न्‍्यून तीन प्रदेश भारत-युद्ध-काल में थे। दो दशार्ों 


का उल्लेष् प्राय. कई विद्वानों ने किया है। नन्‍्दुलाल दे ने उन लेखकों का मत संक्षेप में 
प्रकट किया है | तदुसार एक द्शाण पूर्व में था ओर एक पश्चिम में | पूर्व का दशार्ण बत॑- 
मान छत्तीसगढ़ का एक भाग था। परदिचम का दशाण विदिशा के चारों ओर था। उसी में 
भूपाल का प्रान्त था| वही दशाणे नदी बहती है । ऋण का अथे दुर्गेभूमि और जछ हैे।३ 
पदमझरीकार हरदृत्त लिखता है दशार्णशब्दो नदीविशेषस्य देशविशेषस्य च सज्ञा | ६॥१।८९॥ 
विदिशा का दशाण नदी के कारण से दशाणं कहाता था और कुरुओं के समीप का दशा 
दु्गेभूमि के कारण इस नाम से पुकारा जाता था। इस तीसरे दशार्ण की ओर किसी विद्वान 
का ध्यान नहीं गया । 
दशाण -- हरयाणा--रोहतक, हिसार, सिरसा आदि प्रदेशों को भी कभी दशाणं कहते थे । 
इस दशाण शहद का अपश्रवेश दृस्याणा है। दरशाणं ओर हर्याणा की एकता में निन्नलिखित 
प्रमाण देखने चाहिएँ-- 
१९. विराटपने में लिखा हे कि कुरुओं फी परिधि पर दक्षाणे जनपद था। वह 
दशाण कुरु-सीमा के अत्यन्त समीप होना चाहिए-- 
सन्ति रम्या' जनपदा बद्वन्नाः परित. कुरनू । 
पाआलाश्रेदिमत्स्याश्व. श्रसेनाः पटच्चरा; । 
दशार्णा नवराष्ट्ू च महा: शाल्वा युगवरा ॥ 
२. फिर विराटपर्व में लिखा है कि मत्स्यों की उत्तर दिशा में दशाणे थे-- 
उत्तरेण दशार्णाहते पाश्वालान्दक्षिणिन तु॥ 
अन्तेण. यकृछोमाब्शरसेनाश्व. पाण्डवा: | 
लुब्धा ब्॒त्राणा मत्त्यस्य विषय प्राविशन्वनात्‌ ॥+ 
पहले पृ० १७८ पर लिखा जा चुका है कि मत्स्य प्रदेश वर्तमान जयपुर ओर अछवर 
आदि' देश ही थे। वर्तमान हर्याणा या हिस्‍्याना ठीक उन के उत्तर में है | अतः यह 
हस्याणा कुरुओं के समीप का दशाणं था । 





१ वायु ८५॥१४॥ २, द्रोणपर्व ४॥८॥ 
३. अश्टाध्यायी ६१।८५ पर सिद्धातकोमुदी देखो । 
४. विराटपर्च १॥९॥ ५ विरादप्व ५॥३,४॥ 


१८४ भारतवर्ष का इतिहास 


३ - सभापवे के निम्नलिखित ख्छोक ध्यान से देखने योग्य हैं-- । 
ततो बहुधन रम्य गवात््य धनधान्यवत्त्‌ | कारतिकेयस्य दयित रोहीतकमुपाद्रवत्त्‌ ॥ 
तन्न युद्र महच्चात्तीच्छ्रैम॑त्तमयूरक्रे' । मरुमूर्ति स कार्त्स्येन तथैव बहुधान्यकम ॥ 
शैरीपक महेत्थ च वशे चक्रे महाद्रति' | आक्रोश चैव राजपषि तेन युद्वधमभ्रन्महत्‌ ॥ 
तान्‌ दशार्णान्‌ स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दन ।" 


इन इलोकों में नकुछू-विजय का वर्णन है | इन्द्रअस्थ से निकल कर नकुछ ने रोहतक, 
मरुभूसि, सिरसा ओर महेत्थ आदि को जीता। इन दशार्णों को जीत कर नकुल शिवियों 
ओर त्रिगर्तों की ओर चला अर्थात्‌ वरततमान पञ्चाव के दक्षिण में पहुँचा । महाभारत का वर्णन 
कितना स्पष्ट है। आश्चर्य है श्रीजयचन्द्र जी को दशाणं ओर हरयाणा की समता नही सूझी । 
इसीलिए उन्होंने लिखा-- 

“इस वर्णन में रोहतक-महेम-सिरसा इलाके का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम दरियाणक या 
हरियाना नहीं हे, बह नाम मध्य काल से चला दीखता है, जब कि रोहीतक, महेस ओर 
शेरीषक पुराने नाम हैं।”२ 

,-- अव श्री जयचन्द्र जी को विश्वास होना चाहिप्. कि हरियाणक नाम मध्यकारू का नहीं 

प्रत्युत दशाणे के रूप में मारत-युद्ध-काल से भी पहके का होगा। स्मरण रहे फारसी के 

हिसार शब्द का अथे भी दुर्ग है, ओर द्शाणे में ऋण शब्द का एक अर्थ दुर्गभूमि भी हे | 
आक्रोश--राजपि आक्रोश हरयाणा के किसी दुग का अधिपति होगा । 

भारत-युद्ध-काल के मध्यदेश के प्रधान जनपदों का वर्णन हो चुका अग आगे पूव 
दिशा के जनपदो का उल्लेख होगा । 

प्राच्य जनपद 


महाभारत और पुराणों में वर्णित प्राच्य-जनपदों में से निश्नल्लिखित अधिक प्रसिद्ध और 
उल्लेख योग्य हैं | 


१. अड्भ ६. विदेह 

२. वड़ ७. ताम्नलिप्तक 
३. खुस्ह ८. मल 

४ प्राग्ज्योतिष ९. मगघ 

५. पुण्डू १०, गोनदे 


एक आनव बलि का वर्णन पृ० ७३ पर हो चुका है । उस बलि के पांच पुत्र थे। उन 
बालेयों के नाम थे भड्भ, बड़ा, कलिज्ग, खुम्ह ओर पुण्डू |) इन बालेय राजकुमारों ने पू् 
और पूर्व -दक्षिण दिशा के पांच जनपदों में अपने अपने राज्य स्थापित किए। अद्भ का जनपद्‌ _ 
इन में से पहला हे । 





१, सभापवे ३०४-७०॥ २ भारतीय अनुशीलन प्रकरण ८, पृ० ४। . ३« वायू ९९।८५,८६ ॥ 


भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १८५ 


१ ९ अड्> 


दंश स्थिति--वर्तमान बड़ालान्तर्गत मोंघिर और भागलपुर के चारों ओर का प्रदेश 
पुराता अड्र जनपद था। 

राजवश--अज्ग का पुत्र दधिवाहन था। उसके कई पीढ़ी पश्चात्‌ अद्भ-राज रोमपाद था| 
यह रोमपाद आजेय दशरथ का सखा था । दशरथ ने अपनी कन्या शान्ता इसी को गोद दी 
थी | उसके कुछ पीढ़ी पश्चात्‌ चम्प राजा हुआ। इस चस्प ने चम्पवती नगरी बसाई। पहले 
इस पुरी का नाम मालिनी था |? यह नगरी चिरकालरू तक अड्डों की राजधानी रही । रामायण 
में इस नगरी का वर्णन मिलता है ।* 

वृहन्मना--चम्प के कई पीढ़ी पश्चात्‌ राजा बृहन्मना हुआ | उस ने चेद्य की दो कन्याओं 
से विवाह किया ।? क्‍या यह चेद्य उपारेचर वस्तु चेच्य हो सकता है? इन दोनो पत्नियों के 
कारण बृहन्मना का वंश दो भागों में विभक्त हो गया। राज्य का अधिकारी बृहन्मना-पुत्र 
जयद्रथ बना । उसका भाई विजय उसका अनुजीवी रहा। इस विजय के कुल में अधिरथ 
सूरत हुआ | उसने कुन्ति-पृथा के कानीन-पुत्र कणे का पालन-पोपषण किया | 

पुराणों के वर्णन से प्रतीत होता है कि जयद्रथ का वंश कुछ काल के पीछे विनणट हो 
गया | तब अड्भग-राज्य दुर्योधन ने संभाला | दुर्योधन ने कण को अड्भों का राजा वना दिया।।ंं 

अड्भ-राज्य पर हस्तिनापुर के पोरवों का आधिपत्य जनमेजय तृतीय के काल में भी किसी 

रूप में था। यह आगे स्पष्ट किया जायगा। 


आधिरथ कर्ण--दानवीर-कणे प्रसिद्ध धत्॒र्धारी था। उसका ज्येछ-पुत्र इपसेन था। चइप- 
सेन के अतिरिक्त कण के चार और पुत्र थे। उनके नाम थे खुषेण, सत्यसेन, खुदेव और 
खुशर्मा | ये सब कणे के साथ भारत-युद्ध में छड़े ओर कुरुक्षेत्र भूमि पर मारे गएण। खुषेण 
खात्यकि से मारा गया ।" खुदेव को केकय-सेनापाति मित्रवर्मा ने परछोक का मागे दिखाया।* 
सत्यसेन० और खुशर्मा: युद्ध के अन्तिम दिन मारे गए | 

वायुपुराण में कर्ण के पुत्र खुरसेन ओर पोच्च द्विज के नाम लिखे है।* 

कथासरित्सागर मे एक अड्भगराज यश केतु वणित है १९ 


२, वड्भ 
देश-स्थिति--घुराना बड़ जनपद वहुत बड़ा प्रदेश नही था। पुण्डू ओर कौशिकीकच्छ 
तथा ताम्रलिप्त के समीप बड़ जनपद था ।११ 





१२, हरिवश ३२।४६॥ वायुपुराण ६४|३०५-१०७ ॥ २ बालकाण्ड १३॥१०॥ 

३ वायु ६६ ११४॥ ४ तस्मादेषो5ज्ञविषये मया राज्येडमिषिच्यते ॥ आदिपवे १२६॥३५॥ 
५ कर्णपवे ८६।६॥ ६ कर्णपर्व ८६।४॥ ७ शत्यपर्व श२८॥ 

८ शल्यपवे शरर॥ 8 वायु ६६ श१शर॥। १०, प० ४३० | 


११५ सभापवे २३१|/२२-२७॥ 


१८६ भारतवषे फा इतिहास 


राजवश--वंग-राज-बंश का हम खुनिश्चित पता नही दे सकते | परन्तु सभापते के पाठ 
से भाखित होता है कि समुद्रसेन ओर चन्द्रसेन चड़ों के राजा थे।" समुद्रसेनपुत्र 
चन्द्रसेन द्रोपदी-स्वयंवर में उपस्थित था। उद्योगपर्व में लिखा है कि हुपद ने जहां अन्य 
राजाओं को सहायता का निमन्त्रण भेजने के लिए कहा, वहां समुद्रसेन को पुत्र-सहित 
निर्मान्चरित करने के लिए भी कहा | वड़्गे का एक वल्ली राजा हाथी पर चढ़ कर दुर्योधन 
की ओर से लड़ रहा था ।? संभव है चह समुद्रसेन या चन्द्रसेन में से कोई एक हो | द्रोणप्च 
में समुद्रसेन-पुत्र चन्द्रसेन के रथ के घोड़ो का वर्णन हे ।९ 

वड़राज शतानन्द का अनुजीवी एक किज्ञव्क आचाये था। कौटल्य ने उसका उल्लेख 
किया है ।४ 

३. सुह्म 

देश-स्थिति--खुझो के दो भाग थे | सुह्य और उत्तर-सुहाय । राढ देश को ही प्रायः विडान्‌ 
खुह्म नाम से पुकारते हैं ।* चतेमान मिद्नापुर, हुगली ओर वर्दवान आदे के जिले खुझा में 
थ। संभवतः सुझोत्तर को प्रसुह्म कहते थे।० सुहझो का अधिक वर्णन हम अभी नही कर 


सकते । रे 
४, प्राग्ज्योतिष 


जनपद-स्थिति--ज्योतिप नाम के निश्चय ही दो देश थे | प्राग्ज्योतिष जनपद प्राची दिशा 
में था और उत्तरज्योतिप उत्तर दिशा में। उत्तरज्योतिषय अमरपवेत के समीप था।< 
प्राज्योतिष का वर्तमान नाम आसाम हे। रामायण वालकाण्ड ३० में प्राग्ज्योतिप की 
स्थापना का उछेख है। भारत-युद्ध-काल में इस जनपद्‌ की सीमा कहां तक थी, यह हम नही 
कह सकते | ; 

कामरूप--प्राग्ज्योतिष जनपद का दूसरा नाम कामरूप या। यह नाम विष्णु-पुराण 
और रघुवंश में मिलता है ।* ब्यूनसांग और अलवेरूनी के लेखों से पता चछता है कि कभी 
कामरूप को चीन और वतंमान चीन को महाचीन कहते थे ।१९ कौटल्य भी चीन शब्द का 





निर्नित्याजी महाराज वह्ृनराजमुपाद्रवत्‌ ॥२४॥ 
समुद्रसेन निजित्य चन्द्रसन च पार्यिवम्‌ । 
-: ताम्रलिप्त च राजान कवैटाविपतिं तथा ॥२०॥ सभाषवे अध्याय ३१। 


चित 


२, उद्योगपर्व ४२२॥ ३, भीष्मप्व ६२७-१ २॥ ४, द्रोणपर्व २३।६ १॥ 
५, आदि से अभ्याय ९५७५ । ६. राढ तु सुझ्ा । वैजयन्ती, भूमिकाण्ड, इलोक ३० । 
७ सभापव ३११६॥ ८, सभापवे ३५।११॥ 


९, विष्णुपुराण २।३,१५॥ रघु० ४।८३, प४॥ 
१०, हानत्साग ( सन्‌ ६२६ ) अग्रेजी अनुवाद, सेमूअल बील कृत, सन्‌ १६०६, भाग २, ४०१६५ | 
० 


तथा अलवेरूनीका भारत, अक्गरेजी अनुवाद, भाग प्रथम पृ० २०७ । 


भारत-युद्ध-काल का भारतवषे “१८७ 


अयोग कामरूप के लिए करता हे। कामरूपस्थ खुवर्णकुड्य आम का उल्लेख करके वह 
लिखता हे कि इस से चीनपद्ट आदि' की व्याख्या हो गई |? महाभारत में भी चीन शब्द' का 
प्रयोग इस देश के निवासियों के लिए किया गया प्रतीत होता हे ।* कामरूप के निम्नलिखित 
त्रामों ओर भूभागों के नाम कौटल्य अर्थ-शासत्र और उस की टीकाओं में मिलते हैं--- 
१. अशोक भ्राम ३ आमेरू ५ पूणकीप 
२ जोड़क ४ खुवर्णकुड्य 
जोड्क पत्रत3३--वतेमान कम्बोडिया के अन्तगतें डोंह् पर्वत प्रतीत होता है। यदि यह खत्य हो 
तो प्राचीन कामरूप के क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार होगा। सभापवे १३॥१३ के अज्लुसार मुरु 
ओर नरक देश इसी में थे । 
राजवश--प्राग्ज्योतिष का प्रसिद्ध राजा नरक था। अपने दुष्ट कर्मो के कारण वह 
नरकाखझुर नाम प्राप्त कर चुका था | देवकी-पुत्र कृष्ण ने इस नरक को मारा था। यह घटना 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ से पहले हुईं होगी। स्वयं भगवान्‌ वाझुदेव कहते हैं--“हमें 
प्राग्ज्योतिषपुर को गया हुआ खुन कर इस हमारी बुआ के पुत्र शिक्षुपा््त ने छारका को आ 
जलाया था ।"४ गे चचन भगवान्‌ कृष्ण ने भारत-युद्ध से छठगभग १६ व॒ष पहले कहे थे। 
नरकासुर-चध की घटना उस राजखूय से ओर भी कई वर्ष पहले हुई थी। रजखसूय-यज्ञ से 
कुछ पहले अज्ञुन ने अपने दिग्विजय में नरक-पुत्र भगदत्त से युद्ध किया था । 
नरकाझुर बड़ा दीघेजीवी था ।४ योगिनी तन्त्र में भगद्त्त की वेशावली मिलती हे । 


भगठत्त--नरक का पुत्र भगद्त्त उस का उत्तराधिकारी हुआ। वह भसारत-युद्ध के समय 
वहुत बृद्ध था ।* इस से ज्ञात होता है कि अपने अभिषेक के समय भी वह पर्याप्त आयु का 
होगा। भगद्त्त को अज्जुन ने भारत-युद्ध में मारा ७ सगदत्त का एक पुत्र भी भारत-युद्ध 
में नकुछ से मारा गया ।* संभव है, उस का नाम पुष्पदत्त हो। वाण अपने ह्षचरित में 
भगंठत्त, पुष्पद्त ओर वज्द्त्त आदि तीन नाम लिखता है।* 

वज्जदत्त--भसगद्त्त का पुत्र वद्नवृत्त उस का उत्तरवर्ती राजा हुआ। वज्दत नाम 
महाभारत, हपचरित ओर एक ताम्रपत्र में मिलता हे ।१? भसारत-युद्ध के पश्चात्‌ वह कामरूप 
का राजा था।! 





१ आदि से ३२ अभ्याय | २ सभापतरे ३४।४१॥ ३ अभिधान चिन्तामणि ३३ ०४॥ 
४ सभापवे ६८१५॥ ७ उद्योगपर्व १३०५८।॥ 
६ द्रोणपर्व २९१५०-५२॥ ७ द्रोणपर्व २९५७॥ ८ कणपव २॥१ १॥ 


९ हपेचरित सप्तम उच्छवास, प्ृ० ७८६,७८७। 
८०, दखो हमारा वैदिक वाइमय का इतिद्दास, भाग प्रथम, ए० १७। 
११ आश्वमेधिकपवे ७५॥२॥ 


१८८ भारतवर्ष का इतिहास 


हूनसाग का सक्ष्य--सन्‌ ६२५९ में कामरूप की यात्रा करने चाछा चीनी यात्री श्नसांग 
लिखता है कि उसके काल से पहले एक ही कुछ के १००० राजा अनुक्रम से कामरूप के 
राजा हुए ।! 

+« घुण्डू 

जनपद्‌ स्थिति--पुण्डू देश फी वास्तविक स्थिति अभी अनिश्चिचत हैं। इसके विषय में 
विद्वानों के कई मत हैं | इतना निश्चित है कि यह देश बेंग के साथ था। याद्वप्रकाश के 
अनुसार पुण्डू बरेन्द्र था-पुण्ड्रास्तु बरेन्द्री पुण्द्लक्षणा।? काशिकावृत्ति में भी इसे भड़, 
वड़' ओर खुहय के साथ पढा है।४ 

वतंमान वड़ाल के बोगरा जिला का महास्थानगढ़ ग्राम पुण्डू जनपद में था। वहां से 
सम्नाट्‌ अशोक से पूर्वकाल का एक लेख मिल्ठा है। उस में पुण्डू नगर के महामात्र के 
लिए आज्ञा है।* 

क्षत्रिय--पौण्डू क्षत्रिय भारत-युद्ध-काल में ही कुछ इषरल-प्रकृति हों गए थे |” पोण्डू 
क्षत्रिय युधिप्ट्रिर-सेना में थें।* ऐेतरेय ब्राह्मण के अन्नखार पुण्डु-क्षत्रिय विश्वामित्र की 
सन्‍तति में से थे ।५ 

राजवश--भारत-युद्ध-काल में पुण्डी का राजा वासुदेव था। वह युधिष्ठिर के 
राजसूय-यज्ञ में उपस्थित था ।< बह द्रोपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था । वासुद्व वड़' ओर 
किरयातों में अधिक वलूशाली था ।* कृष्ण ने पोण्ड़ों को जीता था ।१० कोई पॉड्राजा भी 
कृष्ण से मारा गया था ।१" एक पुंड्‌ का पाण्डव सहदेव से युद्ध हुआ था ।१९ 

पोण्डू देश में एक सोमदत्त राजा था। उस का मन्त्री था कात्यायन | वह राजा 
कौटल्य से पहले हो चुका था ।"१३ 

पौष्डूक-दुकूल--अथैशारत्र में लिखा हे कि पुण्डू देश का रेशमी वस्त्र इयाम ओर 
मणिर्त्रिग्ध-व्ण का था ।१४ महाभारत में लिखा है कि पुण्डू लोग दुकूल आदि लेकर युधिष्ठिर 
के राजसूय में उपस्थित थे । ५ 





१ बील का अग्रेजी अनुवाद, प्र० १६६ । तथा देखो थामस वाटर का अलुवाद्‌ । 


२ वेजयन्ती, भूमिकाण्ड, इलोक ३१० ।.. ३ शाशधश्शा. ४ एपि०इण्डिका भाग २१,प्र* २३ । 
५, अनुशासनपव्व ७०।१९॥ मनु १०१४३, ४४ ॥ ६ भीष्मपव्वे ५०४८/५०॥ 

७ ३१।१७॥ ८ समापतव ३७१४॥ ९ सभापवे १४॥२०॥ 

१० द्रोणपर्व ११/१५॥ ११ सभापवे ६१।११,१श॥ १९ कर्णपर्व ६०१४॥ 


१३ अथशासत्र पर गणपति श्ञाखी की टीका, आदि से अध्याय ९५। 
१४, आदि से अभ्याय ३१॥ १७ सभापवे ७८।६३१॥ 


भारतयुद्ध-काल का सारतवपे १८९ 


६, विदेह 


देश स्थिति--वर्तमान तिहुत का अधिकांश प्रदेश पुराना विदेह जनपद था। यादंव- 
प्रकाश अपने वेजयन्ती कोश में लिखता है--विदेहास्तीरभुक्तिस्स्‍्त्री ।१ तीरभुक्ति का अपश्रैश 
ही तिहुँत है । 

राजधानी--विंद्हों की राजधानी मिथिला थी ।* इसका बनाने वार महाराज मिथी 
था ।३ नेपाल की वर्तमान सीमा के अन्द्र जनकपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। विद्वान्‌ 
उसे ही मिथिला बताते है । 

विदेहों के भाग--विदेह नाम के दो जनपद भारत-युद्धकाल में थे । भीम-विजय 
में उन दोनों का उल्लेख है ।४ महाभारत के जनपद-वर्णन में भी दो विदेह छिखे गए हैं ५ 
वोदू-काल का अपर-विदेह यह दूसरा विदेह था ।* 


राजवश--विदेहो का संस्थापक निमि प्रथम था।४ उस के कुल में प्रसिद्ध सीरध्वज जनक 
था। इस जनक की पुत्री लोकव नया सीता थी । पुराणो में सीरध्वज के उत्तरवर्ती कई और राजा 
भी गिने गए हैं | परन्तु पुराण-वंशावलियां टूट गई है | इसका स्पष्टीकरण अगले वर्णन 
से होगा | 

निमि द्वितीय-वैदेह--इस निमि के सम्बन्ध मे इतिहास लेखकों ने वहुत गड़बड़ की है । 
अतः: हम पहले निमि छितीय के काल को निश्चित करेंगे | चरक तन्त्र में लिखा है कि 
निम्नलिखित श्रुतवयोद्ृद्ध-मह॒पि चेत्ररथ वन में एकत्र हुए ।< 


१ आत्रेय २ भद्गकाप्य 

३ शाकुन्तेय ब्राह्मण ४ पूर्णाक्ष मोहल्य 

५ हिरण्याक्ष कौशिक ६ कुमारशिरा भरहाज 
७ वार्योचिद्‌ राजा ८ निमि चेदेह' 


९ चडिश महामतिज"धामागंव १० काडुगयन वाह्यीक 
काश्यपसंहिता में भी बेदेह-निमि और वेदेह-जनक का उल्लेख है ।* काइयप संहिता*० 





१ बैजयन्ती, भूमिकराण्ड, छोक ३०। अमर टीकासवंश्व २४९६ में भी ऐसा लेख हैं ॥ 
२ शान्तिपव १७१९॥१७६।५६॥२८२|४॥ ३ वायु 48॥६॥ 
४ सभापवे ३०७॥ ३१११॥ ५ भीष्मप्व ६।४५,५णा 
६ ललितविस्तर, राजेन्द्राल मित्र का अग्नेजी अज्वाद, ए० ५श॥ 
७ रामायण, पश्चिमोत्तर शाखा, बालकाण्ड, ६७॥३॥ वायु <&।३॥ ब्रह्माण्ड, उपो०, पाद ३, 
अध्याय ६४॥ 
* ८, चरकसहिता, सन्नस्थान, २६।१-८॥ तथा देखो सूत्रस्थान का वारहवा अध्याय । 
९, पृ० २७, ११६॥ १०, प्ृ० २६, २७। 


१९० भारतवपे का इतिहास 


ओर चरकतनप्र के पूर्वोक्त स्थल के पाठ से ज्ञात होता है कि दारुवाह राजर्पि-नग्मजित्‌ गान्धार 
और निमि वैदेह समकालीन थे। आयुर्वेद तन्‍्त्रो के और संग्रह-प्रन्थो के अनेक टीकाकार निमि 
ओर वेदेह को एक समझते हैं।" 

निमि-शालाक्य॒तन्त्रकार--निमि-वैेदेह असाधारण योग्यता का वेद्य था । उसने एक 
विस्तृत शालाक्यतन्त्र रचा । उस के पुत्र और शिष्य कराल ने उस तनन्‍त्र को परिवर्धित 
किया ।* चेदेह ७६ नेत्ररोग मानता था| कराल ने अपने अन्वेषण से उनकी संख्या ९६ तक 
पहुँचाई | सात्यकि ८० नेत्ररोग मानता था। यह सात्यकि एक तीखरा शालाक्यतन्त्रकार 
था। क्या यही सात्यकि सारत-युद्ध में पाण्डव-पक्ष का एक वीराग्रगण्य योधा था ? उद्योगपर्च 
के अनुसार सात्यकि कवि था ।? तैत्तिरीय संहिता में एक जानकि नेत्र का चिकित्सक है ! 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निमि ओर कराल भारत-युद्ध से लगभग ४०-५० वर्ष 
पहले हुए थे । प्रतीत होता है भारत-युद्ध में किसी विदेह-राज ने कोई विशेष भाग नही 
लिया । सम्भव है उस काल्ठ का विदेह-राज किसी दीघ-यज्ञ में लगा हो | 

निमि और कराल पिता-पुत्र थे--आयवँद के अन्थो से ज्ञात होता है कि निमि और कराल 
पिता-पुत्र थे । यही वात भगवान्‌ बुद्ध ने भी कही हे-- 

“४एुक समय भगवान्‌ मिथिला में मखादेव-आम्रवन में विहार करते थे । बुद्ध बोले-- 

आनन्द ! पूर्वकाल में इसी मिथिला में मखादेव नामक घामिक राजा हुआ था। *' ''* 


आनन्द ! राजा मखादेव के पुत्र पोत्र आदि'''''*““प्रत्रजित हुए । निमि उन राजाओं का 
अन्तिम घामिक महाराजा हुआ । निमि इसी बन में प्रत्जित हुआ ! 
आनन्द्‌ | राजा निमि का करारू-जनक नामक पुत्र हुआ | वह'”' “'“'“'प्रजजित नहीं 


हुआ । उसने उस कल्याण वत्मे को उच्छिन्न कर दिया। वह उनका अन्तिम पुरुष हुआ ।”४ 
कराल-बैठेह ओर कौटल्य--आचाये विष्णुगुप्त अपने अथंशास्त्र में लिखता है कि “किसी 
ब्राह्षण-कन्या को तंग करने के कारण करालर-वैदेह नष्ट हो गया ।४ भगवान्‌ बुद्ध ने ठीक कहा 
था कि वह प्रवजित नही हुआ | भद॒न्‍्त अश्वधोप ने भी कराल का ब्राह्मण कन्या-हरण छिखा 
है।* मेत्रावरणि-वसिष्ठ ओर करारू-जनक का संवाद महासारत में मिलता है ।४ इस संवाद 





१, चरक चिकित्सा स्थान, चक्रपाणि-टीका अभ्याय २६। माधवनिदान, मधुक्रोशव्याख्या, निदान ५६-३६ १। 
, ठेखो अश्द्वसग्रह, सूत्रस्थान, प्रथमा"याय आरभ । 

नीलकण्ठटीका सहित, १३०॥१०॥ 
, भज्मिसम निकाय मखादेव, सुत्तन्त ८३। 

अथैशास्त्र, आदि से अभ्याय ६। 
. करालजनकश्रेव हत्वा व्राह्मणकन्यकाम्‌ । अवाप अशमप्येव न तु भेजे न मन्‍्मथम ॥ बुद्धचरित ४॥८०॥ 
. शान्तिपवे ३०८।७-। 


#< ० «७४ /० 


6. «>#) 





भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १९१ 


में शीषेरोग ओर अक्षिरोग आदि का संकेत बताता है कि कराल चिकित्सक था।' इस 
संवाद में कराल अपने आयुर्वेद-शान का अन्यत्र भी परिचय देता है ।* 

इस वर्णन के अन्त में यह रुपष्ट कद्दा गया है कि कराल भीष्म से पहले हो चुका 
था।र 

हयग्रीव--उद्योगपवे में भीम कहता है कि हयग्रीब विदेहों का कुरूपांसन था । 

उपनिषढों का सम्राट्‌ ४ जनक--याजिक सम्प्रदाय को न जानने वाले छोग सम्राट शब्द 
को देखते ही चक्रवर्ती या प्रतापी राजा का अनुमान कर लेते हैं । यह बात ठीक नहीं । 
सम्रार्‌ शब्द सारत के एकाधिपति के लिए वर्ता अवश्य जाता है," पर सम्राट शब्द विशेष - 
सोम-संस्था करने वाले के लिए भी वर्ता जाता है। कई ब्राह्मण याज्षिक भी सम्नाद हो चुके 
हैं।* 
वैदिक वाडमय का वेदेह-जनक निमि-वैदेह ही था 

उपनिपदों का सम्नाद जनक ऐसा ही सम्राट्‌ प्रतीत होता है । हमारा विचार है कि 
निमि जनक ही उपनिषदों का प्रसिद्ध जनक था । याज्ञवल्क्य उसी का मित्र ओर शुरू था। 
यह याज्ञवव्क््य भारत-युद्ध-काल में वर्तमान था ।५ वही जनक परम ब्रह्मचादी था । वही कह 
सकता है कि मिथिला के जल जाने पर मेरा कुछ नही जलता है ।“ जैन उत्तराध्ययन-सूतच 
भी इसी वात को पक्का करता है। 

डउपनिषदो और ब्राह्मण ग्रन्थों मं इस जनक को वेदेह-जनक लिखा है | यह विशेषण 
सामान्य होता हुआ भी किसी एक ही व्यक्ति के लिए अधिकांश में प्रयुक्त हुआ है । आयुर्वेद 
ग्रन्थों से पता छगता है कि निमि के भ्रन्थ को वेदेह-तन्त्र भी कहते थे | आयुर्वेद की टीकाओं 
में तथा च वैदेह वहुधा लिखा मिलता है| वे वचन निमि के ही वचन हैं ।* निमि-पुत्र कराल 
ने भी यद्यपि अपना तन्त्र लिखा, तथापि उस का तन्त्र वेदेह-तन्त्र नही था । डसे टीकाकार 
इति कराल; तथा च कराल ही लिखते है। अतः निमि ही वेदेह नाम से पुकारा जाता था। 
ब्राह्मणों तथा उपानिषदों के प्रवचन-कर्ताओं ने केवल बैदेह पद्‌ का प्रयोग किया | उन के लिए 


शान्तिपरव ३०९।५॥ २ शान्तिपवें ३१०१२-१७॥ 
शान्तिपव ३१३।४४-४६॥ . ४ शतपयथ ब्राह्मण ११॥११९|._ ५ वायु ४५।८६॥ 
दीक्षित गदाघर अपने को सम्राद स्थपति लिखता है । श्राद्यसूत्र भाष्य का अन्त । 
देखो, हमारा वैदिक वाडमय का इतिद्दास, भाग प्रथम, प्ृू० १५१-१६०॥ 

८ शान्तिपव १७१९॥१७६|५६॥२८२।४॥ 

९, सुश्रुत उत्तरस्थान आरम्भ में--विदेहाधिपतिकीतिता की टीका में डल्हण लिखता हे 
निमि प्रणीता । अष्टाइ छूदय १)१।४ की टीका में जनक कृत ऊध्वोद्न चिकित्सा सुश्रुत की वैसी ही चिकित्सा 
से श्रेष्ठ मानी गई है । यहा जनक से निमि का अभिप्राय है । 








6 भा ७ +-» 





१९२ भारतवषे का इतिहास 


चैंदेह नाम अधिक रुचिकर था । परमयोगी होने से निमि का वेंदेह नाम अधिक युर्क हे । 
काइयपसंहिता से यह वात पूर्ण प्रमाणित हो जाती हे । 

अध्यापक रैपसन की भूल--रैपसन का अनुमान है कि महाराणी सीता का पिता सीरध्वज 
जनक ब्राह्मण अ्रन्थो और उपीनिपदों का विदेह जनक था।” इतिहास से यह वात अखिद्ध हं। 

कृतक्षण बैदेह--युधिष्ठिर के सभा-प्रवेश-उत्सव में एक कृतक्षण चंदेह साम्मिलछित हुआ 
था ।? यह कृतक्षण युधिप्ठिर के राजसूय-यज्न में भी उपस्थित था ।3 विदेह नाम के कई जनपद 
हो गए थे, अतः विदेह-राजाओ का निश्चित बृत्तान्त अभी तक हम नही लिख सके । यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि जानकि नाम से सम्बोधन होने वाले सब वर्याक्त राजा नहीं हो 
सकते | पांच पाण्डवो में से केवछ युधिप्ठिर-पाण्डव राजा था | 


एक जानकि उद्योगपर्व में डछखित है ।४ नही कह सकते वह कोन से जनक का पुत्र 
था | लगभग इसी काल में एक जानकि-आयस्थूण हुआ ।/ 


७. ताम्रलिप्तक 

दृश-स्थिति--वतेमान बड्भाल प्रान्त के तमछुक नगर के चारो ओर का देश पुराना 
ताम्रलिप्तक-जनपद्‌ था | गड़गा नदी के कारण इसकी स्थिति समय समय पर थोड़ी बहुत 
बदलती रही है | मत्स्यपुराण १२१५० के अनुसार यह जनपद कभी गड्व तट पर था। भीम 
ने किसी ताम्नलिप्त राजा को विजय किया था ।* इस का अधिक जृत्तान्त हम अभी नहीं कह 
सकते | ताम्रलिप्त-जनपद्‌ अपने रशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था-- 

वड्ढा कलिद्ठा मगधास्ताम्रलिपा सपुण्डका । दुकूल कोशिक चैव पत्रोर्ण चेच भारत ॥७ 
ताम्रलिप्तक योधा दुर्योधन-सेना में थे ।* 


<, मठ 
प्रतीत होता है मलों के दक्षिण ओर उत्तर दो साग थे। सभापवे ३१९।/१२ के अछ्ठुसार 
दक्षिगमछ सोगवान्‌ पर्वेत के समीप थे। मछ राष्यु का नाम भीष्मपे ९॥४४ में सी मिलता 
है। मछ जनपद बुद्ध के काल में प्रसिद्ध था। जैन अ्रन्थ विविधतीर्थकव्पान्त्गत अपापाबृहत्‌ 
कटलप के अनुसार इस की राजधानी पावा और कुसी नगर रहे हें । 


3, सगध 


कीकट--मगध जनपद्‌ का वर्णन पृ० १८१ पर हो चुका हैं। यह जनपद्‌ दूर दुर तक 
फैला हुआ था | प्रतीत होता है मगध के वंग, पुण्डू और ताम्नलिप्त आदि के समीप के भाग 





१. के० हि० इण्डिया प्र० ३१७। २ सभापवे ४)३१॥ 
३ सभापवे ७८१८) ४. उद्योगपर्व ४)२०॥ ५ झातपथ ब्रा०१४।९|३।१ ५-२० । 
६. सभापवें ३१।॥२७५॥॥ ७, समभापवे ७८|९ £॥॥| ८, द्रोणपवं ११६।२२॥ 


भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १९३ 


कोकट नाम से पुकारे जाते भ्रे । कीकट शब्द महाभारत में भी -प्रयुक्त हुआ है--सुहानब्राश्व 
वज्नाश्व निषादान्पुण्डक्रीकटान्‌ ।१ के 

यादवप्रकाश भी मगधों को कीकठट लिखता है ।* कीकटो में गया और राजगृह: वन; 
भी थे ।३ भगधों का पुण्ड़ो आदि के पास का भाग बृषरू-प्रकति के छोगों का हो गया-था.) 
अतः वेद के आश्रय से उन्हें कीकट-नाम दिया गया। निरुक्त में वेद-मन्त्र की व्याख्या करते 
हुए यास्क भी कीकट को अनाये-निवास देश लिखता है ।९ | 

जयत्सेन--बहुत संभव है जरासन्ध की झूत्यु के परचाव मगध-राज्य दो भागों में 
बट गया हो । गिरिबरज पर सहदेव राज्य करता हो ओर दुर-मगध का राजा जयत्सेन हो 
गया हो | 
मुख्य मुख्य प्राच्य जनपदो का संक्षिप्त वर्णन यहां समाप्त किया जाता है। आगे 

विन्ध्य-पृष्ठ-वर्ती जनपदों का वर्णन होगा । 
विन्ध्य-एप्ठ-वर्ती जनपद 

इन जनपदों का वर्णन भी महाभारत और पुराणादि ग्रन्थों में मिलता है ।५ तदनुसार 

इस प्रदेश के प्रधान जनपद निम्नलिखित हैं-- 


१. मालव ५ तोसल ९ तुहुण्ड 

२. करूष ६. कोसल १० तुण्डिकेर 

३. दशाणे ७ त्रेपुर ११ निषध 

8, भोज ८, चेदिश १२ वीतिहोन्न ८ अवन्ति ? 
१, मालव 


देश-स्थिति--उज्ञयिनी-नगरी के उत्तर-पश्चिम का देश भी मालव कहाता था। इसे 
अपर मालब कहते थे ।* महाभारत में इसे प्रतीच्य अर्थात्‌ पश्चिमीय-मालव लिखा है।७- 
'. राजवश--एक मारूव सुदर्शन महाभारत में उछिखित है।< नहीं कह सकते, इस का 
सम्बन्ध किस मारलूव-जनपद से था। 
२, करूप 
देश-स्थिति--करूष मलु-पुत्रो में से एक था। उस के कुल में कारूष-क्षत्रिय हुए । उन 
का देश करूष था। पाजिदर ओर नन्‍्दुराल दे के अचुसार वर्तमान रेवा पुरातन करूष था। 





१ कर्णपवे ५१७॥ 

२ वंगाल्तु हरिकेलीयां मगवा कीकटास्सद्वता: ॥ वैजयन्ती, भूमिकाण्ड ३१ । 
३ कीकटेघु गया पुण्या पुण्य राजगृह वनम्‌ । वायु १०८।७३॥ 

५, वायु ४५|१३१-१३४।॥ ब्रह्माण्ड २१६।६३-६६॥ मत्त्य ११४४१-५४॥ 
९. वात्स्यायन कामसूत्र, जयमगछा ठीका।__ ७. भीष्मपर्व ११७३३॥१ १९।४ ५ 


८, द्रोणपर्व २०१॥७५॥ 


४ ६।३२॥ 


श्ष्४ भारतवपे का इतिहास 


याद्वप्रकाश के अनुसार करूषों का दूसरा नाम बृहदग्रह था।? श्री एस. के. दीक्षित के 
अल्लसार यह स्थान वतमान शाहाबाद जिला था। " हमारा विचार है कभी यह जनपद 
बहुत बड़ा था | इस की सीमा दूर दूर तक जाती थी। इस का कारण अगली पंक्तियों से 
स्पष्ट होगा । # 

अनेक कारुषक राजा--महाभारत में लिखा है कि कारूपषक राजा कई थे--कात्पकाश्व 
राजान: ।3 इस से प्रतीत होता है करूप जनपद कई राज्यो में विभक्त था | 

राजधानी--करूषों का एक भाग या कदाचित्‌ करूपों की एक राजधानी अधिराज 
थी ।४ 

राजवश, वृद्धशर्मा--भारत-युद्ध से छगसग ५० वे पहले करूपो पर एक बृद्धशर्मा का 
राज्य था| बृद्धशर्मा का विवाह शझर-कन्‍्या श्रुद्देवा से हुआ ४ उन का पुत्र महावरू 
दन्‍तवकनत्र था ।* कई सरथानो पर वक्‍त्र का वक्र पाठ भी मिलता है ।५ 

दन्‍्तवक्त्र--युधिप्ठिर के राजसूय-यज्ञ के समय दन्‍तवकत्र राज्य कर रहा था ।* भारत- 
युद्ध से दन्‍तवकत्र ने कोई भाग नहीं लिया | भारत-युद्ध के पश्चात्‌ कृष्णपौत्र अनिरुद्ध 
ओर रुक्मी-पौन्ची का विवाह हुआ । उस अवसर पर चूत-क्रीडा करते करते रुक्‍मी फो 
बलराम जी ने मार दिया | रुकमी भारत-युद्ध में भाग लेने गया था, पर किसी पक्ष ने 
उसे बरा नहीं ।१? इस से ज्ञात होता हे कि रुक्‍मी-पौत्री का विवाह भारत-युद्ध के पश्चात्‌ 
हुआ। उस विवाह में वलराम जी ने दन्तवकनत्र का दांत भी तोड़ा था ।१ १ विष्णुपुराण में दन्त-भंग 
की यह कथा कलिड्रणज के साथ जोड़ी गई हे ।** प्रतीत होता हे विष्णु-पुराण का पाठ 
भ्रष्ट हो गया हे । 

सुचन्द्र--वृष्णि-वीर कृष्ण का एक पुत्र खुचन्द्र था। कृष्ण ने उसे अनपत्य करूष को दे 
दिया ।१३ अनपत्य करूष का नाम भत्स्य-पुराण में नहीं लिखा । वायु और ब्रह्माण्ड में 
करूष के स्थान में गण्ड्रप पाठ है ।१४ गण्ड्ब एक ऐतिहासिक पुरुष था। श्र की 
सनन्‍्तान में वह वस्ुदेव का दशम श्राता था ।१५ वह कृष्ण का छोटा चाचा था। इस इृष्टि 

मिल मर मिन किक क लक कल कि लक कक जज अल लकलिकक लक ब आजकल का आज अल ुननभुनभा ला ाएएएनएोएढ 
१. वैजयन्ती कोश, भूमिकाण्ड, देशाध्याय, इलोक ३६ । 
२. इण्डियन कलचर, जुलाई १६३९, पृ० ४० | 


३ उद्योगपवे ४|१८॥ ४. सभापन ३९ शा। ५ देखो पृ० १८५॥ 
६ वायु ९५६।१५०॥ मत्स्य ४६॥५॥ ब्रह्माण्ड ३७१॥ १५०-१५५॥ 

| 
७, सभापव १४।१२५॥ ८ सभापतव ३२२श॥। 


९. विष्णु ४२ ८|२३॥ कामन्दकीय नीतिसार १४५१॥ १०. उद्योगपव अध्याय १५८ 
११ राजा कैशि-करूषाणा दन्तवक्त्रोडपि मन्दधी- । 
तीत्रदमतकृतादू दोषाइन्तभन्जमवाप्ततान्‌ ॥ कामन्दकीय १४।५२॥ 
१२, विष्णु ६२८ २४७॥ १३. मत्स्य ४६।२५॥ १७, वायु ९६१८८ ब्रह्माण्ड ३७१॥१९१॥ 
१५. वायु ६६|१४४-१४८॥ 


भारतयुद्ध-फाल का भारतवर्ष १९५ 


से करूब और गण्डूष पाठ का विवेचन आवश्यक है। संभवतः गण्ड्ूष पाठ युक्त है। इन दोनों 
पुराणों में दो पुत्रों के देने की वार्ता है । 

करूषाधिपति क्षेमधूर्ति--यह राजा करूषों के किसी दूसरे भाग का राजा था । क्षेमघूत्ति 
भारत-युद्ध में भीम से मारा गया | क्षेमघूति का भाई बृहन्त भी भारत-युद्ध में छड़ा था ।* 

कौटल्य-वर्णित कारुश--विष्णुग्रुप्त लिखता है कि एक करूबदेशाधिपाते माता की शपब्या 
में छिपे अपने ही पुत्र से मारा गया ।३ आधुनिक भविष्यपुराण में छिखा हे कि पुत्र 
ने दपेण-रूपी खड़ से पिता कारूश को मारा ।४ 

इस करूष-राज का नाम दध था--भट्ट बाण लिखता है कि करूषाधिपति दक्भ को उस के 
पुत्र ने मारा ।४ 

२ दशार्ण 

देश-स्थिति--पहले पृ० १८३ पर लिखा गया हे कि वतेमान भूपाल का प्रान्त एक 
द्रशाणे में था । उस दशाणं का अब वर्णन होता है । यादवप्रकाश के अकुसार इस 
दशाणे को वेदिपर भी कहते थे ।* 

राजवश--युधिष्ठटिर के राजसूय-यज्ञ से पहले भीम ने एक दाशाणेक खझुधर्म्मा को जीता 
था ।४ सुघर्मा का दशाणं विदेहों और गण्डको के पास था | अत' उस दशाणे का इस 
विन्ध्य-पृष्ठ वर्ती दशार्ण से कोई सम्बन्ध नही | 

हिरण्यवर्मा अयवा काश्वनवर्मा-महासारत में दशाणों के एक महान्‌ राजा हिरण्यवर्मों का 
भी उल्लेख है | इसकी कन्या का विवाह यज्ञसेन द्रपद के पुत्र शिखण्डी से हुआ था।'* 
नही कह सकते, वह किन द्शाणों का राजा था| 

४. भोज अथवा कुन्ति-भोज 

देश-स्थिति--कुन्तिमोज देश मालवा के समीप था । सभापव में छिखा 

है कि सहदेव पाण्डव कुन्ति-भोज देश से होकर चमेण्वती के कूछ पर आया |? यह चमंण्वती 
विन्ध्याचल में से निकलती है । इस से ज्ञात होता है कि कुन्ति-भमोज जनपद्‌ चमण्वती अर्थात्‌ 

राजपूताना वाले चंवलर-नद के समीप था। पुराणो के अनुसार कुन्ति देश महाराज कुन्ति का 





१ कर्णपर्व ९|२५-४६॥ २ द्रोणपव २५।४८॥ 
३ मातु दब्यान्तर्गतश्व पुत्र कारूुशम्‌ | आदि से अध्याय २० | 
मातुः शब्यान्तरे छीन. कारूषश्ोरस: सुत, ॥ कामन्दकीय नी० ७।५१॥ 

४ तथा पुत्रेण कारूशो घातितो दर्षणासिना ॥ भवि० पु० <५4॥ 

५ हृषंचरित, षष्ठ उच्छास, पृ० ६९४५॥ 

६ वेजयन्ती कोश, भूमिकाण्ड, देशाध्याय, छोक ३७॥ ७ सभापव ३०५४०॥ - 
८; उद्योगपव १८९१०,१८,१९॥ 8, उद्योगपव १८६॥१०॥ 
२० नसभापव ३२॥६,,»॥। 


श्ष् भारव्ष का इतिहास 


बसाया प्रतीत होता है | कुन्ति का सम्बन्ध केशिक और क्रथ से था | अतः कुन्ति-मोज जनपद 
विदर्भे जनपद के समीप होगा |” 
अविमारक नाटक में किसी कान्ति भोज का उल्लेख है। तद्सुसार वेरन्त्य नगर कुन्ति- 
भोजों की सजघानी थी ।* कामन्दक नीतिशास्त्र ७५३ में किसी वेरन्त्य का नूपुर से मारा 
जाना छिखा है। एक वेरन्त्य रन्तिदेव दर्षचरित में वर्णित है ।२ 
महाभारत में कुल्ति, भोज, कुन्ति ओर अपर-कुन्ति चार जनपद गिने हैं ।*४ 
राजवश--कुन्ति-सोजों का राजा पुरुजित्‌ बहुत प्रासिद्ध था। बह अज्जुन आदि का मामा 
था (५ पुरुजित के इंद्ध पिता वखुदेव (?) कुन्ति-भोज ने झर-कन्‍्या पृथा को गोद लिया 
था ।* तभी से चह प्रथा-कुन्ती कहाती थी । 
एक कुन्तिसोज शतानीक था | चह पाण्डव-पक्ष की ओर से छड़ा था |४ संभव है पुरुजित्‌ 
ओर दशतानीक भाई हों। वे दोनो ही पाण्डवों के मामा कहे गए हैं ।< इन दोनों में से एक 
कुन्तिभोज अपने पुत्र सह्दित लड़ा था।* भीम का मामा र्येनजित्‌ कौन था ११० 
५. तोसल--यह जनपद दक्षिणोत्तर दो भागों में विभक्त था। सम्नाद अश्योक के घौली 
शिलालेख में तोसली जनपद का नाम हे | तोसछी के महाराज शम्भुयशा का संबत्‌ २६० का 
एक ताम्रशसन मिल चुका है।?* 
ह ८६. कोसल 
देश-स्थिति--दक्षिण-कोखल विन्ध्य-पृष्ठ पर था । पृ० १०१ पर हम लिख चुके हैं कि 
अध्यापक प्रधान के अनुसार ऋतुपणे शफालों का राजा था। इस विषय में प्रधान जी ने 
बोधायन श्रोत का प्रमाण दिया है | हम कह चुके हैं कि हम प्रधान जी से सहमत नहीं। 
ऋतुपणे का राज्य उत्तर और दक्षिण दोनों फोसलों पर हो सकता है | 
शफाला +- शिफला--कोसकों के वण्णन में हमें शिफाला नगरी का ध्यान अवश्य रखना 
चाहिए | कंभी यह नगरी वहुत प्रसिद्ध रही होगी ! यद्यपि चौधायन श्रोत के सम्पादक परकोकगत 
अध्यापक कालेण्ड ने शफाला शब्द का कोई पाठान्तर नहों दिया, तथापे पतञ्जलि बताता है 
कि संभवतः नगरी का नाम शिफाला था। महाभाष्य का वह स्थल अत्यन्त रोचक है, अत 
नीचे दिया जाता हे-- , 
हैं. अन्येन शुद्ध धौतक कुवेन्त्यन्येन शैफालिकम्‌ अन्येन साभ्यमिकम्‌ ५॥३॥५५॥ 
अर्थात्‌ शिफाला नगर में बनी हुई धोती को अन्य पदाथे से घोते हैं ओर मध्यमिका 
नगरी की धघोती को अन्य पदार्थ से। इस से प्रतीत होता है कमी शिफाला नगरी प्रसिद्ध 


व्यापारिक-केन्द्र थी । 
निनमिभनिश कि शििललशशिलक कक कक शक की किशमिश लफभ नल क कल द व लभि शी फि नकल अल कक नाथ की 3०आ अकाल इलुलुनलन्‍नअ अतुल आए द १ ; आ [। 
१, सत्स्य ४'ड।रे ८॥ पु २ ६१३॥ 
॥] गा हा ि 
३. पष्ठ उच्छात्त, पु० ६९८ । ' ४ भीष्मप्ते ९।४०,४३॥ ७. द्रोणप्व २शाढ्जा 
६- मत्त्य ४६७, ८ वायु'५६।१४०,१५१॥ ७, भीष्मपर्व ७५११॥ ८, कणपर्व ३।२२॥ 


€. भीष्मपर्व ४ ४१७र॥ १० उद्योगपर्व १४१।२७०)॥ 99५ ऐ० इ० भाग २३, पुर २००) 


भारतयुद्धं-काल का भारतवर्ष १९७ 


राजवश--४० १२२ पर भारत-युद्ध में छड़ने वाले एक कोसढू-राज का वर्णन हम कर 
चुके हैं। समव है वह इसी कोसल का राजा हो | 0 मु 


७, त्रेपुर 
देश-स्थिति--चेदी देश के समीप ही एक छोटा सा जैपुर जनपद भी था। इस का उल्लेख 
पृ० १७७ पर हो चुका है। 
८, वेद्शि 
देश-स्थिति--वतंमान मिलूसा के चारों ओर का प्रदेश कभी वेद्श जनपद कद्दाता था । 
वेद्शि-जनपद्‌ का अधिक वर्णन भारतीय इतिहास के शुद्भअ-काल में होगा । 


९. तुहुण्ड 
देश-स्थिति--अग्निवेश, तुहुण्ड ओर मालव बविन्ध्य-पृष्ठवर्ती तीव साथ साथ के 


जनपद होंगे । 
क्षत्रिय--तुहुण्ड-क्षत्रिय पाण्डव सेना में थे । 


१०, तुण्डिकेर 
यहां के क्षत्रियों का महाभारत के युद्ध-पर्वो में उछ्े मिलता है ।” 


११९, निषध 
देश-स्थिति--महासारत के अज्लसार पयोष्णी नदी के समीप ओर अवन्तियों के समीप 
निपध देश था। 
राजवश--निषधों के नल का उछेख पृ० १०१ और १०२ पर हो चुका है। नरू-पुत्र 
इन्द्रसेन था । भारत-युद्ध में एक महावरू नेषधथ छडा थां।४3 घृष्टयुश्न ने वृहत्क्षत्र नेषध को 
मारा ।४ क्‍या वही नेपध-राज था 7 


न्‍ ७ की अवन्ति | ह॒ 


देश-स्थिति--काशी, हस्तिनापुर ओर अयोध्या के समान उज्जेन नाम भी पुरातनकाल से 
अब तक चला आता है। उज्जैन का समीपवर्ती प्रदेश कभी अवन्ति कहाता था | कातंवीये 
अज्ञुन के कुल में अवन्ति नाम का एक राजकुमार था। उस के कारण इस प्रदेश का नाम 
अवन्ति हुआ “+ ' ' हे 
5 राजवश--एक आवलन्त्य भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से लड़ा था।* संभवतः इस 
का विवाह झर-कन्या राजाधिदेवी से हुआ था। इस आवन्त्य का नाम हम नहीं जान सके । 





१.-भीष्मप्व ५०॥५श॥ २ द्रोणपव १७॥१९॥ कण्णपव २|५श॥ 
३, द्रोणपवं २०।१३॥ ४ द्रोणपर्व ३२६५॥ 
५ मत्स्य ४३॥४६-४८॥। ६ भीष्मपर्व ९६२।२३,४०॥ द्रोणपर्व ९५४ ६॥ 


श्ष््द भारतवर्ष का इतिहास 


संभवतः इसी फे पुत्र विद ओर अनुविन्द थे । वे दुर्योधन-पक्ष में थे ।१ वे दोनों जयद्रथ-चध 
वाले दिन अज्जुन से मारे गए।* न 
वायु और ब्रह्माण्ड में अवन्तियों को वीतिद्ोत्न भी लिखा है। यथा--बीतिहोत्रा ह्मवन्तय: ।3 
परन्तु मत्स्य में वीतिहोत्रा अवन्तयः पृथक्‌ पृथक्‌ जनपद लिखे हैं |“ यदि दोनों राज्य एक नहीं 
थे, त्तो अत्यन्त समीप अवश्य थे | 
भारत के उत्तर इतिहास में अवन्ति के राजाओं ने कई वार बड़ा ऊचा स्थान अहण किया 
है। उनका उल्लेख आगे होगा । 


विन्ध्यपृष्ठवर्ती जनपदों का उल्लेख हो चुका | अब दक्षिणापथ के जनपदों का वर्णन 
किया जाता है| 


दक्षिण के जनपद 
महाभारत और पुराणों में दक्षिण के प्रधान जनपद्‌ निम्नलिखित लिखे हैं ।-- 


१. पाण्ज्य £. महाराष्ट्र-नवराष्टर ११. दण्डक 
२. केरल ७. माहिपक १९ मूलक 
३. चोल ८, कलिड्रा (अनेक) १३, अदइमक 
४. मूषिक ९. आभीर १४. कुन्तल 
५. वनवासी १०. बेदस १५- आन्धर 


“रे पाण्डय, केरल, चोल 

चोर जनपद आयुर्वेदीय काश्यपसंहिता पृू० ३३७ पर उल्लिखित है । अशोक के शिलालेखो 
में चोडा पाठ हे | 

पाण्ड्य ओर चोलढ सेनिक महाभारत में उछिखित हैं ।* एक वार उनके साथ केरल भी 
गिनाए गये हैं ।७ पाण्ड्य-राज का अरुपए सा वर्णन महाभारत में मिलता हे। एक स्थान पर 
उसे पाण्डव-पश्ष में होने वाला लिखा हे, परन्तु दूसरे स्थान पर डसे पाण्डवों से मारा गया 
लिखा है ।* एक पाण्ड्य-राज़ को श्री कृष्ण ने मारा था। 

महाभारत के मुद्रित संस्करणो में अन्यत्न भी एक ही व्यक्ति को दोनों पक्षों में भाग लेने 

वाला लिखा है। यह भूल शभ्रए-पाठों से हुईं है। ऐसे स्थानों के पाठों का थोड़ा बहुत निर्णय 
महाभारत के पूना-संस्करण के मुद्रित हो जाने के पश्चात्‌ हो सकेगा । 





१, उद्योगपर्व १९॥२५,२ ६॥ भीष्मपर्च १६।१७॥ भीष्मपव का पाठ थोडा सा अशुद्ध है । विन्दाजुविन्दो 
कैकेया के स्थान में विन्दानुविन्दावावन्त्यो चाहिए। पूना सस्करण के भीष्मपवे १६।३३ में, जो अब 
संबत्‌ २००३ में छपा है, शुद्ध पाठ है । 


२, श्रोणप्वें ९५९।१८-३०॥ . ३ चायु ४५॥१३३॥ ब्रह्माण्ड २१६।६५॥ ४. मत्स्य ११४५० 
७५, भीष्सपवे ९।५८--६३॥ वायु ४५॥१२४-१२८॥ ब्रह्माण्ड २१६॥५६--५६॥ मत्स्य ११४।४६---४९॥ 
६. भीष्मपर्व ५०।५१॥| द्रोणपवे ११।१७॥ ७ कर्णप्व ९१५॥ 


८,उद्योगपवें १९|९॥| १६८|२७॥ द्रोगपवे २३७०-७४) ९ कर्णपर्व २।३६॥ 


भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १58१, 


पाण्डव सहदेव ने दक्षिण-विजय में पाण्डय जीते थे।* पाण्ड्यों की राजधानी मणलूर थी। 
हां अज्जुन-पुत्र चश्षवाहन अपने नाना मलूयध्वज के साथ रहता था ।* 


४» मूषिक- ह 
यह जनपद बड़ा प्रसिद्ध रहा हे। भीष्मपर्वे १०५७ में धनवासी के साथ मूषक जनपद का 
वर्णन है । खारवेल के शिलालेख में इस जनपद्‌ का नाम है । 
न ५० वनवासी 


महाभारत के युद्ध-पव्वों में इस स्थान के क्षत्रियो का उल्लेख नहीं है। बोद्धफाल से वनवासी 
का नाम भारतीय इतिहास में वणित होने रूगता हे । 


5, ७. महाराष्टू, माहिषक 
इस दोनों जनपदों के सम्बन्ध में भी हम न के तुल्य जानते है । 


८, कलिड्र 

देश-स्विति--वर्तमान उड़ीसा के दक्षिण में ओर द्वाविड़ो से ऊपर समुद्र के साथ-साथ 
पुराना कलिंग जनपद्‌ था | उड़ीसा का भी कुछ भाग इसी में सम्मिलित था । 

भसारत-युद्ध-काल में कलिड्रों के कई भाग होंगे | पुणणों में रिखा है-- 
कलिद्रश्विव सबैश ।3 शिलालेखो में त्रिकलिड्र पाठ मिलता है |* महाभारत में कलिड्रों का एक 
दन्‍्तकूर नामक नगर उाछिखित है ।५ पृ० १५२ पर हम लिख चुके हैं कि कलिड्रों की राजधानी 
दन्‍्तपुर थी । कलिड्रों का एक दूसरा नगर राजपुर था।'* कलि्विषय में एक शोभावती 
पुरी थी ।४ 

राजवबश--कलिड्रो का एक राजा श्रुतायु: या श्रुतायुध* था। वह दुर्याधन की ओर से 
लड़ता हुआ भीम से मारा गया ।?० प्रतीत होता है उसके दो पुत्र भी उसके साथ युद्ध-क्षेत्र में 
थे। उनके नाम थे केतुमान्‌१" ओर शक्रदेव ।१९ कलिड्र राजा हस्तियुद्ध में बड़े चतुर थे। एक 
कलिड्भ-खुत ओर उसका भाई द्वुम भीम से मारे गये ।* २ 


चित्राभद--कलिड्रों के एक पुरातन राजा चित्राड्द का नाम शान्तिपवे में मिलता है ।१४ 





१ सभापवें ३२७३॥॥ २ सभापवे ३३॥२४-३०॥ 

३. वायु ४५॥१२५॥ ४ ऐ इ भाग २३, पर. ६९ । 

७, उद्योगपवे २४॥२४॥ ६, शान्तिपवे ४२,३॥ घ् 

७, कथासरितसागर पु० ४६२॥। हर 
८, सभापत्र ७|१९॥ भीष्मपर्व ५७७४५॥ .. & भीष्मपर्व १६।१६॥ १० भीष्मपर्व ५४७० 

११, भीष्मपव ५४।१२१॥ १२, भीष्मपर्व ५४।२४॥ 


१३ द्वोगपत्े १५६॥२३-२७॥ १४ शान्तिपवे ४२,३॥ 


जेकओनजल 
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७. 


! “दूर्दक्षिग--कलिद्ध जनपद द्राविड-देशों का एक मार्ग है। जब भारत-युद्ध-काल में 
उत्तर के आरयों को कलिड्र छोगो का ज्ञान था, तो उन्हें दूर-दक्षिण के लोगों का भी अवध्य 
ज्ञान था। अतः अनेक आधुनिक ऐतिहासिकों का मत कि आर्यों को दुरूदक्षिण का ज्ञान 
बहुत काल पीछे हुआ, सत्य नही । 
९, आभीर 7 
दक्षिण के आभीर सरस्वती-तीर वासी झ॒द्भाभीरों से पृथक थे। नासिक की पाण्डु-लेना 
गुफाओं पर इन्ही आभीरों के उत्तरवर्ती आभीर-राजाओं के शिलालेख होंगे। महाराज 
भोजक्त सरस्वतीकण्ठाभरण नामक व्याकरण अ्रन्थ का टीकाकार दृण्डनाथ नारायण 
लिखता है--मह्याश्द्री आभीरजाति । 


१०, विदर्भ जनपद 
देश-स्थिति--वतेमान बरार, खानदेश ओर निजाम राज्य का उत्तर-साग कभी पुराना 


विदर्भ जनपद था। यह जनपद वड़ा विशाल था। अथशास्त्र का टीकाकार भद्दस्वामी 
लिखता हे--सभाराष्ट्रक वैद्मकम्‌ |* 
विद््भ जनपद' के भोजकट* और कुण्डिन नगर वहुत प्रसिद्ध थे । 
-.. राजवश--विद्र्भ-राज भीम ओर उसके पुत्र दम का वर्णन हम पृ० १०२ पर कर चुके 
हैं। इस दम की भगिनी विख्याता दूमयन्ती थी | दम के पश्चात्‌ का विदर्भो का इतिहास 
हम नहीं जानते। भारत-युद्ध-काल से कुछ पहले विद्भो का राजा भीष्मक था। वह भोज- 
कुँकोत्पन्न था । भीष्मक अपरनाम हिरण्यलोमा इन्द्रसखा तथा पाण्ड्य, क्रथ और 
कैशिकों का विजेता था ।३ युधिष्ठटिर के राजसूय-यज्ञ के समय भीष्मक का पुत्र रुक्मी घनुर्धारी 
प्रसिद्ध हो चुका था ।४ भसीष्मक का वेश-च्क्ष निम्नलिखित है-- _ 
भीष्मक 





7 लेक [ ] 
रुक्मी . के न मिल हे 


८: कल मद जम 
ह [ ] 
पुत्र कन्या +प्रयुद्त 


| 
कन्या + अनिरुद्ध 


रुक़्मी किपुरुषर्सिह अथवा किपुरुषाचाये अर्थात्‌ गन्धमादनवासी महाराज दुम का 
शिष्य था | उसे आकूतियों का अधिपति कहा हे |“ 





१. पृ० ३०। “ २. सभापव ३२॥१२॥ े 
३ उद्योगप्व १५०१॥ सभापवे १४२१,२२॥ ४, सभापवे १४६९॥ ४५. उद्योगपव १७५३,७॥ 
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रुकमी की भगिनी रुक्मिणी के साथ श्रीकृष्ण ने चिवाह किया | कृष्ण-पुत्र प्रशुस्त ने 

अपने मामा की कन्या से विवाह कर लिया। प्रश्युश्न-पुत्र अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने भी 
अपने मामा की कन्या अर्थात्‌ रुक््मी की पौचन्ची से विवाह किया । अपने मामा 
की कन्या से विवाह करने की रीति दाक्षिणात्यो में कभी बहुत प्रचकद्धित थी । 
अनिरुद्ध के विवाह पर रुफ्मी और बलराम जी झदूत-क्रीडा करने रंगे | यह विवाह 
भारत-युद्ध के पश्चात्‌ हुआ था । रुक़मी ने भारत-युद्ध में भाग नहीं लिया ।१ डस 
यूत में कुपित हो कर बलराम जी ने रुकमी को मार दिया ।* 

११ दण्डक--दृण्डक के भोज का वर्णन अर्थशास्त्र अध्याय ६ में है | 

१२ मूलक--यह राज्य अश्मक के साथ था | 

१३, अश्मक 

देश-स्थिति--विद््भों के साथ वतेमान महाराष्ट्र का एक भाग अश्मक जनपद था। 
यह जनपद दूसरी ओर अवन्तियों तक फेछा हुआ था । पाणिनि ने आवन्त्यई्मकम समास 
बनाया है ।? इस से ज्ञात होता है कि काशिकोसछ और कुरुपाश्चाठ के समान अवन्ति और 


अदमक साथ साथ थे | अश्मक जनपद के बसाने वाले ऐश्वाक अश्मक का बृत्तान्त पू० १०४ 
पर लिखा जा चुका है | अश्मकों की राजधानी कभी पोतन थी । 


राजवश--एक अच्मकेश्वर भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से छड़ा था। वह आपे- 
मन्‍्यु से मारा गया ।४ अद्मकवंश नाम का एक इतिहास ग्रन्थ था। ( देखो पूर्व पृ० २२) । 
१७४, कुन्तल--एक कुन्तलर मध्यभारत में था ओर एक दक्षिण भारत में। हेमचन्द्रकृत 
अभिधान चिन्तामणि ४२७ के अन्नुसार कुन्तला उपहालका थे। शभ्र्थात्‌ हाला नदी पर थे। 
१५ आन्--आन्ध्र लोग भारत-युद्ध के समय विद्यमान थे |! 


अपरान्त अर्थात्‌ पश्चिम के जनपद 


अपराब्त का सीधा अथे है दूसरा अन्त । अत एवं अपरान्त देश का अथ हे जहां 
भारत-भूमि समाप्त हो जाती है पुराणों में अन्य भारतीय जनपदों का वर्णन करके अन्त 
में पश्चिम के देश गिनाए हैं, अतः यहां अपरान्त का अथे पश्चिम है। वायुपुराण का पाठ 
यहां भ्रष्ट हो गया है।* मुद्वित पाठ में अपरास्ताभिवोधत छपा है । बस्तुत अपरान्तानिवोधत 
पाठ चाहिए | ब्रह्माण्ड में भी यही भूल हुई है । अलबेरूनी के काल में भी यह पाठ अशुद्ध 
हो चुका था ।४ मत्स्य का पाठ यहां कुछ टूटा है, पर मत्स्य के इस विषय के अन्तिम श्छोक 
से सब स्पष्ट हो जाता है ।५ अपरान्त शब्द के हमारे वताए अथे में याद्वश्रकाश का प्रमाण 





१, उद्योगपत्रे १५८)३७॥ २ विष्णु ५५२८२ १॥ कामन्दकीय नीतिसार १४।५१॥ 
३ गंणपाठ २।२।३१॥६।२।३ ७) ४, द्रोणपर्वे ३२७॥२ १-१४॥ ५ उद्योगपवें १३८॥२५॥ 
६, वायु ४५१२८॥ ७ अग्रेजी अजुवाद, भाग प्रथम, ० ३००, पक्ति ४। 5. मत्त्य ११४५१॥ 
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हे--अपरान्तास्तु पाइचात्यास्ते च सर्पारकादयः |) अष्ठाइड्हद्य का टीकाकार अरुणदत्त लिखता 
है--अपरान्ता कोकुणा: ।? * 
पुराणों मे जो अपरान्त जनपद गिने गए हैं, उन में से निम्नलिखित मुख्य हैं-- 


१ श॒पंकार - सूर्पारक ६. सारस्वत 
२ कारस्कर (अनेक) ७ काच्छीय 
३ नासिक आदि <. खुराष्ट् 
४ भमरुकख्छ ९५ आनते 
५. माहेय १०. अबुद्‌ 


१ सर्परिक--सूर्पारक अथवा शूर्पारक पश्चिम का एक प्रसिद्ध स्थान था। मंखक के श्रीकण्ठ- 
चरित में शर्पारक कोंकण का देश है ।? यचन-प्रन्थकार इस सोपर लिखते है ।४ वर्तमान काल 
में इसे सोपर कहते है। सुम्बई से ३७ सील उत्तर की ओर थाना ज़िला में यह स्थान है | 
इसके समीप अशोक का एक शिलालेख मिला था। द्यामिल्ककृत पादताडेतक का पाठ 
द्रव्य है--सौपरस्तोण्डिकोकि' सर्यनाग | यहां तौण्डिकेरि पाठ अधिक शुद्ध है। वायुपुराण 
४५।१३४ के अनुसार तुण्डिकेर जनपद विन्ध्यपृष्ठ में हे । 

शरर्पारक में जमदग्नि की चेदी थी-तेदी शूपरिके तात जमदरनेमेहात्मन' |५ वहां जामदग्न्य 
परशुराम रहते थे।* 

२ कारस्कर--महासमारत में लिखा हेँ कि कारस्कर हीन लोग थे ।० बौधायन 
श्रौत में भी कारस्कर जनपद के वासियों को भार्य-क्रियाहीन लिखा है।< पुराणों के 
अनुसार अपरान्त के कारस्कर अनेक थे। वायु में छिखा है--सर्वे चेद कारस्करा.।* 

३. नासिक्य--नासिक्य नाम महाभाष्य में मिलता है। वर्तमान नासिक वही नगर 
है । नासिक से जो राज-मार्ग मुम्बई को जाता है, उस पर नाखिक से ५ मील दूर सुप्रसिद्ध 
पाण्डु-लेना गुफाएं हें। वे तिरश्मि-शेल पर हैं। वहां आन्ध्रो, क्षत्रपो और आभीरों के 
शिलालेख अब भो पढ़े जा सकते हे । 

४. भरुकच्छ--इसे ही भूगुकच्छ भी कहते थे | वत्तेमान भरोच वही स्थान है। यवन- 
लेखक इसे वरिगज्ञ लिख गए है ।१? महाभारत में लिखा है कि कार्पासिक-निवासियो की 
सेकड़ो दासियों के साथ भारुकचछ-राज युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के लिए बलि लाया 
था ।११ मुम्बई गेजेटियर के अनुसार मियागाम का समीपवर्ती वर्तमान कार्वाण पुराना कार्पा- 





१ बैजयन्ती कोश, भमिकाण्ड, देशान्याय, इलोक ३५ | ?>, १।५॥११॥ 

३ २७॥११०॥ ४ टात्मी का भारत प्र० ४० | ५ आरण्यकपवे ८६॥१२॥ 

&. आरण्यकपवे ८३।४०॥ ७ कर्णपवं ३७।५४॥ 

८ य आरब्वान्वा गान्धारान्वा सौवीरान्वा कारस्करान्वा कलिड्रान्बा गच्छति | स यदि स्वेश एवं 


पापकृन्मन्येत । १८।३॥ 
वायु ४५/१२९॥ १०, टाल्मी का भारत, पु० इढ। ११, सभापवे ७८३५,३६॥ 
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ष्ट्‌ 
सिक था। यह लूकुछीश पाशुपतो का केन्द्र था|" भरोच में विदेश के पदार्थ समुद्र-मागे 
से आते थे | प्रभावकचरित ५।१४३ में इसे छाटदेशान्तर्गत लिखा है। 

७५ साहेय--यह जनपद मही ओर नमेदा नदियो के मध्य में था। महामारत में भी इस 
जनपद का नाम लिखा है।” माहेय ऋषि वैदिक वाडमय में वर्णित है | उन के नाम थे 
अर्चेनाना, तरन्त और पुरुमीढ । एक जमदग्नि माहेयो का पुरोहित था।* वह 
परशुराम का पिता था । ब्राह्मण-प्रन्थ के इस प्रकरण के अन्त में उसे भगु कहा है। इस 
घारणा को एक और बात भी प्रमाणित करती है । भरुकचछ का दूसरा नाम भगुकच्छ था | 
इसे भगुक्षेत्र भी कहते थे । यह स्थान माहेय जनपद्‌ के समीप है। अतः ब्राह्मण-प्रन्थ का 
जमदसश्नि-भागव परशुराम का पिता था। 


६ सुराष्ट्र-मगुजरात का पुराना नाम झुराष्ट्र था। यवन-लेखक इसे सिरस्ट्‌ लिखते 
थे! सहदेव-पाण्डव झुराष्ट्र में पहुँचा था ।* झुराष्ट्र में ठहर कर सहदेव ने भोजकटरूथ 
रुकमी को दूत भेजे थे ५ 

७ आनतं--मथुरु को त्याग कर ब्ृष्णि-अन्धक लोग आनतं-विपय को चले गए थे। 

बे हक 
वहीं रेवतक पवेत है । ठारका भी इसी जनपद में थी। वर्तमान जूनागढ़-जीणगेढ़ आनतों का 
पुराना दुगे है । 

८ अबुंद--वरतंमान आवु-पर्चत पुराना अलुद है । 

जैन अन्थकार वादिदेव सूरि ने अपने स्याहाद्रलाकर ५६ में एक इलोक उद्धृत 
| 4०९ ७ [० पु 
किया है। उपयोगी समझ कर वह यहां उद्घ्त किया जाता है-- 

प्राग्भागों य. सुराष्ट्राणा मालवाना स दक्षिण | 
प्राग्भाग पुनरेतेपा तेपामुत्तरतः स्थित ॥इति। 

इस संक्षिप्त वणन के साथ भारत-युद्ध कार के जनपदों का डल्लेख समाप्त किया 
जाता है। इस को समझे विना उस काल के भारत की घटनाएं स्वप्न-मात्र दिखाई देती है। 
भौगोलिक परिस्थितियो को ने जान कर सेकड़ों पठित छोग भी महासारत के पाठ का 
आनन्द नही उठा सकते। वे इस अन्ुपम-इतिहास को कल्पना मानने छगते हे। महाभारत 
का लेखक सारे भारत का चितन्न खीच रहा था। उस ने भोगोलिक-स्थितियो का पूरा ज्ञान 

०० जे कर 5 | हक 
रख कर उस कार के भारत का उब्लेख किया है| सहस्लों वषे तक समस्त संस्क्तत अग्थकार 





१ भाग १, पूर्वारव पृ० <३-८४॥ २. सीष्मपर्वे ६४४॥ 

जैमिनीय ब्राह्मण १।१५१॥ वृहद्देवता ५।६२॥ ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी ५।६१॥ शाव्यायन ब्रा०, ऋग्वेद 
8।५८।३ के सायणभाष्य में उद्धृत । ४. जै० त्रा० १।१४श)॥ 

टाल्मी का भारत, पृ० ३७ । ६ सभापवें ३२।६४॥ ७ सभापव ३२।६५॥ 


न 


कि च 


२०७ भारतवणषे का इतिहास 


उन सब घटनाओं को ठीक मानते रहे हैं | पुरातन अन्थकार अपने अपने जनपदों के पुरातने 
वृत्तों को याथातथ्य से जानते थे | यदि कृष्ण-ढेपायन व्यास ने कठ्पना-मात्र से महाभारत 
लिखा होता, तो वे अन्थकार इसे इतिहास कदापि न मानते। हम समझते हैं कि वतेमान 
पाश्चात्य-लखेकों ने महाभारत ऐसे इतिहास के विरूद्ध लिखकर सारतीय जाति का बड़ा 
अनिष्ठ किया है । 


छब्बीसवां अध्याय 
भारत-युद्ध का काल 


भारतीय मत--( १) चालुक्य कुछ के महाराज पुलकेशी द्वितीय का एक शिलालेख 
दक्षिण के कलाद्टी अर्थात्‌ बीजापुर विबयान्तर्गत ऐहोल स्थान के मेगुटी नामक एक जैन 
मन्दिर पर मिलता है। अक्षर इस के दाक्षिणात्य है । उस में लिखा है-- 
त्रिंशत्तु त्रिसहर्सेषु भारतादाहवादित । सप्ताव्दशतयुक्तेषु श(ग)तेष्वब्देषु पश्चसु ॥३३॥ 
पचाशत्सु कलो काले पट्सु पश्चशतासु च | समासु समतीतासु शकानामपि भूजुजाम्‌ ॥३४॥|* 
इन इलोकों का अरथ किया जाता हे--“भारत-युद्ध से ३७३५ वर्ष बीत जाने पर जब 
कलि में शकों के ५५६ वर्ष व्यतीत हुए थे ।” 
हमें इस अर्थ में थोडा सा सन्देह है । फिर भी इस से इतना ज्ञात होता है कि शक 
संवत्‌ ५५६ अथवा सन्‌ ६३४ में भारत के दक्षिण के कई विद्वान्‌ भारत-युद्ध फो ईसा से 
लगसग ३१०० वे पहले मानते थे । 
(२) एक चुदटित ताम्नपत्र का प्रथमांश सन्‌ १९१२ में निधानपुर में मिला था।? कुछ 
काल पश्चात्‌ उस का नष्ट अंश भी मिल गया था ।3 उस के प्रथम अंद में लिखा है-- 
धान्रीमुचिक्षिप्पोरम्बुनिधि. कपट कोलरूपस्थ | चक्रश्तत सूल्रभूत्पाथिववृन्दारकों नरक: ॥था 
तस्माददष्टनरकादजनिश् दठृपत्तिरिन्द्रख ।४ भगदत्त: झि्यातजय विजय युधि य समाहयत ॥५॥ 
तस्यात्मज क्षतारेवैजगतिवंजदत्तनामाभूतू । _ शतमखमखण्डवलगतिरतोषयद्य सठा। सख्ये ॥६॥ 
वश्येपु तस्य नृपतिपु वर्षसहस्न्नय पदमवाप्य। यातेपु देवभूय क्षितीश्वर पुष्यवम्ममसरत्‌ ॥णा 
अर्थात्‌ू-नरकाखुर का पुत्र भगदत्त ओर भगदत्त का पुन्न वज्दत्त" था। उससे 
३००० चपे व्यतीत होने पर राजा पुष्यवर्मा हुआ | 
ताम्नपत्र के अगले इलोकों में पुष्यवर्मा के उत्तरवर्ती १२ राजाओं के नाम लिखे है । उन 





१ ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० ७। 

ऐपिग्राफिया इण्डिका, सन्‌ १५१३-१४, पृ० ६५-७६। 

ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग १६, पृ० ११५-१२८ । 

द्रोणपव२६|४४ में इस भगदठत्त को सुरद्रिष और २६९॥५ में सखायमिन्द्रस्थ तथा ३०।१ में-«प्रिय- 

भिन्द्रस्य सतत सखाय--लिखा है । 

५ महाभारत, आश्वमेधिकपर्व ७५।२ में इस का नाम यकज्ञवत्त लिखा है। प्रतीत होता है, कुम्भघोण- 
सस्करण के पाठ में भूल हुई है। नीलकण्ठ टीका सहित मुम्बई-सस्करण में वज्दत्त पाठ ही है। 


व्<द्‌ ० ० 


२०६ भारवर्ष का इतिहास 


में अन्तिम राजा भास्करवर्मा अपरनाम कुमारवर्मा हैे। इस भास्करवर्मा का ड्ेख हपचरित" 
ओर ह्नसांग के यात्राइत्तान्त में मिलता है। यह ताम्रपत्र भास्करवर्मा के काल में दोबारा लिखा 
गया । मूल ताम्रशासन सास्करवर्मा से लगभग ८० व्यय पहले छिखा गया था | इन वारह 
राजाओं का काछ कम से कम ३०० बये का होगा। झ्यूनसांग लगभग सन्‌ ६३०-४० तक 
भारत में रहा। तभी वह महाराज भास्करवर्मा से मिला होगा | 

भास्करवर्मा के इस दानपन्न में वज्रदत्त का राज्य काल नही लिखा। अतः स्थूलू-रूप 
से ग्रिन कर ज्ञात होता हेँ। कि कामरूप के सन्‌ ५५० के राजकीय ऐेतिहासिकों के 
अनुसार भारत-युद्ध ईसा से लगभग २७०० वर्ष पहले हुआ होगा । 

पू्व-लिखित प्राचीन लेख भारत की परद्चिम-दक्षिण ओर पूर्व सीमाओं से मिले हैं। 
दोनो लेख अपने अपने राज्यों के ऐेतिहासिकों की दुख रेख में लिखे गए होगे। अतः हम 
निःसंकोच कह सकते हैं कि सन्‌ ६०० के समीप भारत के दृर दर देशों में भारत-युद्ध 
का काल ईसा से लगभग २७०० वे पहले का माना जाता था | 

(३) भ्रीमान्‌ू विह&र राजगुरु पं० हेमराज शर्मा जी के पास एक तअन्ध खुमतितन्त्र है। 
वह अन्थ सन्‌ ५७६ के समीप लिखा गया था। उस की एक प्रति बृटिश म्यूज़िअम में भी 
है ।” नेपाल की प्रति वारहवी शताब्दी की लिपि में हे। उस में लिखा हैँ कि--युधिष्ठिर 
राज्याव्द २०००, नन्द्राज्याब्द ८००, चन्द्रगुम राज्याव्द १३२, शूदढ़कदेव राज्याब्द' २४७ बे 
शकराज्याव्द ४९८ | 

युधिष्ठिरो महाराजों दुर्योवनस्तथाइपि वा। उभोराजों सहसे द्वे वर्षन्तु सम्प्रवत्तंति ! 

ननन्‍्दराज्य शताष्ट  वाश्रन्द्रगुप्तास्ततो परम | राज्यडरोति तेनापि द्वात्रिशच्चाविक शतमू । 
राजा शद्रकदेवश्व वपे सप्ताव्यि चाश्चिनो। शकराजा ततो पश्चाइ्रसुरन्म्कृृत तथा | 


इस लेख का एक ही अभिप्राय हमारी समझ में आया हेँ। तदलुसार युधिप्ठिर शक 
२००० वर्ष तक प्रचलित रहा, नन्‍द्‌ शक ८०० चये तक, चन्द्रगुप्त शक १३२ चर्य तक और 
झद्॒क शक २४७ चर्य तक। तत्पदचात्‌ शक राज्य ४९८ वर्ष रहा । इस लेख का दूसरा अथ्थे 
वनता नहीं । यदि यह भाव सत्य है, तो हम कह सकते हैं कि भारत-युद्ध विक्रम से २००० 
वे से कहीं पहले हुआ होगा । परन्तु इस लेख से कोई निश्चित तिथि नही मिलती । 

(४) विक्रम से कई सो वर्ष पूर्व बृद्धगग ने छिखा था-- 

कलिद्वापरसधो तु स्थितास्‍्ते पिठ॒देवतम्‌ | मुनयो वर्सनिरता प्रजाना पालने रता, ॥४ 

१ हर्पचरित में भगदत्त-पुष्पदत्त-बज़दत्त पाठ हैं।पृ० ७८६ | प्रतीत होता हैं पुष्पदृत्त भी भारत-युद्ध 
में मारा गया | 

२. नेपाल का कालक्रम, विद्दार उटीमा रीपचे सोसायटी का जबल, भाग २२, अश ३, प्ृ० १६१-१६५। 

३ वृटिश म्यूजियम की प्रति के अडुसार शूद्रक राज्य २२७ वर्ष और शकराज्य ४१८ वर्ष रहा। देखो 
बृटिश म्यूजियम में ससक्रत हस्तलखो का स॒चीपत्र, ससिल बेण्उल द्वारा सम्पाठित १९०२, प्रृू० १९३, १६४ 
सख्या १५६४।॥ 

४, वराहमिहिर-रचित वृहत्सहिता, सप्तषरिचाराभ्याय, भश्चेत्पली टीका में उद्धृत | 


भारतयुद्ध का काल २०७ 


अर्थात्‌--कलछि-हापर की संधि में मुनि अथवा सप्तर्वि पितृदैबत>मधानक्षेत्र में थे । 
(५) यही मत सब पुराणो का है। उन में लिखा है--- 

सप्तपेयो मधायुक्ता' काले पारिक्षिते शतम्‌। वायु ६६।४२१॥ 

सप्तपयस्तदा प्राप्ता, पित्ये पारिक्षिति शतम्‌ | ब्रह्माण्ड ३७४२३ ०॥ 


अर्थात्‌--परिक्षित्‌ के काल में सप्तपि मधघा-नक्षत्र में थे। परिक्षित्‌ काल भारतयुद्ध के 
रै६ वे के पश्चात्‌ आरम्भ हुआ था। अत कलिहापर की संधि परिक्षित्‌ के काल में अथवा 
उस से कुछ पहले हुई होगी । 
(६) इद्धगर्ग के अचुसार बराहमिहिर लिखता है-- 
आसत्र्‌ मधासु मुनय शासति (्रथ्वी युविष्टिरे वपतो । 
पड्द्धिकपश्चट्वियुत शक्रकालस्तस्य राज्ञश्र ॥) 
अर्थात्‌-महाराज युघधिप्ठटिर के राज्यकाल में सतर्षि मघा नश्षत्र में थे। तथा युधिप्ठिर 
से लेकर आगे २५२६ वर्ष जोडने से शककाल का आरम्भ होता है। 
भारतीय इतिहास से शकझाक दो ये--एक दाकराज्य के आरम्भ से ओर दसरा जो अति 
प्रसिद्ध है, शकराज्य के अन्त से। वरााहमिहिर का अभिप्राय प्रथम शकलाल से प्रतीत 
होता है | 
महाभारत का साक््य--इन सब से अधिक महाभारत का प्रमाण है। उस के मिन्न भिन्न पर्वो 
में निश्नलिखित इलोक है-- 
अन्तरे चैव सप्राप्ते कलिद्वापरयोरभ्ृत | समन्तपञ्के युद्ध कुरुपाण्डवसेनयो |? 
एतत्कलियुग नाम अचिरायतवतेते | युगाबुवतने त्वेतत्कुतेन्ति चिरजीविन ||ह 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आठो कलियुगस्य च। सात्वत विविमास्थाय गीत, सकर्षणेन य [४ 
द्वापरस्थ कलेश्वैव सन्‍्धो पा्यवसानिकरे | प्रादुर्भाध कसहेतोम॑थुराया भविष्यति ॥“ 
इन सब इलोकों से प्रकट होता है कि भारतयुद्ध कलि और द्वापर की सन्धि में हुआ । 
वीर हनुमान्‌ कोर्व भीम से सारतयुद्ध से कुछ वे पूथे कह रहा है कि कालियुग शीघ्र प्रच्नत्त 
होने वाला है । 
यही मत गगे आदि प्राचीन ज्योतिषियों का भी हे। इस विषय में इंगलेण्डदेशोत्पन्न 
फ्लीट आदि छोगो ने कई मनिस्सार कट्पनाएं की हैं । उनका खण्डन हम अपने वेदिकवाडुमय 
का इतिहास भाग प्रथम में कर चुके है ।* 
अलवेहनी का मन--कलि खंबत्‌ और भारत-यसुद्ध काल के विपय में अलवेरूनी लिखता है। 
“ब्रह्मगुप्त और पुलिष के अनुसार संवत्‌ १०८८ तक कलियुग के ४१३२ वर्ष वीत गए 
हैं और संबत्‌ १०८८ तक भारतयुद्ध के ३४७९ वर्ष बीते है ।” 





१ बृहतसहिता १३॥१॥ २. आदिपवे २॥६॥ 3, आरण्यकपवे १४८।३७॥ 
४ भीण्मपर्व ६२।३९॥ ५ जान्तिपवें ३४८।२१॥ ६, पृ० ६-१३ | 
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इस से निश्चित होता है कि अलबेरूनी के काल के कतिपय छोगो के विचारों के 
अनुसार भारत-युद्ध विक्रम से लगभग २३९१ बे पहले हुआ था| 

पण्डित कल्हण काइमीरी लिखता है कि कलि के ६५३ वर्ष वीतने पर कुरु-पाण्डब हुए 
थे।* इस का अभिप्राय यह है कि विक्रम से लगभग २३९१ चर्य पूर्थ कुरु-पाण्डव हुए | पण्डित 
कल्हण वराहमिहिर का पूर्वोद्ध्त इछोक भी उद्धृत करता है। अलबेरूनी के समान बह 
निश्चित समझता है कि वराहमिहिर संवत्‌ १३५ विक्रम के शक-काल का संकेत करता है | 

मघा-नक्षत्र से काछ गणना--पूर्थ लेख से ज्ञात होता है कि कद्हण और अलबेरूनी मधानक्षत्रसुथ 
सप्तपियों से की गई गणना को पूरा नही समझे | उन्हों ने शक शब्द देख कर सारी भूल 
की । वराहमिहिर इस दूसरे शककाल से पूथे हो चुका था। 


महाभारत का आन्तरिक साक्ष्य 


(१ ) अध्यापक प्रवोधचन्द्र सेन शुप्त ने महासारत के उन स्झोकों पर प्रकाश डाला है 
जिन से भारत-युद्ध का काल स्पण्ट होता है ।* उन में से दो छोक नीचे दिए जाते हैं-- 

(क) सप्तमाचापि दिवसादू आमावास्या भविष्यति । सम्रामे युज्यता तस्या ता ह्याहु. शक्रदेवताम्‌ ॥३ 

(ख) आलल्षे प्रभया हीना पोणमार्सी च कातिकीम । चन्द्रोडभूदग्निवर्णरच पद्मवर्णों नभ.स्थले ॥|४ 


शेष इलोक हैं--द्रोणपव १८५१५,१६, २७,४९,५६,५७।१८७१॥ शब्यपर्य ३४६॥ अनुशा- 
सनपवे १६७५,६,२६-२८॥ 

इन खब प्रमाणों से अध्यापक सेनमुप्त ने निश्चय किया है कि भारत-युद्ध ईसा से २४४९ 
चर पू्े हुआ था | यही मत अलवेरूनी ओर कदढ्हण पण्डित का है | ट 

(२) अध्यापक वची० वी० अथावले ने भीष्मपर्व अध्याय ३ के निम्नलिखित इलोकों के 
अनुसार गणना की है -- 

चित्रास्वात्यन्तरे चैव घिष्ठित: पुरुषो अह. | रोहिणी पीड्यत्येवमुभो शशिमास्करों ॥१६॥ 

चतुदेशी पश्चद्शी भूतपूर्वा च षोडशीम । इमा तु नाभिजानामि अमावास्या अयोदशीम ॥२८॥० 

चन्द्रसूर्यावुभो अस्तावेक्रमासे त्रयोदशीम्‌ | अपवणि ग्रहावेतों प्रजा: सक्षपयिष्यत, ॥२ ६॥५ 


इन इलोको से उन्‍्हों ने भारतयुद्ध की घटना २९५५९ विक्रमपू्े में मानी हे ।* 





१ राजतरगिणी १॥४९-४५६॥ 
२. जन आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ वगाछ, लैट्टसे, भाग ३, १९३७, मुद्रण सन्‌ १९३६, 
पृ० १०१ --११९ । तथा देखो वह जनेल, भाग ४, १६३८, सख्या ३, प० ३९३--४१३ | 


३ उद्योगपवे १४२।१८॥ ४. भीष्मप्व २।२३॥ 
५ अदूभुत सागर पृ० ८५,८६८ पर उद्धृत । इलोक २९ बृहत्सहिता ५२६ की उत्पल भट्ट की टीका में 
उदूघत । 


६. जनेल आफ दि गगानाथ झा रिसर्च इस्टिव्यट, भाग ३, अंक १ प्रं० १४-१४८। 
छ् 


भारतयुद्ध का काल २०९ 


इस प्रकार इन सब भतों को ध्यान में रख कर हम कह सकते हैं कि २३९१-३०८० 
विक्रम पूर्व में से कोई काल भारत-युद्ध का काल होगा | अधिक सामश्री मिलने पर यह 
तिथि पूर्ण निश्चित हो सकेगी । कई लेखक भारत-युद्ध का काल इंसा से लगभग ९५० वे पूर्व 
का), दूसरे लगभग १४२४ वे पूथे का! ओर तीसरे रगभग १९०० वर्ष पूरे का मानते है। 
उन की गणनाएं भ्रम-पूर्ण हैं, अतः हम ने उन का यहां उछेख नहीं किया । 

रैपसन-मत का खण्डन--अध्यापक रेपसन का मत है कि वैदिक आये ईसा से २५०० वर्ष 
पूवे के अन्दर ही अन्दर भारत में आए। तभी से भारतीय-आयों का इतिहास आरमस्म 
होता है |? गत पृष्ठों के देखने से शञात हो जायगा कि आये लोग अत्यन्त प्राचीन काल से 
भारत में रह रहे थे । उन के सम्बन्ध में ऐसे भ्रान्त मत प्रकाशित करना भारतीय-जाति को 
पतनोन्मुख करने का प्रयास है। ओर जिस भाषाविज्ञान के आधार पर ऐसी मिथ्या 
कल्पनाएँ की जाती हैं उसे हम भी जानते हे । उस से ऐसी कोई बात सिद्ध नही होती । 





१, पाजिटरं, ए० इ० हि० ट्रै० प्ृ० १८२ ॥ 

२. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग प्रथम, पृ० २६२ | लगभग यही मत श्री काशीप्रसाद जायसवाल 
का था। 

३ केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग प्रथम, पु० ७० | इस के खण्डन के लिए देखो हमारा वैदिक 
वाइमय का इतिहास, भाग प्रथम, पृ० २ ॥ 


सत्ताइसवां अध्याय 
भारतयुद्ध-काल का वाडःमय 


समान द्रष्टा और प्रवक्ता 


वैडिक ग्रन्थों का अन्तिम सकलन--बैद्क ग्रन्थ अनेक वार संग्रहीत हुए । उन का अन्तिम 
संकलन कृष्ण-ढेपायन बेद्‌ू-व्यास ने भारतयुद्ध से छगभग १०० वर्ष पहले किया ।? व्यास जी 
के साथ उनके अनेक शिष्य-प्रशिष्यों ने भी इस काम में भाग लिया | उन स्वनामघन्य ऋषियों 
में सुमन्‍्तु, जमिनि, वशम्पायन और पेछ अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। उन के साथ और भी अनेक 
ऋषि वेदिक-संकलन में प्रच्ृत्त हुए | उन में से अधिकांश ऋषियों का इतिहास हम 'बेदिक 
वाडमय का इतिहास' में लिख चुके है ।२ इस विपय में हमारे मत का अनुसरण बिना ऐसा 
लिखे श्री जयचन्द्र जी ने किया हे ।४ जो कोई अन्य विट्ान्‌ भी इस विपय का पक्षपात-रहित 
हो कर मनन करेंगे, वे निश्चय इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि कृष्णणेपायन और उन के शिष्य 
प्रशिष्यों ने भारत-युद्ध-काल में वेद्क-ग्रन्थों का संकलन किया | भारत-युद्ध काल को वे भले 
ही थोड़ा बहुत इधर उधर करें, पर इस परिणाम में भेद पड़ना असम्भव है| 
वद्कि-चरण--बेदों के चरण और उन की अवान्तर संहिताओ का प्रवचन इसी काल में 
हुआ | महिदास का ऐत्तेय, कौपीतक का कोपीतकि, यान्वढक्य का शतपथ, ताण्ड्य का पश्च- 
विश, जैमिनि का जेमिनीय और दूसरे सब ब्राह्मण-ग्रन्थ इस युग में संकलित हुए । आरण्यक, 
डउपनियद, श्रोत, ग्रह्म, धर्म ओर शुट्व आदि सूत्र इस काल की रचना हैं ।४ वाश्रव्य पाश्वाल 
ने अपना ऋग्वेद का क्रमपाठ भी इस काल में रचा | 
ज्योतिष का साक्ष्य--शंकर वालकृष्ण दीक्षित ओर अध्यापक प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त ने अनेक 
घेदिक बचनों के आधार पर कुछ ज्योतिष-गणनाएं की हैं | दीक्षित महोदय का कथन हे कि 
शतपथ ब्राह्मण विक्रम से छगभग ३००० वर्ष पहले वना था। सेनगुप्त जी ने वताया हे कि वेदिक 
अन्थो की रचना ३५०० ईसा पूर्व से लेकर २१२५ इंसा पूर्व तक हुई ।* पुनः ब्राह्मण-अन्थों के 





नै 


न्याय, वात्स्यायन-भाष्य, २२।६७॥४॥१।६२॥ 
२, देखो, वैदिक वाडमय का इतिहास, प्रथम भाग, प्र० ६८,६५९। 
३ द्वितीय साग सन्‌ १९२४ | प्रथम भाग सन्‌ १९३५ | कि 
सन्‌ १९२४ वाले ग्रन्थ में हम इस विषय का विद्वद वर्णन कर चुके थे | 
४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रथम भाग, पृ० २१५९५। .' 
- - * ब्राह्मण. कल्पसत्राणि भाष्यविद्यास्तथेव च ॥ मत्स्य १४४१ ३॥ के 
६ जनंल, रायऊ एशियाटिक सोसायटी, लेद्डसे, भाग ४, सन्‌ १९३८, पृ० ४३४। 


भारतयुद्ध-काल, का व्राहममय हि 36 


संम्बन्ध में सेनगुप्त ने ज्योतिष के आधार पर लिखा हे कि ब्राह्मण-प्रन्थ ३१०२ ईसा पूर्व से 
२००० इखसा पूथे तक बने |" 

आयुर्वेद की मूल-सहिताएँ---आयुर्वेद्‌ की अनेक मूल-संहिताएं थी । उन में से अग्निवेश, मेल, 
जतुकणे, कच्यपं, आलम्बायन, शाम्बव्य, निमि, कराल, सात्यकि, भोज और नग्नजित्‌-दारुवाह 
आदि की संहिताओं का रूप हम उन अनेक उद्धरणों से जान सकते हैं, जो आज आयुर्वेदीय 
टीकाओं में मिलते हैं | इन में से अग्निवेश का ग्रह्यसूत्र मिल गया है | जतुकर्ण का ग्रह्म कभी 
बड़ा प्रसिद्ध था । कश्यप का कल्प भी विख्यात है । आल्स्वायन एक प्रसिद्ध याज्जुष-संहिता से 
'सम्बन्ध रखता थां। शास्बव्य का गृह्मसूच अब भी मिलता है । शाम्वव्य के आयुर्वेद अन्थ का 
पता. नावनीतक के आरंभ में है । निमि, कराल ओर गान्धार-नग्नजित्‌ के संबन्ध में हम पहले 
लिख चुके हैं। इन पन्थकारो का अधिक इत्तान्त हमारे 'बेद्किवाडमय का इहिस' में देखा जा 
सकता है । वेद्क ग्रन्थों के अनेक प्रवचनकतों ही आयुर्वेद-शासत्र के रचायेता थे ।* अत 
आयुरवद्‌ू-शाखत्र की प्रामाणिक संहिताएं भारत-युद्ध-काल के आस पास रची गई थी। 

मानव-आधु सो वषे--न्राह्मण-अन्धों में वहुधा छिखा मिलता है--शतायुवें पुरुष । अर्थात्‌ 
मलुष्य की आयु सो वे है | यही वात चरकसंहिता में लिखी हे--वर्षशत खत्वायुप 
प्रमाणमस्मिन्‌ काले ।3 अर्थात्‌ अश्नविवेश के काल में आयु का परिमाण सो वर्ष था । अग्निवेश से 
बहुत पू्व-काल में मानव आयु अधिक थी। अशग्लिवेशसंहिता ओर ब्राह्मण अन्थो का आयु- 
प्रमाण दोनों के एक काल में रचित होने का संकेत करता है । पुराणों में भी यही मत लिखा है।* 

चरकसंहिता के आरम्भ में कहा है कि आयुर्वेद्र का विचार करने वाले ऋषि--क्म- 
ज्ञानस्य निधय. थे ।५ इस से भी निश्चित होता हे कि अनेक द्वष्टा ओर प्रवक्ता समान थे । 


...._ मद्दभारत और मूल-पुराण सहिता--डख काल में भगवान्‌ कृष्ण-दवेपायन ने भारत-संहिता को 
रचा ओर उन के शिष्य-प्रशिष्यों ने उसे महाभारत का रूप द्या। पुरातन पुराणों की सहायता 
से भगवान्‌ व्यास ने तभी एक पुराण-संहिता वनाई ।* वायुपुराण का अधिक भाग उस कार 
का हे। 

स्प॒ृति-पन्ध--धमेसूत्रों के अतिरिक्त कई अन्य सुमृतियां भी उस काल में बनी थीं । न्‍्याय- 
भाष्यकार वात्स्यायन लिखता ह कि ब्राह्मणो के प्रवक्ता ही धमेशार्रों के रचने वाले थे ।५ 
मनुस्म्ठति का चतेमान रूप अधिकांश में उस काल में विद्यमान था । याज्ञवल्क्य स्मृति का 
अधिकांश भाग उस काल का है | 





१. #86 ० फद छ/ब्येगराक्राबक गाताबय सा्क07०8) (0937०09, एण जे 934 पृ० | ३३०-५४० | 

२ न्यायसूत्र, वात्स्यायन भाष्य २।२।६७॥ 

३ शारीरस्थान ६२ १॥ ४ परमायु, शत त्वेतर भानुषाणा कल स्वृतम्‌ । मत्त्य १४५।६॥ 
५्‌ चरक, सूत्नस्थान, ११४॥ ६ वायु ६०११२-१ ६॥ 

७ न्यायसत्र ४॥१।६२॥ 


२१२ भारतवर्ष का इतिहास 


तीन प्रसिद्ध अथंशास्र 


कौणपदन्त--कई अधथैशाखस्र भी भारत-युद्ध-काल में लिखे गए | उन में से पहला अथंशाख्र 
भीष्म का था। भीष्म का एक नाम कोणपदनन्‍त था | माधवयज्व कोटल्य अर्थशासत्र की टीका में 
कौणपद्न्त का पर्याय भीष्म लिखता हैं ।१ त्रिकाण्डशेप कोप में भी यही लिखा है ।* 


भारद्ाज--उन दिनों दूसरा अरथशासत्र भारठाज ने रचा। भारहाज ढ्रोण का नाम है। 
महाभारत में भी द्रोण को बहुधा भारहाज लिखा है। 


वातब्याधि--तीखरा अथेशास्त्र वात-व्याधि या उद्धव का था| उद्धव वृष्णि-अन्धकों के सात 
मन्त्रि-पुंगवों में से एक था |? मालव-संवत्‌ ५८९ के यशोधर्मा के एक शिलालेख में उद्धव 
की कीति स्मरण की गई है !४ " 

उद्धव का पाण्डित्य उस काल में प्रस्यात हो गया था ४ 

ये तीनों अर्थशास्त्र भीप्म. द्रोण और उद्धव के थे। इस में सन्दह का स्थान नहीं है। मौय- 
सचिव कौटल्य इस का प्रमाण हें. वही कौटल्य-विष्णुगुप्त जिस के पास अपने से कई सहस्त्र 
वर्ष पहले के श्रन्थों की बिपुल राशि होगी. जिस के संकेत-मात्र से भारत के कोने कोने से सारा 
संस्क्रत-वाहुमय एकत्र हो सकता था, जो स्वयं भारत-युद्ध से फोई सोलह सो वर्ष पश्चात्‌ हुआ, 
जिस के काल तक आर्यावते में विद्या ओर ज्ञान की परंपरा अनवच्छछिन्न थी और जिसके साथी 
खसहस्रों विद्वान ब्राह्मण अपने इतिहास को जिह्ाग्न रखते थे। 

दाशनिक मूत्र 

भारत-युद्ध-काल के समीप कई दार्शनिक सूत्र भी रचे गए | अक्षपाद और कणाद तथा 
उलक और वत्स उसी काल में हुए थे।* ये सब मुनि कृष्ण ठ्रेपायन और उनके चचा जातृकर्ण्य 
के साथ थे | जेमिनि और बाद्रायण भी उसी काल में थे । 

देव के शतशासत्र पर टीका करता हुआ चि-त्साडः (सन्‌ ५४९-६२३) लिखता हे--“डलूक 
का जीवन-समय चुद्ध से ८०० वर्ष पू्वे था ।”७ स्मरण रहे चीनी भ्रन्थकार बुद्ध का काल विक्रम 
से १०००-१३०० वर्ष पू्े मानते हैं | फिर युवन चउवाड़ का शिष्य कब्हाई-त्रि लिखता है-- 
“उर्क पश्चशिख को अपनी कुटी में ले गया ।”* पश्चशिख भारत-युद्ध-काल का व्यक्ति था, अतः 
डलूक भी उसी काल का आचाये था। 





१, पू० ७४ २ २॥८।१२॥ 

३ सभापवे १४॥६३,५४॥ ४ अन्वकानामिवोच्धव:, फ्लीट के गुप्त-शिला-लेख । 

५, देवभागसुतश्ापि नातम्नासावुद्धवः स्वत । पण्डित प्रथम प्राहुर्देवश्रव' समुद्धवम्‌ ॥ मत्स्य ४६|२३॥ 

६, वायु २१२१६॥ ७», दि वैशेषिक फिल्ास्फी, दशपदार्थशाखानुसार, लेखक हकुजु उई, प्न्‌ १६१७, 
पृ० ३-० | ८ टिप्पण ३ का ग्रन्थ, पृ० ७ । 


भारतयुद्ध-काल का वाडमय २१३ 


पश्चशिख के सांख्य ओर वेदान्त के भ्रन्थ उन दिनो रचे जा चुके थे ।" पश्चशिख के 
शिष्य थे-सार्गव, उदूक, वाल्मीकि, हारीत, देवल आदि ।* अतः चीनी श्रन्थकार ठीक लिखते 
हैं कि उछूक पश्चशिख को अपनी कुटी में ले गया उद्योगपर्व १७७।२५ के अच्ुसार अम्बा उकूक 
के आश्रम में गई थी | उलूक भारतयुद्ध-काल का व्यक्ति था। 


ज्यौतिष सहिताए--काइयप ओर पराशर नामक ज्योतिष की संहिताए तब बन चुकी थीं। 
डस काल के वाडमय का हम ने अत्यन्त संक्षिप्त दिग्द्शेन यहां कराया है। आधुनिक 
पाश्चात्य लेखकों ने इस सम्बन्ध में अनेक ध्रान्तियां फैला रखी हैं । उन का खण्डन अन्यत्र 


करेंगे हां पाठकों को इतना स्मरण रखना चाहिए कि ईसा से ३००० वर्ष पहले भी पूर्वोक्त 
सब लेखक लगभग कालिदास ऐसी ही सरुक्तत लिखते थे, 





१ देखो प्रकाण्ड विद्वान प० इश्वरचन्द्र का मुद्रथमाण ग्नन्थ | वेदाथ और आयुर्वेदादि के द्ष्ठ और 
प्रवक्ताओं का अभेद्‌ | 
२ साख्यसप्तति की माठखृत्ति का चौरवम्बा सस्करण, पृ० ८४ | 


मारत-युद्ध के पश्चात से ही 
आपषे-काल के अन्त तक 
समय--लगभग ३०० चर्षे 


ञअञ एः $ धट 
ठाइसवा अध्याय 
प्रास्ताविक हे 

सामग्री का अभाव--मा रत-युद्ध तक के भारतीय इतिहास की सामश्री कुछ न कुछ सुरक्षित रही 
है। इस का एक कारण है| भारत-युद्ध तक अनेक ऋषि, मुनि हुए | आये छोग अपने ऋषियों 
का वड़ा आदर करते थे।उन का इतिहास सारे भारत के दायभाग में आया। अतः 
भारतोत्तर- काल के लेखक उन का नामोलेख करते रह और जन-साधारण में भी उनके 
अन्थो का मान वना रहा | रामायण, महासारत और पुराणो को कथावाचको ने जीवित रखा। 
वैदिक परंपरा को ब्राह्मण कण्ठस्थ करते रहे। इस प्रकार भारत-युद्ध तक का भारतीय 
इतिहास थोड़ा बहुत खुरक्षित रहा | 

भारत-युद्ध-काल के कुछ ही पश्चात्‌ आप-कालर समाप्त हो गया। अब प्रसिद्ध राजाओं 
का वर्णन राजकीय पण्डित ही कहीं कही अपने नाटकों में कर देते थे। राजाओं के इतिहास 
भी लिखे जाते थे, पर उन के लेखक वाल्मीकि ओर व्यास के पद को प्राप्त न कर सके। 
फलछत: ये अन्ध सारे भारत की सम्पत्ति नहीं वने | जन-लाधारण भी उन के साथ अपना पूर्ण 
मेत्री-सम्बन्ध नहीं जोड़ सके | इन की प्रतिलिपियां थोड़ी ही होती रही | फिर भारत में दुःख 
के दिन आए, एक अन्धकार का युगारम्भ हुआ। मुसलमानी-राज्य के दिनो में साहित्य का 
अत्यधिक विनाश हुआ । छोगो ने इतिहास का विस्मरण सा कर दिया। अढ्प प्रचलित 

अन्थ अधिक नष्ट हुए । अनेक राजाओ के सरस्वती भाण्डार नए कर दिये गए | 

पुराण-सामग्री--इस अवस्था में भारतोत्तर-काल के इतिहास का आधार पुराण रह गए 
हैं। पुराणो की सामग्री कुछ अढप प्रामाणिक नही है । हम अगले अध्याओं में बताएंगे कि 
पुराण-सामग्नरी वहुत विश्वसनीय है| कई लेखकों ने पुराणों के ऐतिहासिक तथ्यों को न समझ 
कर ब्था इन के विरुद्ध लिखा है | प्रतीत होता है पुराणों में कमी अनेक जनपदों की वेशावलियां 
थीं। वायु ओर मत्स्य में स्पणट लिखा हे-- 

तान्‌ सर्वान्‌ कीर्तयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ तपान्‌ । तेभ्य परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षित"' ॥२६०ा। 

क्षत्रा' पारशवा शुद्गास्तथा ये च द्विजातय: | अन्ध्रा छाका पुलिन्दाश्व तूलिका यवनेः सह ॥२६८॥ $ 


हिल 


केवर्ताभीरशवरा ये चान्ये स्लेच्छज्ञातय । वर्षाग्रतः प्रवक्ष्यामि नामतश्रैव तान्‌ दृपान्‌ ॥२६९॥* 





१ वायु, अध्याय ६६ । मत्स्य ५०७४-७५॥ 





प्रास्ताविक., २१५ 


» इन इलोकों से शात होता हे कि अनेक क्षत्र, पारशव, शूद्र ओर ब्राह्मण आदि राजाओं 
के नाम इस समय पुराणों से लुप हो गए हैं । जब उन के नाम नही रहे, तो उन के वर्षो की 
संख्या के सम्बन्ध में कोई क्या कहे | ऋषियों ने सूत से पूछा--वर्षाप्रतोषषि प्रव्ूहि) अर्थात 
राजाओं का वषे-प्रमाण भी कहो । परन्तु यह वर्ष-प्रमाण अब लुप्त है। पुराणों में मगघ 
कोसल ओर हस्तिनापुर के वशों के राजाओ का मामोछेख ही अब रह गया है। मगधघ के 
शाज्ञाओं का राज्य-काल तो लिखा है, पर शेप दो चंशों का राज्य-काल नहीं है । 

हस्तिनापुर के पोरब-वबंशीय राजाओं के नाम और राज्य-बर्ष या आयु-वर्ष अन्य भ्रन्थो 
में सी मिलते है । उन सब ग्रन्थों का वर्णन आगे किया जाता है-- 

१. आईने अकबरी | यह अब्बुल फज़ल की कृति है। भापा इस की फारसी है | इस की 
रचना सन्‌ १६०० से पहले हुईं थी | इस में सूबा देहली का वर्णन करते हुण हस्तिनापुर के 
कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है २ 

खुलासतुत्‌ तवारीख | यह भी फारसी भाषा में है।इस में देहली साम्राज्य का 
इतिहास हे। इस का कर्ता पञ्ञावान्त्गंत बटाला-नगर-बासी मुंशी खुजानराय था। इस का 
रचना-काल था सन्‌ १६६५ | श्रन्थकर्ता ने आईने-अकबरी की सहायता ली थी । 

३ स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वतीकृत सत्यार्थप्रकाश में इन्द्रप्रस्थ के राजाओं की वंशावली । 
इस का सूल विक्रम संवत्‌ १७८२ या सन्‌ १७२५ का था ।३ 

४ कनेल टाड-रचित राजस्थान । इस में पण्डित विद्याधर ओर पंडित रघुनाथ४ रचित 
राजतरंगिणी के आधार पर पोरव-बंश के भारतोत्तर-काल के राजाओं के नाम लिखे हैं। कनंल 
टाड का कथन है कि यह तरंगिणी सन्‌ १७४० में एकत्र की गई थी। 

५ संस्कृत भाषा में एक राजावलि थी। उस की बंगला भाषा में छाया संवत्‌ १८६५ में 
छपी थी | उस म॑ इन्द्रप्रस्थ के राजाओं के नाम है। हरगोरीसंबाद में भी इन्द्रभ्रस्थ के वंश 
का उल्लेख हे ।४ 

६ इंन के अतिरिक्त हमारे पास एक पुरातन-पत्र है। वह हमारे मित्र श्री पण्ड्ित ब्रह्मद्त्त 
ज्ञी जिशासु ने वनारस से हमारे पास मेज़ा था | उस पर भी पुराणस्थ वंशावली, उन राजाओं 
के प्रचलित नाम और उन के राज्य के वर्ष लिखे है । यह पत्र ५० वर्ष पुराना होगा । 

१ वायु €६|२६१॥ हे की 

२ हम ने इस का उल्लेख इस लिए किया है कि सख्या २ के लेखक का यह मूलाधार हैं | - .. 

३. एकादश समुक्लास का अन्त | 

४ आश्चर्य है सन्‌ १६९४५ में लिखने वाला मु० सुजानराय भी पडित रधुनाथ की राजतरगिणी का उल्लेख 

_ करता है। देखो, खुलासतुत्‌ तवारीख पु० ७ । क्‍या कनेल टाड ने भूल से उस का काल सन्‌ १७४०_ 


हे लिखा है, या सुजानराय ही सन्‌ १६६५ के वहुत पश्चात्‌ हुआ । 


५ इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, सितम्बर, १९४२५ पृ २४८, २४९ । 


२१६ भारतव् का इतिहास 


इस प्रकार पुराणस्थ वंशावली के राजाओं के काछ का सब से पहला उपलब्ध-वर्णेन 
मुंशी खुजानराय का है। संभव है उस की आईने-अकवरी की प्रति में यह वर्णन हो, परन्तु 
मुद्रित आईने-अकवरी में यह नहीं है | इन राजाओं के काल-मान का मूल स्त्रोत क्या था, ग्रह 
हम नही जान सके | 

जीवन-काल, राज्य-काल नही--क्षेमक अन्तिम पोरव राजा था । युघिष्टिर से क्षमक तक 
१५०० वर्ष काल बीता था। सुजानराय, स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती, टाड, ओर हमारे पत्र के 
अनुसार इस काल की अवधि १७०० वर्ष के लगभग है। स्वामी दयानन्द्र सरस्वती ने परिक्षित्‌ 
का राज्य-काल ६० वर्ष लिखा है । यह वस्तुत परिक्षित्‌ का जीवन-काल था| अतः हम कह 
सकते हैं कि इन वंशावलियों में प्रारम्भ के कई राजाओं का राज्य-काल न देकर उन का 
जीवन-काल दिया है| संस्क्रत राजाबलि के अचुसार महाराज क्षेमक तक कछहलि के १८१२ 
बषे बीते थे | 

नीचे हम इन भिन्न भिन्न अन्थों के अनुसार पोरव-वंशीय राजाओं के नाम लिखते हैं-- 





पुराण खुलास० सत्यार्थप्रकाश टाड 

१. युधिष्टिर युधिप्ठिर युधिप्ठिर शा 

२. परिक्षित्‌ परिक्षित्‌ परिक्षित्‌ परिखित 
३. जनमेजय जनमेजय जनमेजय जनमेजय 
४. शतानीक हल 0:.......> हज न 
५. सहस्लानीक' बट... ७67) ५ 
६ अश्वमेघदत्त अस्मुन्द अध्वमेध अस्मुन्द 
७ अधिसीमकृष्ण अधघन हितीय राम अध्चुन 

८ निचल्षु महाजसी छत्रमल महज़ुन 
९ उष्ण का ला 2 दे 
१० चित्ररथ जसरथ चित्ररथ जेसरित 
११. शुचिद्रथ दद्तवान दुश्दील्य देहतवन 
१२. वृष्णिमान्‌ उमग्नसेन उम्मनसेन उम्नसेन 
१३. सुषेण सुरसेन शू्रसेन 008 203४ 
१४. सुनीथ सुसतसेन भ्रुवनपति सुतुशम 
१५. रुच र्स्मी रणजीत रेश्मराज 
१६. नचक्षु च्च्छल ऋष्षक बचिल 
१७. सुखिबल सोनपाल खुखदेव खुतपाल 


१. पा्जिटर के पाठ में यह नाम नहीं है। भागवतपुराण, हमारे बनारस के पत्र ओर कथासरित्सागर 


में यह नाम मिलता है। 


१८ परिष्छय नरहरदेव 
४६ खुजुत' 
भूप! 
१९ सुनय सूबवन 
२०. भेघावी मेधावी 
२१ नुपञ्ञय स्वनचित्र 
२२. दुर्वे भीकम 
२३. तिग्मात्मा बल  ब 
२७, वृहद्रथ पधारत 
२५. वरुदान ,असदातन्त 
२६ शतानीक । श् 
२७ उदयन ऊनी 
श८ चह्दीनए एनीपर--नरवान ? 
२९ दण्डपाणि दृण्डपाल 
४5 5 दरसाल 
३० मिरसित्र शस्बाक 
३१ श्षेमक खेम 


पुराण-पाठ हैं । 


प्रस्ताविक 


नरहरिदेव 
खुचिरथ" 


श्रसेन दूसरा' 


पवेतसेन *» 
मेधावी 
सोनचीर 
भीमदेंच 
नृहरिदेव 
पू्णमल 
करदवी' 
अलंमिक” 
उदयपाल 
दुबनमल 
द्मात 


भीमपाऊ 
क्षेमक 
इन नामों की तुलना--इन नामों की तुझना से खुजानराय और दाड का एक दी सूल ज्ञात 
होता है | सत्यार्थप्रकाथ का इन से थोडा सा भेद' है। परन्तु अन्त में उन दोनों और 
सत्याथ्थप्रकाश का भी एक ही मूल हो जाता है | यह बात संख्या १८ से आगे के प्रक्षिप्त- 
नामों के देखने से विदित हो जायगी । ध्यान रखना चाहिए कि सुजानरय आदि' के 
अधिकांश नाम पुराणस्थ नामों के अपश्रेंश हैं।इस प्रकार इन सब वंशावलियों का मूल 


है 


पुद्धरुत  , 
दस्सुनुम 
+ 5 
अदेलिक 
हुन्तवर्णु 
दुन्द्पाल 
दुन्सल 
शेनमलू 
खेमराज 


तीन सो वर्ष का पहला युग--युघधिषप्ठिर से लेकर अधिसीमकृष्ण तक के इतिहास को हम ने 
एक युग में रखा है । अधिसीमकृष्ण के काल में ऋषि लोग नेसिष में एक दीर्घ सन्न कर रहे 
थे। तब मूल पुराण-खंहिताएं बनीं और अन्य अनेक अ्रन्थ रचे गए । तभी आर्ष-काल का 
अन्त हुआ | पुराणों में मागध-राजाओं का राज्य-काल लिखा है | अधिसीमकृष्ण के समय में 
मगध पर सेनाजित्‌ राज्य कर रहा था। भारत-युद्ध से उस तक का कार जब दीधेसत्र हो 


रहा था, निमश्वलिखित क्रम से है-- 
सोमाधि 
श्रुतश्रवा 


५८ च्षे 
ह्‌ डे ड्र् 





१. ये नाम भूल से दोहराए गए हैं । तुलना करो सख्या १०, ११ और १३ | 


ब्श्श्द भारतवर्ष का इतिहास 


अयुतायु २६ » 
निरमित्र ४० ,, 
सुक्षत्र '५६ ,, 
बृहत्कर्मा २३ ,, 
सेनाजित्‌ र्‌३ ,, 
नेमिप के दीघेसनत्र तक २९० बै" 


मत्य्य के पाठ से हम जानते हें कि सेनाजित्‌ ने कुल ५० बे राज्य किया। अर्थात्‌ 
पुराण-अ्रवण के २७ वर्ष पश्चात्‌ तक सेनाजित्‌ राज्य करता रहा। प्रतीत होता है आपे- 
काल धीरे धीरे छुघ हो रहा था। मन्त्र-द्ष्टा ऋषि भारतयुद्ध तक समाप्त हो गए थे, पर वेदिक- 
ग्रन्थों का संकलन करने वाले ऋषि थोड़े बहुत चले आ रहे थे। उनक्रा भी इस दीध॑-सनत्र के 
पश्चात्‌ अन्त होता गयां। इस विचार से हम ने इस युग को आपषे-काल का अन्त ढिखा है| 


१, यद्द गणना पाजिटर के पाठों के अनुसार है । अधिक सामग्री मिलने पर इस में थोडा सा अन्तर 


हो सकता है । 


उ्‌ 2 रस $ 
नतासवां अध्याय 
सम्राट्‌ युधिष्ठिर - अजातशह्ु 
राज्य-समय ३६ वर्ष 
युधिष्ठि-अभिषेक--अज्ञुन, भीम ओर सुयुधान-सात्यकि के बाहुबल से तथा श्रीकृष्ण की 
अपार नीति और दृरद््शिता के कारण पाण्डव-युधिष्ठिर भारतयुद्ध में विजयी हुआ। विजय 
के पश्चात्‌ युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ | उस का मन उदास था | 
इतने भारी जन-संहार का प्रभाव हुए बिना न रहा | व्यास आदि विद्वानों ने अभ्वसेध की 
अनुमति दी । 
परिक्षित्‌-जन्म--युद्ध के कुछ काल पश्चात्‌ परिक्षित्‌ का जन्म हुआ | 
अश्वभेघ--यह अश्वमेध युद्ध के लगभग दो वर्ष पश्चात्‌ चेत्र में हुआ | यशिय अचद्ब की 
रक्षा का भार अज्ञुन पर था। अज्ुन के साथ याज्ञवलक्य का एक दिषक्ष्य भी था |? इस 
अद्वमेध्र यज्ञ के समय युधिष्ठिर के समकालीन निम्नलिखित राजा थे। 


१ बिगते सूर्यवर्मा ६ चेदी शरभ 


२. प्राग्ज्योतिष वज्दत्त ७ दशाण्णे चित्राडुृद 
३. खेन्धव सुरथ ८. निषाद. पेकलब्य-पुत्र 


४ मणदूर पाण्डव वश्नुवाहन ९ द्वारका उगञ्नसेन 

५. म्गंध, राजग॒ह मेघलन्धि. १० गान्धार शकुनि-पुत्र 

इन में से मागय मेघसन्धि पुराणों का सोमाधि प्रतीत होता है। चिंगतों का खूयचर्मा 
अज्ञुन से मारा गया। संभवतः घ्तवर्मा तब त्रिगते-राज बना | 

राज्य प्रवन्ध--युघधिष्ठटिर के १८ मुख्याध्यक्ष थे। व कमेस्थानी भी कहाते थे ।४* इन का थोड़ा 
सा उल्लेख महाभारत में है ।५ महावुद्धि विदुर युधिष्ठिर का प्रधान मनन्‍्त्री और षाड्गुण्य का 
चिन्तक था । 

घृतराष्ट-प्रस्थान--युधिष्ठिर को राज्य करते करते १५ वर्ष हो गए थे । ध्रृतराष्ट्र का मन 
वहुधा उछिग्न हो जाता था | अन्त को इसी पन्द्रहवें वर्ष के अन्त में घृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ होने 
का दृढ़ संकटप कर लिया ।* 


१. आखश्रमेथिकपव ८२२श॥८३॥२८॥ २ आश्वमेधिकंपवें ७३॥१णा 
३, आश्वमेघिकपर्ण ७४॥।७-२६॥ ४ राजतरगिणी १॥१२ ० 
५. शान्तिपवे अध्याय ४० । ६ आश्रम॑वासिकपर्व ३|१३-४०॥ 


२२० भारतवर्ष का इतिहास 


अ्थशास्त्रवित्‌ वहवृच शाम्वव्य--कुरुजाडुल राज्य में ध्वतराष्ट्र ओर गान्धारी के प्रस्थान की 
घोषणा कर दी गई । तब प्रीतमना ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेद्य ओर झूठ राजधानी में एकत्र हुए । 
उन सव का आगमन खझखुन कर धघ्तराष्ट्र अपने परासाद से बाहर आया । खब प्रजा-बर्ग के 
सामने ध्वतराष्ट्र ने एक अत्यन्त करुणाजनक ओर -“म्भ्ीर वक्‍तृता दी ।१ संसार भर के इति 
हास में ऐसी वक्‍तृताएं आये राजाओ.ने ही कभी की हैं । वतमान ससार उस भाव को 
समझने में भी कुछ देर छूगाएगा | । 

अब प्रजा-गण ने उत्तर देना था | उत्तर का भार अथैशास्त्र विशारद्‌ वहन शाम्बब्य 
पर डाला गया |* उस ने यथाथ रूप से अपने कतेव्य का पालन किया। यह शास्बब्य वह॒ब्च 
चरण के क्रोत ओर ग्रह्य का कर्ता था 3 

शेप इक्कीस वर्ष--इस के पश्चात्‌ इक्कीस वर्ष तक युधिष्टिर ने धर्मपृवेक प्रजा-पालन 
किया । तब कृष्ण का देहावसान ओर यादवों का नाश खुन कर युघधिषप्ठटिर ने भी महाप्रस्थान 
का विचार दृढ़ कर लिया | तब निम्नलिखित राजकुमार भिन्न भिन्न जनपदो के राजा बनाए 


गए ।' 


१ हादिक्य ८ कृतवर्मा का पुत्र सत्तिकावत में 
२. अशध्वपति खाण्डवारण्य में 
३ कृष्ण-पोच्न वज्र . इन्द्रप्रस्थ. में 
४. परिक्षित्‌ - हस्तिनापुर में 


कृष्ण-पोत्र वज़--विष्वकसेन-कृष्ण ओर सत्यभामा के नों पुत्र ओर चार कन्याएं थी ।९ 
इन में से एक पुत्र अभ्यव था। इस अश्व का युधिप्ठिर-कन्या खुततु से विचाह हुआ ॥४ 
अश्व और खुतनु का पुत्र वजत्ञ था ।४ इन का और वंशकर पाण्डव अज्ुन का बंश- 


वृक्ष नीचे लिंखा:जाता 'है-- ४... २ 
१. कृष्ण अज्ञन 
२ अश्य' अभिमन्यु 
/ ३ चजञ्ज परिक्षित्‌ 
४ प्रतिवोहु ' अनमेजय 
. ५ सुचारू 


२. परिक्षित्‌ द्वितीय--राज्य रे४ वर्ष ह 
वात्य काऊ--भारत-युद्ध के कुछ मास पश्चात्‌ परिक्षित्‌ का जन्म हुआ । कृपाचार्य 
अभी जीबिंत थे। उन्हीं से परिक्षित्‌ ने धठुविद्या सीखी ।* हि 





२. आश्रमवासिकपव ११। १००-१२॥ 


शक ग् 


१ आश्रमवासिकपवे ९।१४-१०|१९॥ 
३ देखो, हमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, प्र० ११५। 
४. वायु ९६।२३८-३४०॥ ५ वायु ९६॥२५०, २५१॥ ६ आदिपवे ४५१श॥ 





सम्राद युधिष्टिर अजातशच्रु २२१ 


विवाह--परिक्षित्‌ का विवाह माद्रवती नाम की किसी राजकुमारी से हुआ ।" परिक्षित्‌ 
ओर माद्रवती का पुत्र जनमेजय तृतीय था । इस के अतिरिक्त उस के तीन और 
पुत्र थे।* 

राज्य-काल---महाभारत में एक स्थान पर परिक्षित्‌ को ६० वपष तक प्रजापालन करने 
वाढहा छिखा है |३ इस से कुछ प्छोक आगे लिखा हे कि झत्यु-लमय परिक्षित्‌ की आयु 
६० वर्ष की थी,” ओर वह जरान्वित था । यहां जरान्वित पाठ खटकता है! उन दिनो ६० वर्ष 
में छोग इद्ध नहीं होते थे । इस से पहले छिखा है कि वाल-जनमेजय ही राजा बना था।५ 
इस से ज्ञात होता है कि सृत्यु-लमय परिक्षित्‌ ६० ब्षे से अधिक का नही होगा । 

विष्णु-पुराण-निर्माण--बिष्णु-पुराण नाम के कमी कई ग्रन्थ थे। वर्तमान बिष्णु-पुराण में 
लिखा है कि एक विष्णु-पुराण परिक्षित्‌ के काल में बना था।* 

मृत्यु--परिक्षित्‌ को स्ुगया का स्वभाव हो गया । उस के राज्य का भार मन्च्रियो 
पर रहता था ।४ २४ वे राज्य पालन करके अर्थात्‌ ६० वर्ष की आयु में परिक्षित्‌ परछोक 
सखिधारा | न्‍ 

३२. जनमेजय तृतीय-अमिन्रघात 

राज्याभिपेक--परिक्षित्‌ की झत्यु के समय जनमेजय रगभग १५ या १६ वर्ष का 
होगा ।< सहाम्तुनि व्यास लिखता है कि उस समय वह वारहू या शिशु था।< इस छोटी 
आयु में ही उस का अभिषेक हुआ | 

विवाह--मन्चन्रि-मण्डक की सम्मति से जनमेजय का विवाह वपुष्टमा से हुआ ।* बह 
काशिराज खुवर्णवर्मा की कन्या थी।* उस समय जनमेजय की आयु बीस से पश्चीस वर्ष 
के मध्य में होगी | प्रतीत होता है जनमेजय की एक ही पत्नी थी | 

कुरुक्षेत्र का दीघ-सत्रन--जनमेजय के तीन भाई थे ।१० नाम थे उन के श्रुतलेन, उग्नसेन और 
भीभसेन ।?? 'उन के साथ जनमेजय ने कुरुक्षेत्र मे दीधे-सत्च किया । 
: ” हस्तिनापुर को प्रत्यागमन--दीघे-सतन्र की समाप्ति पर महाराज हस्तिनापुर को छोटा ।११' 


१ आदिपवे ३११॥ २, आदिपव ६०% श॥ ३ आदिपवे ४५१५॥ 
४ आदिपवे ४४॥२३॥ ५ आदिपवे ४५॥१६॥ - 
६. योष्य साम्प्रतमवनीपति परिक्षित्‌ । विष्णु ४२ १(२॥ 

७. आदिपवे ४५॥२ ०॥ 


८. तप शिशु तस्य सुत प्रचक्रिरे समेत्य सर्वे पुरवासिनो जना । 
नृप यमाहुस्तम्‌ अमिन्नधातिनं कुरुप्रबीर जनमेजय जना ॥६॥ 
स॒ वाल एवार्यमतिर्पोत्तमः * * * ॥णा आदिपवे, अध्याय ४० । 
वाल एवामिजातो5पसि सर्वभूताइ॒पालक ॥१६॥ आदिपर्व, अध्याय ४५ | 
8, आठिपवें ४०।८॥ १०, आदिपव शाशा ११ आदिपवे ३॥१०॥ 


२५२ भारवर्ष का इतिहास 


पुरोहित--महाराज के राज्य में एक ऋषि श्रुतश्रवा नाम का रहता था। जनमेजय ने उस 
के पुत्र सोमअ्॒वा को अपना पुरोहित वनाया ।* 

तक्षशिला-आक्रमण--अपने भाइयों को सोमभ्रवा का आज्ञाकारी रहने का आदेश कर के 
जनमेजय ने तक्षशिल्ला पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया | तक्षशिला पहुँच कर उस ने 
अपने शत्रुओं को पराजित किया ओर अमित्रषात पद पाया। तक्षशिक्ला का प्रदेश कौरव- 
राज्य में सम्मिलित हुआ | 

तक्षऊ-नाग को मारने को प्रेरण--जिस समय महाराज तक्षशिला को गया, उस समय की 
एक वार्ता है। धौम्य आयोद नामक ऋषि के तीन शिष्य थे। नाम थे उन के उपमन्यु, आरुणि 
ओर वेद ।* दीधे-काल तक गुरुगह-वास कर के वेद ग्रहरुथ हुआ ।3 अब वेद्‌ डपाध्याय-का्ये 
करने रूगा । उस के तीन शिष्य हुए ४ उन में से एक उत्तड़ुः था । इस वेद ब्राह्मण को 
महाराज जनमेजय ओर राजा पौष्य ने अपना उपाध्याय बरा ।५ जब उत्तडुः विद्या पढ़ चुका, 
तो गुरुभार्या ने पोष्य की स्त्री के कुण्डल लाने के लिए उसे कहा ।* रानी ने कहा कि नागराज 
तक्षक भी इन्हें चाहता है ।५ जब उत्तद्ुः कुण्डल छा रहा था तो तक्षक ने कुण्डल लेने का 
यत्न किया | परन्तु कुण्डल लेकर उत्तडुः शुरुकुल में आ ही पहुँचा । 

उत्तडू हस्तिनापुर आया--तक्षक के इस कम से उत्तड़ुः छुद्ध हुआ। गुरुभार्या को कुण्डल 
देकर गुरु वेद की अज्ञमति से उत्तंक हस्तिनापुर आया ।< जनमेजय तक्षशिल्ता को विजय कर 
के वहां से छोट आया था ।* सम्भव है उसे छोटे कई चर्प हो गए हों । 

उत्तंक ने मन्त्रि-मण्डल फे सामने राजा को कहा--“आप तक्षक-नाग को दण्ड दें, 
उस ने आप के पिता को मारा था| वह मेरा भी अप्रिय करना चाहता था । आप उस के 
बंध के लिए सपे-सत्र करें ।१० 

तक्षशिला में सर्प-सत्न--महाराज ने उत्तंक की बात मान ली । तक्षशिक्ता में सर्प-सत्र के 
करने का निश्चय हुआ | तक्षशिल्ता इस कारन के लिए उपयुक्त स्थान- था ।१ सर्प-सत्र में 
नाना जनपदो के राजा आए थे ।१ ९ बे नागों के विरुद्ध किए गए युद्धों में जनमेजय के सहायक 
हुए छोंगे। इस सर्प-सत्च के समय महाभारत की कथा सर्वे-प्रथम खुनाई गई।' भारत 
खुनाने की आज्ञा व्यास ने की और वेशस्पायन ने कथा खुनाई ।१३ 

सर्प-सन्न का अन्त--आस्तीक ने यह नाग-यज्ञ समाप्त कराया ।१४ नाग-लछोग इस संहार से 
भयभीत हो रहे थे। आस्तीक की माता नाग-कन्या थी | इस कारण आस्तीक ने अपने मातृ- 


१, आदिपवे ३|११-१६॥ 


२, आदिपवे ३॥१९॥ ३ आदिपव ३॥८)॥ ४ आदिपवे ३८३ 

५. आदिपवे १॥८५॥ ६. आदिपवे २|१००॥ ७. आदिपवे ३॥११६॥ 

८ आदिपवे ३॥१७७॥ ९. आदिपवे ३॥१७९॥ १० आदिपवे १३॥१८६-१६५॥ 
११ स्वर्गारोहणप्व ५॥३७॥ १२. आदिपवे ५४।६॥ १३ आदिपवे, अध्याय ५४ | 


१४, आदिपवे, अध्याय ४९ | 


सम्राट युधिप्ठिर अजातशच्चु २२३ 


कुल का कल्याण किया । नागराज वाखुकि का कुल ही उस का भातृकुल था। वहां से राजा 
हस्तिनापुर को आ गआ | 

सर्प-सत्र का काल--यह यज्ञ जनमेजय के विवाह के छगभग १६,१७ वर्ष पश्चात्‌ हुआ होगा। 
आदिपवे ४०१ अन्तगगंत--एवस्मिन्नेब काले--का यही अर्थ है कि आस्तीक-पिता जरत्कारु ने 
जनमेजय के विवाह के पश्चात्‌ विवाह किया । सपे-सत्च के समय आस्तीक वार था।* उस 
की आयु तब १५,१६ वर्ष की होगी | 

सर्प-सत्र के ऋत्विज ओर सदस्य--उस यज्ञ में होता का काम चण्डभार्गव ने किया | बह वेद 

जानने वालों में श्रेष्ठ था। सामग उद्‌्गाता इृद्द जैमिनि था | अध्वयु बोधि-पिड़्ल था । 
शाड्रेरव ब्रह्म था। व्यास भी अपने पुत्र शुक के साथ वहीं विराजमान था ।3 

चण्ड-भार्गव और अविभारक--जिस चण्ड-भागेव ने जनमेजय के सर्प-सत्र में होता का काम 
किया, वही चण्ड-भागंव अविमारक-नाटक में सौवीर-राज को शाप देने वाला प्रतीत होता 
है। इस वात का संकेत हम पृ० १५४ पर कर चुके हें । 

शौनक का वारह वर्ष का सत्र--सर्प-पत्र के समय मैमिषारण्य में भागेषकुल का शौनक एक 
दीघ-सत्र कर रहा था| यह वारह वर्ष का सत्र था ।४ लोमहर्षण का पुत्र उग्मश्नवा सूत सप्पे- 
सत्र के समाप्त होने के पश्चात्‌ इस यज्ञ में आया ।४ बह कुछपति शौनक ओर दूसरे ऋषियो 
से मिला । यहां पर उस ने महाभारत-कथा खझुनाई। 

दो अश्वमेध-यज्ञ--पुराणों में लिखा हे कि महाराज जनमेजय ने दो अभ्वमेध यज्ञ किए ।* 
महाभारत और हरिवंश में एक अश्वमेध का कथन है । प्रतीत होता है महाभारत और 
हरिवंश बनने के पश्चात्‌ दूसरा अभश्यमेघ हुआ। परन्तु हरिवंश में दुसरे अश्वमेघ की कथा 
का आभास मिलता है | 

त्रिखवी जनमेजय- वायु-पुराण में छिखा है कि जनमेजय चिखर्वी था ।७ एक खर्व 
अच्मकमुख्यों का, एक खबे अड्गड-निवासियों का ओर एक खववे मध्य देश वालों का था। क्‍या 
इस का यह अभिप्राय है कि जनमेजय की वाषिक आय तीन खबे थी ? 

युधिप्ठटिर के राजसूय-यज्ञ में भी एक त्रिखवे-राजा उपस्थित था | सभापच के एक 
दुसरे स्थान से निश्चिचत होता है त्रिखव एक मान है। यह चिखवे शब्द वहां बलि का 
विशेषण है ।* वेद की एक त्रिखवं शाखा ताण्ड्य-ब्राह्मण में वणित है ।१० 

सन्तान--महाभारत के अनुसार जनमेजय के दो पुत्र थे, शतानीक और शाह अथवा 
शडुकर्ण ।११ हरिवश में जनमेजय के पुत्रों के नाम चन्द्रापीड उुपति और सूर्यापीड-मोक्षवित्‌ 





१, हरिवश, भविष्यपवे ५।९॥ २ आदिपवे ४४।४९॥ 

३ आदिपवे ४८५-७॥ ४ आदिपवे १(१॥४।१॥ ५ आदिपवे १सा 
६, द्विस्धमेघमाहत्य--वायु ९९२५४॥ मत्स्य ५०६३॥ ७ ९९२७५॥ 

८. सभापवे ७दाण॥। 8 सभापवे ७६।३४॥ १० ताण्ड्य २।८३॥ 


११ आदिपवे ६०६४॥ 


२२७ भारतचर्प का इतिहास 


लिखे हैं ।? और यदि कथासरित्सागर की एक कथा में अणुमात्र भी सत्य है तो जनमेजय 
की परपुष्ठा नाम की एक कन्या भी थी ।” उस का विवाह मठ्रान्तर्गत शाकलरू-राजघानी 
में रहने वाले सूय-प्रभ से हुआ था। 

ब्राह्मणों से कछह--प्रतीत होता है. कृष्ण-यज्॒वेद्यीय ब्राह्मणों से राजा की कछह हो गई। 
जनमसेजय ने पहली वार वाजसनेय ब्राह्मणो को अपना पुरोहित बनाया। इस पर कृष्ण- 
यजुवंदीय वेशेपायन से उस का वेमनस्य हो गया। कोटटय ने भी इस घटना का संकेत 
किया है ३3 


मृत्यु-वायु पुराण के अनुसार इस कलह के फलस्वरूप राज्ञा क्षय को प्राप्त हुआ 
मत्स्य में लिखा है कि राजा चन को चला गया |“ पत्तीत होता है ये डोनों ही वर्णन ठीक 
हैं। यज्ञ के पश्चात्‌ खिन्न मना राजा वन को गया ओर वहां पश्चत्व को प्राप्त हुआ। गार्गी- 
संहिता में भी हरिवेश-प्रद्शित घटना का ओर राजा के खिन्न होकर मरने का उल्लेख है।* 
हरिवंश भविष्यपवे पष्ठ अध्याय के अनुसार वह खुख-पू्वेक प्रजा का पालन करता रहा। 
इस से भी जात होता है कि हरिवंश में एक अद्वमेघ का मर में उल्छेख था। दुसरे 
अधभ्वमेघ की घटनाओ का आभास पीछे से मिला ह। 

जनमेजय के ताम्रपत्र-मैसूर रियासत में से महाराज जनमेजय के तीन ताम्रपत्र मिले 
थे | उनकी साथा संसक्तत और लिपि नागरी है । वी० लीविस राईस के अनुसार ये ताम्रपत्न 
ग्यारहवी शतादददी ईसा के हैं । ताम्नपत्रों में छिखा ह कि ये पत्र पाण्डव-कुछ ओर सोमवेशीय 
महाराज परिक्षित्‌-पुत्र जनमेजय के हैं । एक ताम्रपत्न ८९ यसुधिप्टिर शक का हे । इन 
ताम्रपत्रों के सम्बन्ध में दे” तक विवाद होता रहा । कई छेखको का मत ह कि ये ताम्रपन्न 
कहठिपत हैं ।५ 

ये पत्र मूल ताम्रपत्नों की प्रतिलिपि ह--यह हम भी नही मानते कि ये ताम्रपत्र मह्मराज जनमे- 
जय के उत्कीर्ण कराए हुए हैं, परन्तु यह संभव है कि ये पत्र मूल ताम्रपत्रों की प्रतिलिपि हों १< 





१ भविष्यपवें १॥१॥ २ 4।१॥ पृ० २०४,२०६॥ + 
३. अथशास्त्र, आदि से अध्याय ६ । ४ वायु &६२५५॥ ५ मत्स्य ५०।६४॥ 
६० क्षरविप्रकृतामष कालत्य वशमागता: ।७| गार्गीसहिता, विहार उड्दीसा रीस्चें जनेल, सन्‌ १६२८ 
६ 
पृ० ४०० ॥। 


७, १(५४००८, 8 (82९(८८४ ००फ़ाव्त 07 00०एथप्रणवा, 89 8 ॥,८७॥४8 राटल, ४० ॥, सन्‌ १८६७ | देखो 
पृ० २८५, २८६ | 

८. केम्त्रिज हिर्पेद्ी आफ इण्डिया, भाग प्रथम, पृ० ६७ पर एक पुरातन ईरानी लेख का वर्णन है। 
यूनानी भाषा में उस की एक उत्तरकालीन प्रतिलिपिमात्र अब मिलती है । उस लेख की सत्यता में 
अध्यापक इ. जे. र॒पसन को कोई सन्देह नही हुआ | फिर भारतीय इतिहास में ठीक वैसी वातों के 
सम्बन्ध भें सन्देह किए जाए, यह दुराग्रहमान्न है| 


सम्राद्‌ युधिप्ठिर अजातशच्ु २२५ 


यदि ऐसी वात हो तो कहना पड़ेगा फिया तो दान-प्रतिग्रहीता जनमेजय के यश्षों में 
गए होगे, अथवा यह दान उन्हें अश्मकों छारा पहुँचा होगा । अहमको का जनमेजय के साथ 
सम्बन्ध था, यह पहले पृ० २२३ पर लिखा जा चुका है। | 
आयु--सत्यार्थप्रकाश की चंशाचली के अनुसार जनमेजय की आयु ८४ बे ७ मास और 
२३ दिन थी। हमारे बनारस वाले पत्रे के अनुसार वह ८४ वर्ष ३ मास और १३ दिन का था । 
सुज़ानराय ने ४४ वे लिखे है । यह राज्यकाल हो सकता है। 


४, शतानीक प्रथम 

राज्यप्राप्ति--जनमेजय ने ढेर तक राज्य किया । उस का राज्यकाल ६५-७० बपे क 
मध्य में होगा । इस से शात होता है कि राज्याभिपेक के समय दतानीक बडी आयु का होगा | 
जनमेजय के तक्षशिला-वास ओर भारत-श्रवण के समय शतानीक ७, ८ वर्ष का होगा। बह 
कहता ह--“पिता की गोद में बढ कर मने भारत सुना था ।”?” अनुमान किया जा सकता 
हैँ कि वह अभिषेक के समय रूगलग ५५ वर्ष का होगा | 

विक्षा-विष्णुपुरण में लिखा हैँ कि झातानीक ने छपाचार्य से अस्त्रविद्या 
सीखी ओर याज्षवतक्य से बेढ पढ़ा |? ये दोनो मुनि तब जीते होगे। जनमेजय के प्रकरण 
में हम लिख चुके 6 कि जनमेजय ने कूण-यजुर्वरीय त्राह्यणो से कलह कर लिया | अत. घुक्क- 
यजुर्वदीय यानवदस्य का उस के पुत्र को पढ़ाना असंगत नही है । शतानीक ने शोनक से 
आत्मोपदेश लिया था।३ शोनक ने ही उसे ययातिचरित खुनाया था ।४ यह चरित खुन 
कर शतानीक ने उसे बिपुल घन दिया ।" शतानीक अत्यन्त पवित्र चरित्र का व्यक्ति था। 

विवाह--महाभारत के अनसार शातानीक का विवाह एक वेदेही से हुआ ।* भास 
के स्वधवासबदत्ता नाटक में शतानीक डिनीय की पत्नी को भी वेदेही लिखा है | यह बात कुछ 
खट्कती है | 

सत्यार्थ प्रकाश आदि की सब वचंशाचलियों में शतानीक नाम नही है | 


७५, सहस्तानीक 
सहस्लानीक को थोड़े ही दिन राज्य करने का अचसर मिला होगा। इसलिए भागवत 
के अतिरिक्त दूसरे पुराणों में उस का नाम नहीं मिलता। कथासरित्सागर में सहस्लानीक 
का नाम मिलता हे | 
६. अव्वमेधदत्त 
यह नाम वास्तविक नाम हो सकता है और नहीं भी। जनमेजय के प्रथम या छ्वितीय 


7 


अद्वमेध-यजक्ष के कुछ दिन पदचात्‌ इस का जन्म हुआ होगा | इस कारण इस का नाम 





१ भारत तु श्रुत बिप्र तातस्याइगतेन तु । भविष्यपुराण १११।६७॥ 
२ विष्णु शरवाशा। ३ विष्णु ४|२१।४॥ ४ मत्स्य २५॥४,५॥ 
५, मत्स्य ४३१,२॥ ६ आदिपने &०६५॥ 


२२६ भारतवषे का इतिहास 


था अपरनाम अश्वमेधघद्त्त हुआ | अदवमेघ का राज्य रूम्वा हुआ होगा। सत्यार्थप्रकाश में 
इस के <२ वे ८ मास ओर २२ दिन लिखे हैं। सुजानराय ने ८८ वर्ष और २ मास लिखे हैं । 
इन दोनों का भेद सूल के २ ओर < के अंकों के उलटा पढ़े जाने के कारण हुआ है | 
७, अधिसीमकृष्ण 

अभिषेक--अदवमेधदत्त ने रूम्ब्रा राज्य किया । उस के पश्चात्‌ अधिसीमकृष्ण राजा हुआ । 

नैमिषारण्य वालों का दीर्घ-सत्र--इस के राज्य-काल में नेमिपारण्य-चासी ऋषियों ने एक 
दीघे-सत्र आरम्भ किया ।" यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में दपद्धती के तट पर हुआ।" उस यज्ञ में राजा भी 
सम्मिलित थे |? अनेक ब्रह्मवादी भी चहां थे १ इस के पदचात्‌ शनेः शने: ऋषियों का अभाव 
हो गया | 

शृद्पति शौनक--इस यज्ञ में गृहपति शौनक उपस्थित था। बह सर्वशास्त्र विशारद्‌ था।* 

ऋक्‌-प्रातिशाख्य-निर्माण--ग्ृहपति शोनक एक दीघे-जीवी ऋषि था| वह शतानीक का 
शुरु था | जनमेजय-काल में भी वह जीवित था। इस सत्र के समय उस की आयु छगभग 
२०० वर्ष होगी बहुत संभव है उस सव्वेशास्त्र-विशारद शोनक ने इसी काल में ऋकप्राति- 
झाख्य का उपदेश किया हो | विष्णुमित्र अपनी ब्त्ति में परम्परागत एक पुरातन इलोक 
उद्धृत करता है-- 

शोौनको गहपतिवं नैमिषीयैस्तु दीक्षिते: | दीक्षसु चोदितः प्राह सन्ने तु द्वादशाहिके ॥ 

अर्थात्‌ ऋक्‌ पापद्‌ का यही शास्त्रावतार है।" उन्हीं दिनो इस ग्रृहपति शोौनक ने 
बृहद्देवता आदि ग्रन्थ लिखे और लिखवाए होगे। यासक्र भी तव अपना निरुक्त रच चुका 
था। शोौनक अपने प्रातिश्ाख्य में उस का स्मरण करता हे ।* 

पुराण-सकक्‍्लन--अधिसीमकृष्ण के राज्य में पुराण-संकलन हुआ। बुद्ध सूत छोमहषेण 
कुरुक्षेत्र में पहुँचा | तब उसने ऋषियों को वंश खुनाए। वे वंश पीछे पुराणरूप में 
संकलित हुए । दीघे-सन्न के पांचवें वर्ष में मत्स्य सुनाया जा रहा था ।४ 

कृष्ण द्वेगायन व्यास तब यह नश्वर शरीर त्याग चुका था। इस दीघेसत्र के समय भगवान्‌ व्यास 
इस लोक में नहीं था। ऋषि खसूत को कहते हैं कि “हे सूत आप ने व्यास को प्रत्यक्ष देखा 
है [”< इस से ज्ञात होता है कि उन से पहले ही व्यास जी देह त्याग चुके थे। प्रतीत होता है 
जनमेजय के काल की समाप्ति पर व्यास जी ने देह त्यागी होगी । 

चरित्र--अधिसीमकृष्ण महायशा, विक्रान्त, अनुपम शरीर वारा और धमे-पूवेक 


प्रजापालक था।"* 
नमन लक 3 लक कदलबककक नल वकिकिकि किक निि भी अकक कल डक ककल कक लक बक क 3 ललुलनु॑ज॒त_ए.ह.--.३१३बललुलनुुुाइाााााााााााााााााआआआआआआाआआआ 


बन म्क ऋ न 


१, वायु १॥१ ३-१४५॥ २ ब्रह्माण्ड १।१|२०)॥ 

३, वायु १।२७॥ ४ वायु १२१॥ 

५. विष्णुमित्र की वृत्ति, ऋग्वेद प्रातिशाख्य, डा० मंगलदेव वा सस्करण, पु० २ । 
६. ऋकप्रा० १७।४२॥ ७, मत्स्य ५०१६६,६७॥ 


८, वायु ४।१॥ ब्रह्माण्ड १।१|।३३॥ ९, मत्स्य ५०।६६॥ वायु १॥१२॥ 


[_ रै | 
तीसवा अध्याय 
- इक्ष्वाकु-बंश 

चोवीस इष््वाकु-राजा" 

१ वृहत्भत्र -वृहत्कय--कोसल-राज बृहदूबल सारत-युद्ध में माया गया ! उस का एक पुंत्र 
सुक्षत्र भी भारत-युद्ध में लड़ा था ।* भारत-युद्ध के पश्चात्‌ वृहस्क्षत्र या वृहत्क्षय अयोध्या के 
राजसिंहासन पर वेठा | पार्जियर के एकत्र किए पाठान्तरों में विष्णु का एक पाठ 
बृहत्क्षेत्र हे। उस से हम ने बृहत्क्षत्र पाठ का अनुमान किया है। खुक्षत्र नाम भी इस पाठ का 
संकेत करता है । 

२ उरुक्षय--उरुक्षय बृहत्क्षय का पुत्र था। 

३. वत्सव्यूह--उरुक्षय-पुत्र वत्सव्यूह था। 

४. प्रतिव्योम--वत्सव्यूह के पश्चात्‌ प्रतिब्योम राजा हुआ | 

७५ दिवाकर--प्रतिव्योम का पुत्र दिवाकर था| 

अयोभ्या-राजधानी--द्वाकर के विपय में पुराणो में लिखा है कि वह मध्यदेशान्तगेत 
अयोध्या नगरी में रहता था ।3 

श्रावस्ती और अयोध्या की समस्या--गोतम-चुद्ध का समकालीन इध्बाकु राजा प्रसेनजित्‌ था| 
बौद्ध॑-त्रन्थों में ओर कथासरित्सागर में उसे भ्रावस्ती-राजधानी में रहने-चोला लिंखों है । 
प्रसेनजित्‌ दिवाकर के कुल में था। दिवाकर के कुल वालों ने कब अपनी राजधानी वर्दली, 
यह जानने योग्य हे । 

अधिसीमक्एण ओर दिवाकर--दिवाकर अधिसीमकृष्ण का समकालीन था । दि्वाकर के 
काल में शॉनक आदि का टितीय दीघे-सन्च हो रहा था । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ दिवाकर 
पांचवां राजा लिखा गया है। हमारा अज्ञमान है इस वर्णन की एक पंक्ति संभवतः नष्ट हो 
चुकी हे | टी० एस० नारायण शास्त्री भी लिखता हे कि बृहढल से दियाकर आठवां राजा था।ऐं 
इस से ज्ञात होता है कि उन के मत्स्य अथवा कलियुगराजद्त्तान्त में ऐेसा कथन होगा | 


मगध का बृह्धथ-वंश 
१, सोमाधि/---«४ वर्ष 


सहदेव-वशज सोमाधि--जरासन्ध का पुत्र सहदेव भारत-युद्ध में मारा गया । वह गिरित्रज 
का राजा था। सहदेव के पश्चात्‌ सोमाधि अथवा सोमापि गिरिव्रज के राजसिहासन पर 





१ वाद ९९।३२३॥ २ द्रोणपवें २४।५८॥ ३१ वायु ६६|२८२॥ 

ड. 886 ० 5्ग्रापगए4 प्रवाह [टाएट5 ० (०४०१४०, 7० १० | 

५, अवन्तिसुन्दरीकथासार के ठ॒नीय परिच्छेद में इलोक २४ से २७ तक सोमापि से रिपुज्षय तक का 
वश लिखा है। 


२२८ भारतवषे का इतिहास 


शो 


अभिपिक्त हुआ | मत्स्य में सोमाप्नि को सहदेव का दायाद लिखा है ।” वायु में उसे सहदेव का 
पुत्न लिखा है | वायु के कुछ हस्तल्ेखों में उसे राजपि लिखा है । 

प्रधान राजाओं का उलछ्ेख--वायु में रुप लिखा है कि इस वंश के राजा प्राधान्य-रूप से 
लिखे गए हैं ।३ मत्स्य में यह पंक्ति ट्रूट गई है । इस का यह अथ प्रतीत होता है कि बहुत 
थोड़ा कार अर्थात्‌ कुछ मास आदि राज्य करने वाले राजा नही छिखे गए। 

२ श्षतश्रवा--सोमाधि का पुत्र श्रुतश्षवा था | उसका राज्यकारू ६४ वर्ष था। 

३. अयुतायु--इसके नाम का एक पाठान्तर अप्रतीपी भी है । इसने २६ या कदाचित्‌ 
३६ वर्ष राज्य किया | यह नाम अवन्तिझखुन्द्री कथासार में नही हे। 

४ निरमित्र--इसने 2० बे मगधो का पालन किया | 

५ सुक्षत्र--इसका राज्य ५६ या ५८ वर्ष तक रहा | इसके नाम के अनेक पाठान्तर हैं । 

६. वृदत्कर्मा--इसने केवल २३ बे राज्य किया | 

७, सेनाजितू-नैमिप-ऋषियों के कुरुक्षेत्र वाले दीघ्रेसच के समय जब पुराण खुने जा 
रहे थे, इसे राज्य करते २३ वर्ष हो चुके थे ।९ 

इस -प्रकार भारतीय इतिहास का यह अन्तिम आषे-काल समाप्ति पर आया | भारत- 
युद्ध से इस समय तक कम से कम २९० वे अवद्य व्यतीत हो चुके थे | 

पोरच अधिसीमकृष्ण, कोसल्य दिवाकर ओर मागध सेनाजित्‌ समकालीन थे । 

मत्स्य के अनुसार सेनाजित्‌ ने इसके पश्चात्‌ भी २७ वे तक राज्य किया । उसका 
शांसन कार ५० वे था ।४ 


लि चल अब बम मम आम बच नल अमन नल नलबनन मल ललललल बल ० मामा कमा रा राणा; भंधःएएघएध्ध्भ्म्भ्भ्ध्ण्ण्णा६ल६भ६8्ड््।्गगगां 
१, मत्स्य २७११ ६॥ २, वायु ६६।२६६॥ 3 वायु ६६।२६५॥ 


४ वायु ६६३००] ५ मत्स्य २३१॥२१॥ 


इकतीसवां अध्याय 
द्वितीय दीर्ष-सत्र से गोतम बुद्ध तक 


समय लगभग ९५० बर्षे 
पोरव निचक्षु से उठयन पर्यन्त 


८ निचक्षु--इस राजा के काल में हस्तिनापुर राजधानी गड़ा से वहाई गई । तव निचशक्षु 
ने कोशाम्वी को अपनी राजधानी वनाया ।१ उसके महावलू-पराक्रम आठ पुत्र थे। भूरिया उष्ण 
उन सब में ज्येष्ठ था। 

९, भूरि ८ उष्ण--इसका नाममात्र अवशिष्ट है । 


१०, 


चित्ररथ--उष्ण के पश्चात्‌ चित्रर्थ राजा हुआ | 


११ शुचिद्रथ--चित्ररथ के पश्चात्‌ झुचिठ्रथ राजा बना । 


१२ 


श्र 


वृष्णिमान--उस को सत्यारथप्रकाशादि की वंशावलियों में उम्नसेन लिखा है। 
सुपेष--यद्द राजा महावीये ओर महायशा था ।* यह बड़ा पवित्र था।3 इन 


विशेषणों से प्रतीत होता है कि इसकी वड़ी ख्याति रही होगी। 


१४ 
१५ 
श्च् 
८३ 
4८ 
१६ 
घर्छ० 
२१ 
है 
ड्दू्‌ 
4 
र५ 


सुनीध--वायु में प्रायः खुतीर्थ पाठ है । 
रुच--खुनीथ के पश्चात्‌ रुच हुआ। 

नृवक्षु--मत्स्य में इसे सुमहायशा लिखा हे ।९ 
सुखिबल--नचक्षु का दायाद खुखिवल था| 
परिप्रव--यह झुखिवल-पुत्र था । 

सुनय--झछुनय परिछ्ुव का पुत्र था| 
मेवावी--खुनय-दायाद मेधावी था। 

तृपज्ञय--इसके पाठान्तर पुरंजय और रिपुञ्षय हे । 
दुर्व--दुवे, उर्च या झदु लपञ्य का उत्तरवर्ती था | 
तिग्मात्मा--दुर्वात्मज तिग्मात्मा था| 
वृद्रथ--तिम्म-पुत्र बृहठढ्रथ था | 

वसुदान--बृहद्भथ के पश्चात्‌ बखुदान राजा बना । प्रतिशा योगन्धरायण के अनुसार 


इसका नाम सहस्लानीक था | 


२६, 


शतानीक द्वितीय--बखुदान का पुत्र रतानीक छितीय था | यह शतानीक गौतम 


चुद्ध का समकालीन था । 


१ गड़्यापहते तस्मिन्नगरे नागसाहये | त्यकृत्वा निचक्षुनंगर कोशाम्ब्या स निवत्स्यति॥ वायु ९९|२७१॥ 
२ वायु ९९।२७३॥ ३ मत्स्य ५०८१॥ ४ मत्स्य ५०॥८२॥ 


२३० भारतवप्प का इतिहास 


कोसल का इक्ष्वाकु-वेश 


६ सहदेव--अयोध्या राजधानी में राज करने वाले दिवाकर के पश्चात्‌ महायशा सहदेव 
राजा हुआ | पुराणों के वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिवाकर अयोध्या-नगरी में रहता 
था | हम पहले पृ० १११, ११८० ओर १२३ पर छिख चुके हैं कि कोसल-राज्य राम के पश्चात्‌ 
न्‍्यून से न्‍्यून दो भागो में वंद गया था| एक भाग की राजधानी अयोध्या थी और दूसरे 
भाग की राजधानी थी श्रावस्ती | 

कोसल-वणावली में भेद--पुराणों की वंशावलियों में गोतम बुद्ध के काछ में कोसलरू-राज 
प्रसेनजित था । वह था शभ्रावस्ती राजधानी में रहनेवाला । दिवाकर और प्रसेनजित के 
मध्य में छगमग ९५० वर्ष का अन्तर है । इस काल में कोसल में एक ही वंश रहा या दो, 
ओर अयोध्या से श्रावस्ती में राजधानी-परिवतन कंसे हुआ, यह हम नहीं जान सके | संभव है. 
पुराणों की कोसलछ-वंशावली में भेद पड़ गया हो । उस भेद को गिटाने के लिए और कोसल- 
राजाओं की सख्या पूरी करने के लिए शाक्य,शुद्धोदन, सिद्धार्थ ओर राहुल नाम भी इस 
वंशावली में जोड़े गए हें । 


७ वृहदश्व १०, सुप्रतीक 
८. भानुरथ ११ मरुठेव 
8. प्रतीताश्व १२, सुनक्षत्र 


कथासरित्सागर का १शवां लम्बक शबाद्भरुवती-लम्बक नाम से प्रसिद्ध है। उसमें 
अयोध्यापति अमरद्त्त और उसके पुत्र झगाडुदत्त की कथा का वर्णन है । शशावद्भः्ती 
उज्ञयिनी के राजा कमेसेन की कन्या ओर सुषेण की भगिनी थी। क्‍या भविष्य की खोज 
अमरदत का सम्बन्ध मरुदेव से वता सकेगी ? यदि मरुदेव अमरदत्त हो तो सुनक्षत्र सगांक 
अथवा चन्द्र हो सकता है । 
१३ किमराश्चव-परतप-पुष्कर--झुनक्षत्र के पश्चात्‌ किन्नराश्व राजा था। 
कौटल्य और परतप--अथेशाखत्र में कर्णिक भारहाज का उल्लेख हैे। टीकाकार उसका 
सम्बन्ध कोसल परंतप से जोड़ते हैं--- ह 
कोसलेघु किल परतपस्य रामोज्चुजीवी कणिड्गो नामार्थशाखविचक्षण आसीत्‌ |” 
यदि टीका का मत सत्य हे तो कोसलराज परंतप यही किन्नराश्व होगा-। 
१४ अन्तरिक्ष--इस को महान्‌ अथवा महामना लिखा हे | 
१५. सुपेण-छुपर्ण--अन्तरिक्ष के पश्चात्‌ सुषेण या खुपणे राजा हुआ | 
' १६ अमित्रजित:--इस स्थान पर पुराण-पाठ अधिक बिगड़े हें । 
१७ वृहृद्श्राज-बूहद्राज १६, करेतञज्नय 
5 १८, धर्मी , २०, रणछय 


बन 





१ आदि से अभ्याय ९५। 


गौतम बुद्ध तक 2३१ 


२१. सज्य--यह राजा वीर था ।* बौद्ध ग्रन्थों का महाकोसल यही होगा | 

सञ्ञय से अगले शाक्य, शुद्धोइन, सिद्धार्थ और राहुल इत्यादि चार नाम यहां प्रक्षिप्त 
ही हे। 

२२. प्रसेनजितू---सझ्ञय-पुत्र ही प्रसेनजित्‌ प्रतीत होता है। यह भी संभव है कि संजय 
ओर असेनजित के मध्य के कई नाम छप्त हो गए हो । प्रसेनज्ञित्‌ सगवान्‌ बुद्ध का समकालीन 
ओर उन से उपदेश ग्रहण करनेवाका था। विनयपिटक में प्रसेनजित्‌ के पिता का नाम 
ब्रह्मदत्त लिखा है । 

मागध बृहद्रथ वेश 

८. श्रतजणय--महावल, महाबाहु, महावुद्धि-पराक्रम शुतञ्लय ४० बषे तक राज्य करता 
रहा | 

६ विभु-इश्ख ने ३५ या २८ वे राज्य किया । 

-१० शुति--७६८ चबे तक राजा रहा । 

११, क्षेम--२८ वर्ष प्रजापाछन करता रहा | 

१२, सुब्रत--बली खुबत का शासन-काल ६४ वे था । 

१३. धर्मनेत्र-सुनेत्र--इस का राज्य ३५ वे रहा | 

१४५ निवेति-शम--इस का राज्य-काल ५८ वे था | 

१४, त्रिनेत्र-छुश्रवा-छु श्रम-सुतत २-३८ बे तक राज्य करता रहा | 

१६. हृढसेन - महासेन ८ बुमत्सेन--इस का राज्य ५८ वर्ष रहा । 

१७ महिनेत्र-छुमति--इस का शासन-काल ३३ वे था। 

१८ सुचल-सुबल--यह राजा २२, ३२ या ४० वर्ष प्रजा-पाछक रहा। इस का शासन: 
काल ३२ वे अधिक ठीक प्रतीत होता है | 

१६ सुनेत्र-सनीय--इस का राज्य-काल ४० वर्ष था। 

२० सत्यजित--इस का राज्य-काल ८३ वर्ष लिखा हे | किसी बड़े युद्ध में इस -का पिता 
छोटी आयु में ही मर गया होगा। खंभवत. उस का राज्य-काल लिखा नहीं गया। उस 
समय सत्यजित चार, पांच वर्ष का होगा। तब मन्त्रि-मण्डल ने उस का राज्य चलाया 
होगा | इस कारण सत्यजित्‌ का राज्य दीघे-काल तक रहा | 

२१, वीरजित्‌-- विश्वजित्‌---इस का राज्य ३५था २५ वे तक रहा | 

२२, रिपुजय--अरिजय--इस का राज्य-कार ५० वध था। यह रिपुञ्लय अपने सचिव 
पुछिक या खछुनिक से मारा गया | 

बाईस वाहंद्रथ राजा--सहदेव भारत युद्ध में मारा गया। उस के पुत्र सोमाधि से लेकर 
रिपुडुजय तक सारे बाईस राजा हुए | सातवां राजा सेनजित्‌ शोनक के द्वितीय दीघें-सत्र के 
समय जीवित था। वह पुराण-अ्रवण के पश्चात्‌ भी जीवित रहा । डस से गिनकर रिपुञ्जय 


१. मत्स्य २७१।१ १॥ २, अवन्तिसु० सुश्रुत । 





२३२ भारतवर्ष का इतिहास 


तक कुछ १६ राजा हुए | पुराण-श्रवण के पश्चात्‌ से गिन कर इन १६ राजाओं का कार 
रगमग ७०० वर्ष का था| इस की गणना निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है-- 


७ २७ १५. ३८ 
८, ४० श्६्‌ ५८ 
९, ३५ १७. ३३ 
१०. ५८ श्८ ३२ 
११. २८ १९, ४० 
१२. ६४ २०. ८३ 
१३. ३५ २१. २५ 
१४. ५८ २२. ५० 


योग. ७०४ बर्ष 
भारत-युद्ध से लेकर पुराण-भ्रवण तक रूगसग ३०० बपे बीते थे। अतः भारत-युद्ध से 
बृहद्रथ वंश के अन्त तक रूमभग १००० वर्ष हुए | यह बात सब पुराणों में लिखी हे । 

एक ऐतिदासिक घटना--जिस समय बृहद्रथ वंश का अन्त हुआ, उस समय हेहय-बंश 
के वीतिहोत्र ओर अवन्ति-कुल का भी अन्त हुआ ।" 

किक हु] 
“ मगध का बालकम्रद्योत-वंश 
समय १३८ वर्ष 

अमात्य पुलिक--पुलिक या पुलक अथवा झुनिक या शुनक ने अपने राजा रिपुझ्ञय को 
मार दिया। उसका पुत्र वाहक था। इस बालक का दूसरा नाम प्रद्योत था। पुलक ने 
वारूक को मगधघध-राज वना दिया । 

१, वालक प्रयोत--बारूक ने २३ वर्ष राज्य किया | इस के प्रद्योत नाम के कारण यह दंश 
प्रदोत-वेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह वारूक अवन्ति के चण्ड प्रद्योत अथवा महासेन के 
पुत्र पाछक से स्वेथा भिन्न है । 

आधुनिक ऐतिहासिको की भूल--अनेक आधुनिक ऐतिहासिक मगध के इस प्रद्योत 
वंश का अस्तित्व नही मानते । वे इसे अवन्ति का प्रदोतवंश समझते हें। केस्त्रिज हिस्ट्ी आफ 
इण्डिया में अध्यापक रेपसन लिखता है--पुराणो का (मागध) प्रद्योत और उज्जैन का प्रद्योत 
एक थे, इस विषय में सन्देह नहीं हो सकता ।* 

यह पक्ष सवेथा मिथ्या है । इस के खण्डन में अगले ६ प्रमाण है-- 

' (क) कोटल्य और बालक--विष्णुग़ुप्त अपने अर्थशास्त्र के समयाचारिक प्रकरण में 
लिखता हे--ठणमिति दीघेश्चारायण: | इस पर टीकाकार ने लिखा है कि मगव में पहले वाल 





१. वायु ९९।३०९| मत्त्य २७२।१॥ ०, भाग प्रथम, ० ३१०) ३११| 
३, अथेशाख्र, आदि से अभ्याय ९५ । 
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नाम का एक राजा था। उस का आचाये दीधेचारायण था | हमारा विचार है कि यह 
मागध वाल प्रद्योत वंश का चलाने वाढा वालक था। इस दीघचारायण का प्रसेनजित्‌ 
कोसल--राज के मन्त्री दीघेकारायण से भेद ध्यान में रखना चाहिए।" दीघेचारायण 
महाराज वालक के पिता का प्रिय मित्र था। संभव है चारायण ने राज्य हस्तगत करने में 
पुलक की सहायता की हो। वालक ने अपने आचाये को अपमानित करने का विचार किया | 
विहान्‌ दीघे राजमाता का संकेत पाकर मगध छोड गया। वालछूक की ऐसी निकृषए्ट वातो के 
कारण पुराणों में उसे नयत्रजित कहा है ।? 

(ख) अवन्ति का कोई प्रद्योत-चंश नही था। भारतीय राजवंश कुल के प्राय्म्मकर्ता के 
नाम पर चलते रहे है । यथा--इध्वाकु वंश, ऐल वंश, पौरव वंश, बृहद्रथवश, मोर्य-चंश', 
शुप्त-चंश इत्यादि | अवन्ति का चण्ड-प्रदोत अपने कुल में पहलछा राजा अथवा वंशकर नहीं 
था। वह तो किसी कुल के मध्य में था। उसके कारण अवन्ति का कोई प्रद्योत-वंश नही हुआ। 
इसका विस्तार उज्ञयन के अध्याय में आगे किया जाएगा। 

(ग) मगध के प्रद्योतवेश में पांच राजा थे | अबन्ति में प्रदोत-पुत्र पालक के पश्चात्‌ राज्य 
ध्वंस हो गया था। तिलोय पण्णत्ति आदि पुरातन जैन अन्थों के अनुसार पालक के पश्चात्‌ 
विजयवंश का राज्य हो गया | अत अवन्ति के पालक का मगध के पालक अथवा वारूक से 
कोई सम्बन्ध नही है | 

(धघ) इस समय पुराणों में मागध राजाओ का ही राज्य-वर्षममान मिलता है । 
वालक वंश के राजाओं का वर्षमान रुप्ट लछिखा गया है। अतः ये सव मगध के राजा थे | 

(ड) वालक-प्रद्योत के पिता का नाम पुलिक, पुलक, सुनिक अथवा शुनक था | वह 
राजा नहीं था। अवन्ति के महासेन चण्ड प्रद्योत का पिता अनन्तनेमि था। वह राजा था | 
अत. दोनों विभिन्न व्यक्ति है । 

(च) जैन भ्रन्‍्थों के अनुसार आवन्त्य पाछक का राज्य ६० वर्ष तक रहा। पोराणिक 
पालक का राज्य २७ वर्ष का था। अत दोनों मिन्न २ है | 

इन हेतुओ से निश्चित होता हैं कि रेपलन और उस के अन्ुगामियों का पक्ष कह्पित, 
व्यर्थ ओर निस्सार हे | 

२ पालक--वलाक--यह राजा वालक का पुत्र था। इसने २४ वर्ष राज्य किया । इसके 
नाम के अनेक पाठान्तर हैं । 

३ विशाखयूप --उस के पश्चात्‌ ५० वर्ष तक विशाखयूप ने राज्य किया | 

४ सूर्यक-्-अजक-जनक - राजक--इसका शासन-फारू २१ वे था | 

५ नन्दिवर्बन--इसका राज्य काल २० वर्ष था। 

इन पाँच प्रयोत राजाओ ने १३८ वर्ष राज्य किया । 





१ मज्मिम निकाय २|४०५॥ हिन्दी अशुवाद, प्रृ० ३६४ | 
२, स वे प्रणतसामन्तो भविष्यो नयवर्जित । पुराणपाठ में अरथैशास्त्रस्थ घटना का संकेत हैं। 


२३७४ भारतवपे का इतिहास 
शैशुनाग-बंश---३६० वर्ष 
द्श शेशुनाग राजा" 

१, शिशुनाग--शिज्ञुनाग के कारण पुराणों में इसके चंश को शेश्ुुनाग वंश लिखा है । 
समस्त पुराण इस वंश को शेशझ्युनाग-वंश कहते हैं । इस लिए यही निश्चित होता है कि इस 
वंश का प्रारम्भकर्ता शिशुनाग था | 

क्या शिक्चुनाग काशी का राजा था--घपुराणो में छिखा हे कि वाराणसी में अपने पुत्र को 
स्थापित करके वह गिरिवज को गया। इससे ज्ञात होता है कि संसवतः वह पहले वाराणसी 
का राजा था। उसने किसी प्रकार मगध को विजय किया हो ओर वही गिरिब्रज में रहने 
लगा हो । ऐसा भी संभव हो सकता है कि वह प्रदयोतो का ही कोई वंशज हो और उसने 
अपने कुल के अधिकारी लोगो को पराजित कर के राज्य संसाछा हो। 

वोद्न अ्न्‍्थों की भूल--बोद्ध -अन्थों में इस बंश के क्रम का सर्चथा नाश कर दिया गया है । 
उन के आधार पर अनेक लेखक शिशुनाग को अज्ञातशत्रु ऑर उदायी आदि का उत्तरवर्ती 
मानते हैं ।* यह ठीक नही है | उदायी के समय से मगध की राजधानी गिरिवज से हट चुकी 
थी । उदायी ने ही कुसुमपुर वनवाया था। परन्तु पुराणों में स्पष्ट छिखा है कि शिशुनाग गिरि- 
ब्रज में रहने लगा | अतः बोद्ध-अन्थों का इस विपय का राज-क्रम विश्वसनीय नही है । 

राज्यकाल--शिक्षुनाग का राज्य-काल ४० बप था। इस राजा के विपय में काव्यमीमांसा 
में राजशेखर लिखता हे-- 
श्रूयतते हि मगवेधु शिशुनागो नाम राजा तेन दुरुचारानष्टो वर्णानपास्य स्वान्तपुर एवं प्रवर्तितो नियमः। 
२ काकवर्ण-काककर्ण-काष्णिवर्म-शकवर्ण-शिक्षुनाग का पुत्र या पौत्र काकवर्ण था। इसका 
राज्य-काल २६ या ३६ वषे था। 

काकवर्ण की मृत्यु का उछेख भद्ट वाण ने हर्पंचरित में किया है-- 

काकवर्ण शैशुनागिश्व नगरोपकण्ठे कण्ठे निचिकृते निर्त्रिणेन |२ 

इसका अथे यह है कि शिशुनाग-पुत्र काकवर्ण नगर के समीप कण्ठ में खड्ड-प्रहार 
से मारा गया | 

३ क्षेमवर्मा-्ेमवर्मा--काकवर्ण-पुत्र क्षेमवर्मा था । क्षेमधर्मा के स्थान में उसका क्षेमवर्मा 
नाम अधिक ठीक प्रतीत होता है । शैज्ुनाग कुछ के कई राजा वर्मान्त नाम वाले थे। 

राज्यकाल--इसका राज्य २०, २६ या रे६ वे तक रहा | 

कौमुदीमहोत्सव * नाटक का कल्याणवर्मा-सन्‌ १९२९ में दक्षिणभारतीभ्रन्थमाला में 
एक नाटक छपा था। उसके सम्पादक भा० रामकृष्ण कवि ने उसका नाम 





१ शैशुनागा तृपा दश । 
२. पो हि. ए इ सन्‌ १९३८, प्र० १७७, १७८ | महावसो ४६ ॥ सुसुनाग | 


३. हर्षचरित, षष्ठ उच्छास, पृ० ६९३ | 


गौतम बुद्ध तक १३५ 


कोमुदीमहोत्सव अनुमान से लिखा है | उस नाटक में पाटिरूपुत्न अथवा कुखुमपुर के 
राजा कल्याणवर्मा का उछेख है | कई लेखक इस नाटक में गुप्तों के पूर्ववर्ती मौख- 
रियों का संकेत समझते हे ।" हमारा अन्ञमान है शोशुनाग श्षेमवर्मा ही इस नाटक 
का कब्याणवर्मा अथवा कब्याणश्री हे। क्षेम और कल्याण शब्द पर्यायवाची हैं | यदि यह बात 
सत्य सिद्ध हो जाए, तो मानना पड़ेगा कि सखुन्द्रवर्मा ही काकवर्ण था | काकवर्ण नाम का 
एक पाठान्तर काप्णिवमे है | इससे पता रूगता है कि काकवर्ण नाम के किसी पर्याय के 
साथ वर्मा पद्‌ अन्त में जुडा था| सुन्द्रवर्मा काकबर्ण का मूछ नाम होगा | परन्तु किसी 
हीनकम के कारण उसका नाम काकवर्ण हो सकता है | 

कोमुदीमहोत्सव का कब्याणवर्म वहुत प्राचीन काछू का था । उसके समय में अभी मथुरा 
या शरसेनों में च्ृष्णि कुछ का राज्य था। उस काल के वृष्णि-कुल के राजा कीतिषेण के पास 
दायाद-रूप में अज्जुन का पसिद्ध हार था ।* कीतिपेण मध्यम-छोकपालों का अर्थात्‌ मध्य- 
भारत का राजा था !? गुप्तो से पहले मथुरा में कुषाणों का राज्य था । उन में कीतिबेण नाम 
का राजा हमें दिखाई नही दिया | कुपाण छोग काश्मीर तक राज्य करते थे | वे केवल मध्य- 
लोकपाल नहीं थे | कीतिपेण यदुनाथ थाएँ कुपाण नही | 

यह नाटक ग॒ुप्तकाल से कुछ पहले लिखा गया प्रतीत होता है । यदि हमारी कटपना 
सत्य खिद्ध हो, तो कहना पड़ेगा कि नाटककार ने दो भूलें की हे । उदयन" पाटलीपुत्र*, 
पुष्पपुर० अथवा कुखुमपुर< का उछेख इस में न होना चाहिए था। सम्भव है, लेखक को 
इन ऐतिहसिक तथ्यों का पूर्ण न्ञान न हो | 

एक ओर वात भी स्मरण रखनी चाहिए। इस नाटक में कुलपति जावालि के आश्रम 
का उछेख है ।* ऐसे कुलपति वहुत प्राचीन काल में ही हुए हें । 

हम पहले वाण भट्ट के प्रमाण से लिख चुके है कि काकवर्ण अपने नगर के वाहर ही 
मारा गया । खुन्द्रवर्मा मी क्रोध में नगर के वाहर निकलछा?? और वहीं मारा गया ।११ वाण के 
काकवर्ण सम्बन्धी वर्णन में कुछ शब्द टूट गए प्रतीत होते है। वाण उस प्रकरण में राजाओं 
के मरने का कारण भी वताता है, परन्तु काकवर्ण के सम्बन्ध में कोई ऐसे शब्द मुद्रित 
संस्करणों में नही मिलते | यदि हर्पचरित के किसी पाठ में वस्तुत कोई ऐसे शब्द मिल 
जाएं, तो कौमुदीमहोत्सव में उछिखित घटना की उनसे तुरूना हो सकेगी । 


४, क्षत्रोजा 
इस को क्षेमजित या हेमजित्‌ सी कहा है | इस का राज्य-काल ४० या २७४ बे था । 


00. 


गिलगित से मिले हुए विनय-पिटक के हस्तलेख में लिखा हे--वोधिसत्त्वस्य जन्मकाल्समये 


१ दि मौखरीस, एडवर्ड ए ग्राइंस रचित, १९३४ सन्‌, पृ० २५-३४ । 
२ कौ० म० ५। १६,२०॥ ३ पु० ८॥ ४. पृ० 4। ५. शश्शा 
६. १|९ ७५१३॥ ७ २|१३॥ पे पृ० ३३। ९६ १|६--॥। १०. १११० ११ ४०॥ 


२३६ भारतवपे का इतिहास 


चतुर्महानगरेपु चत्वारो महाराजा अभूवन्‌ | तद्यवा राजगृहे महापत्मस्य पुत्र । श्रावस्त्या ब्रह्मवत्तस्य पृत्रः | 
« उजयिन्या राश्ञोडनन्तनेमे पुत्र । कोशाम्ब्या राशः शतानीकस्य पुत्र । 
इस से ज्ञात होता है कि क्षत्रोजा का दुसरा नाम महापत्म था| वह मगध का महापश्म प्रथम 
था। विनयपिटक में इस से कुछ पंक्ति आगे लिखा है कि महापञ्म की स्त्री का नाम 
विस्वा था। इस कारण उस के पुत्र का नाम विस्विसार हुआ | 
राय चौधरी का मत--राय चौधरी का मत है कि विम्बिसार दक्षिण-विहार के किसी छोटे 
से राजा का पुत्र था ।* यह बात सत्य नहीं | विनयपिटक के पूर्वोक्त प्रमाण से यह खण्डित 
हो जाती हैं। पुराणो की वंशावली को असत्य मान कर राय चौधरी ने यह असड्रत 
कृल्पना की है | 
अद्वराज राजाविराज--इसी पुस्तक सें महापह्म के समकालीन भअड्गराज राजाधिराज़ का 
'भी उछेख है।३ 
सगधाक्रमण--अड्”राज' ने मगध पर आक्रमण किया था | कुमार विम्बिसार ने उससे 
युद्ध किया | अड्भराज वही रणक्षेत्र में मारा गया | तव विम्विसार अड्डों की राजधानी चम्पा 
में राज करने लगा | 
,. म्त्यु--महाप्म >क्षत्रोजा की मृत्यु राजग्रह में हुईं | तव विविखार का महाभिपेक हुआ | 
वह अड्”भा ओर मगध का राजा बना | 
५, विम्बिसार--श्रेण्य-श्रेणिक 
विम्विसार एक प्रतापी राजा था। पुराणों में इस नाम के अनेक पाठान्तर हैं । उन में से 
विन्थ्यसेन ओर सुविन्दु ध्यान रखने योग्य हैं । 
राज्यकाल--इस का राज २८ या ३८ चर्ष तक रहा | 
हयेइकुल--अभ्वघोषकृत वुद्धाचरित ११२ के अनुसार विम्बविसार हयडुकुछ का था | 
श्रेण्य--वोद्ध ग्रन्थकार भद्न्‍त अश्वघोप इसे श्रेण्य नाम से भी स्मरण करता हे ॥।४ 
मज्ञिम निकाय में श्रेणिक विंवसार नाम मिलता है |" जैन भअन्थों में श्रेण्य नाम वहुत आधिक 
मिलता है ।* 
१, इण्डियन हिस्टारिकल क्वा्टली, जून १९३८, पृ० ४१३, पक्ति १-३ | 
यह वात तिव्बत के ग्रन्थों में भी लिखी हे | 2838ए8 ० 0ए7४0॥99, पृ० १७३ ॥। 
२ 8८79 ०० 7९८७५ ऐेशुब णी 5000 छा, एऐ, ले 8 | 938, ९०७४८ '* घर | 
३ पृ० ४११, अन्तिम दो पक्तिया । * 
४ बुद्धचरित १०१६॥ सस्क्ृत विनयपिटक में श्रेण्य ओर श्रेणिक दोनो नाम है | इण्डियन हिस्टारिकल 
कार्ट्ली जून १९३८, पृ० ४१५ | 
५ हिन्दी अनुवाद, पृ० ६०, ३५४ | 
६ यत्र श्रीमान्‌ जरासन्ध श्रेणिक कूणिकोड्मयः | मेघ-हलू-विहछा. श्रीनन्दिषेणोडपि चाभवनू | 


च्चू 


' विविधतीर्थान्तर्गत वैभारगिरिकल्प, पृ २२ | श्रेणिकस्तु भम्भासार । अभिवानचिन्तामणि, पृ० २८५ | 
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मृत्यु--बिविसार की झुत्यु के सम्बन्ध में पुरातन लेखकों में मतभेद्‌ रहा है | कई 
लेखको का कथन है कि कुणिक-अजातशच्चु ने अपने पिता को मार दिया |" पाली विनय 
पिटक में लिखा है कि अजातश्चु ने देवदत के कहने पर विंविसार को मारने का प्रयत्न 
किया, परन्तु पकड़ा गया | इस पर श्रेणिक विविसार ने उसे स्वयं राज्य दे दिया ।* 
ु ६. अजातशचु>कुणिक-अजश्ोकचन्द्र-देवानांपिय 
जैन अन्थकार अजातशच्चु को कुणिक नाम से वहुधा स्मरण करते है। औपपत्चिक खूच 
में उसे मिमसार-पुत्र ओर देवाणपिय लिखा है ।१ इस का वहुवचन संस्कृत में देवानाप्रिय है । कथा- 
कोश ओर विविधतीथेकव्प में उस के लिए अशोकचन्द्र नाम भी वर्ता गया है।* नहीं कह 
सकते यह नाम ठीक अजातशत्रु का था या देवानांध्रिय विद्येपण के कारण उत्तरकालीन 
जैन-प्रन्थकारो ने उस के साथ जोड दिया । 
देश-वित्तार--अजातशन्रु का राज्य वहुत विस्तृत हो गया | मज्जुओ मूछकरप में लिखा 
है कि--भड़, मगध और वाराणसी तक तथा उत्तर में वेशाली तक अजातशज्षु का राज्य 
था |" बेशाली ओर वाराणसी के साथ अज्ञात के युद्धों का वर्णन जैन ग्रन्थों में पाया जाता है ।* 
वोब्न-शास्त्र लिपिबद्ध हुआ--अजातश्च्ु के काल में वोद्ध-शास्त्र प्रथम वार रिपिवद्ध हुआ ।४ 
राज्य-काल--पुराणों के अचुसार अजातशच्चु ने २५ या २७ वर्ष राज्य किया | मब्जुओमूल- 
करप के अनुसार बह २० वर्ष राजा और ३० वे पिता के साथ रहा | परन्तु यह अथे वहां 
स्पष्ट नहीं है । 
अजान के भाई--बैशाली के राजा चेटक की कन्या चेछण से भी बिविसार ने विवाह 
किया था| उससे उसके दो पुत्र थे, हछ और बेहछू । अजात का एक भाई अभय था । 
मृथ्यु--मण्जुश्रीम्रलकल्प के अछुसार २६ दिन तक गोत्रज रोग से दु.खाते रह कर 
अजातशनत्रु अर्धरात्रि के समय मरा ।* इस के विपरीत लंका के महावंसो में लिखा है कि 
अजातशज्ु केपुच्न उददायिभठ़ ने अपने पिता का वध किया ।१ मब्जुश्रीमसूलकढ्प का मत हमें 
अधिक सत्य प्रतीत होता है । महावंसो का इस प्रसंग का सारा वर्णन विकृत किया विद्त 
होता है। 
१ मब्जुश्रीमूलकत्प, इलोक २८५ | अवदानशतक भाग प्रथम, पृ० ८३ पर लिखा दहै--यँदा शाज्षा 
अजातशत्रुगा देवदत्तविग्ाहितेन पिता घामिकरो वर्मराजो जीवितादू व्यपरोपित, । सस्कृत विनयवस्तु में जीवऋ 
वैद्य अजातशन्नु को सम्बोधन कर के कहता है--त्वया पिता धामिको धर्मेराजो जीवितादू व्यपरोपित । चीवर- 
वस्त, ए० ४३ | २ विनयपिटक, चुहवग, हिन्दी अनुवाद, पु० ४८४ । 
३. इ., विण्डिश का सस्करण, छाईपजिंग, सत्र्‌ १८८१, प्रकरण १८, १९ ॥ 
४ विविधतीर्थकत्प पृ० २२, ६५। ५, मूल ल्‍्प, लोक ३२२ | 
६ तेन खल समयेन राजा प्रसेनजित्कोशलो राजा चाजातशन्रुरुसावप्येतों परस्पर विरुद्धो बभूवतु, । 
अवदानशतक, भाग १, पु० ५४ | ७ भजुभरीमूलकल्प इलोक ३२५ | ८, इलोक ३२६ | 
४ इलोक ३२७, ३२८ | १०. चतुर्थ परिच्छेद, इलोक १। 





का शै ध्य 
बत्तासवां अध्याय 
गोतम बुद्ध और महावीर-स्वामी भारतयुद्ध से १३०० वर्ष पश्चात्‌ 
बुद्ध का काल-- पुराण गणना के अनुसार मागध राज्य में सोमापि से लेकर रिपुश्रय तक 
२२ वाईंस राजा थे। उन का काल १००० बे था। प्राणपाठ है-- 
द्वाविशच्च नृपा होते भवितारो बृहद्रथा, । पूर्ण वर्षपहस वे तेषा राज्य भविष्यति ॥ 
अर्थात्‌--कलि में होने वाले २२ बृहढ़थ राजा हैं। उन का काल १००० वर्ष होगा। 
पाजिटर ने इस पंक्ति का पाठ बहुत विकृत कर दिया है। पूर्व पृष्ठ २३२९ के देखने से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी। इन के पश्चात्‌ ५ प्रद्योत हुए । उन का काल १३८ वर्ष था। तत्पश्चात्‌ शिशु- 
नाग ने ४० चबे, काकवणे ने ३६ वर्ष, क्षेमधर्मा ने २६ वर्ष, क्षत्रोजा ने ४० बे, और विम्विसार 
ने २८ वर्ष राज्य किया | सब मिला कर १३०८ वर्ष बने | विम्विसार के काल में गौतम बुद्ध 
प्रचार कर रहा था। अतः भारतयुद्ध से १३०० पद्चात्‌ वुद्ध काल है | 

योरुप के लोगों का मत--कतिपय जन ओर अंग्रेज लेखकों ने बुद्ध का काल ईसा से 
लगभग ५०० चबे पहले का माना है। उन का प्रयत्न रहा है कि भारतीय इतिहास को बहुत 
पुराना सिद्ध न होने दिया जाए। योरुपियन छोगो का छिखा ध्रान्त विचार इस देश के 
अनेक लोगों ने अपनाया है। उन्‍्हो ने योरपियन विचार की सत्यता की परीक्षा का यत्न 
तहीं किया । 

अलेवरूनी का लेख--अपनी पुस्तक के आरम्भ में अल्वेरूनी लिखता हे-- 

“पुराने काल में खुरासां, पसिस, इराक, मोखुल, सीरिया की सीमा तक का देश बोद्ध- 
मतावलूम्बी था | तव आधरचैजान से जरथुशतर आगे बढ़ा । उस ने वदख में मग ( अर्थात्‌ 
पारसी ) मत का प्रचार किया । उस का सिद्धान्त ग्रुशतास्प को रुचिकर छगा। उस के 
पुत्र इस्फेन्द्यिद्‌ ने नए घमे को पूवे और पश्चिम में वछ और सन्धियो द्वारा फेलाया ।”? 

अलबेरूनी आगे अध्याय आठ में लिखता हे-ज़ोरास्ट ने श्रमणों को अपना शत्षु बना लिया ।* 
जरथुइतर या ज़ोरास्ट्र्‌ गुशतारुप ओर इस्फेन्द्याद का काल ५०० इंसा पूर्व से पहले का था । 
उस समय बोद्ध मत इतनी दर तक फेल गया था । अतः बुद्ध का काछ उस समय से बहुत 
पहले था| यह वाहर का साध्ष्य भारतीय मत को सत्य सिद्ध करता है । 

अलबेरूनी के विषय में राय चौधरी की धारणा--कलरूकत्ता के अध्यापक राय चौधरी को यह 
वात अच्छी नही छगी ।3 उन्त की ब्ति योरुपियन विचारो के अनुकरण की हे ।९ 

मह।वीर का काल--जेन और बौद्ध अन्थ गोतम बुद्ध ओर महावीर स्वामी की समका- 

लिकता में सहमत हैं । द्गिम्बर जैन अ्न्थ तिलोय पण्णाति में महावीर निर्वाण ओर शुप्त- 


१ अग्नरेजी अनुवाद, भाग १ पृ० २१ | २, प्ृ० ६१ | हि 
३ पो० हि० ए० इ० प्रृ० ५२० | ४ बुद्ध निर्वाण के विषय पर पूर्व प्र० २७ देखें । 
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् 


राज्य के आरम्म में ७२७ वबे का अन्तर माना है। इस भ्रन्थ में वीर-निर्वाण और कल्‍्की का 
अन्तर १००० बे का माना है। इवेतास्वर अ्रन्थ तित्थोगाली में यह अन्तर १९२८ वर्ष का है। 
तित्थोगाली के लेखक के पास कोई अधिक पुरानी परम्परा थी | जेन यतियो को जैसे जैसे 
पुरातन इतिहास विस्खत हुआ उन का वीरनिर्वाण और कल्‍की के काल का अन्तर न्‍्यून 
होता गया | पुरातन काल में उन की तिथि गणना पुराण-सदश ही थी। वर्तमान इतिहास 
लेखक गुप्त राज्य का आरम्भ वहुत उत्तर काल में मानते हैं। उन का मत कहढ्पत है। 
गुप्तकाल का आरम्भ विक्रम संेत्त्‌ के आरम्भ के समीप था। अत तिलोयपण्णत्ति के 
अनुसार महावीर का निर्वाण-काल विक्रम संवत्‌ से रूगसग ७०० वे पूवे अवद्य था। 
अधिक सामग्री मिलने पर यह काल भी भारत युद्ध से १३०० वे पश्चात्‌ का सिद्ध होगा । 
प्राचीन बोद्धमत में किसी नए सिद्धान्त का अभाव--बुद्ध एक खसन्‍त था । वह सनत्कुमार, 
सननन्‍द्न, कपिलादि सन्‍तों के समान घिद्वान्‌ नही था | पर वह तपसवी अवश्य था। उस के 
काल के भारतीय विद्वानों ने उस का विरोधविशेष नहीं किया | कुछ साधारण तपस्वी उसे 
का खण्डन करते थे । कालान्तर में वोद्ध मत में अनेक दाशनिक सम्मिलित हुए । उन्हों ने प्राचीन 
सांख्य सिद्धान्त का कलेवर वोद्ध मत के अर्पण किया । पुराना बोद्ध सिद्धान्त पह्चशिख आदि 
सांख्य मत के आचायों के सिद्धान्तो का रूपान्तर था ।१ इस के बहुत काल उपरान्त बौद्ध 
मत में नास्तिकता का अधिक प्रवेश हुआ | तव भारतीय विद्दवानो ने इस को परास्त कर के 
भारत से वाहर कर दिया। योरुपीय लेखकों ने वोछ्मत का इतिहास अति कलुषित कर 
दिया है। 


निममििकििलिकि कक कक ुललनल_ल लुक ल॒लुइललललल॒ुलबलइलइब३ अब लइ_ बल जल मल आर मारा आरा ए्रणणण्णणणं 
१, देखो, प० इंखरचन्द्र कृत“ वेदाथ और आयुर्वेदादि के द्रष्म ओर प्रवक्ताओं का अमेद्‌ ।” 


० पद 0० ७ न 
ततासवा अध्याय 
- अवन्ति का राजवेश 

प्रारम्भिक--सहसत्रवाहु अज्जुन के कुछ में अवन्ति ओर बीतिहोन्न राज्य देर तक रहे । 
भगवान्‌ बुद्ध से लगभग ३०० बप पहले मगध में बृहढ़थ-वंश का अन्त हुआ | डसी समय 
अवाब्त के पुरातन-वबंश की भी समाप्ति हुई । 

कुछ पुरातन राजा-यदि कथासरित्सागर की कथाएं निरी कट्पना नहीं ह तो उनमें 
वणित उज्यन के कुछ राजाओ का इतिहास में कभी थोडा बहुत पता लगेगा ही। वे राजा 
थे--आदित्यसेव", विक्रमसेन?, पुण्यसेचर, घमेध्चजए, चीरदेव", और कर्मलेन* तथा उसका 
पुत्र सुषेण” | 

इनमें से वहुत से राजा सेन नामान्‍्त वे हैं । आगे सी जयसेन और महाखेन सेनानन्‍्त 
नाम वाले ही हैं । 

राजधानी--अवन्ति की राजधानी उज्ञयिनी थी। पद्मावती, भोगवती और हिरण्यचर्ती 
इसी के पुर/तन नाम थे ।* राजशेखर की काव्यमीमांसा ओर हेमचन्द्र की अभिधान चिन्ता- 
मणि में इस का विशाला नाम मिलता है ।* भोजकूत उणादिसूत्र की दण्डनाथ जृत्ति में 
एकानासि भी इसका नाम लिखा है ।१० प्राचीन कोशकार व्याडि के अनुसार उज्जयिनी में 
एक पुष्पकरण्डक उद्यान था ।) ) 

चण्ड प्रद्योत-महासेन के पूर्वज 

भगवान्‌ बुद्ध के काल सें अवन्ति का राजा प्रसिद्ध महासेन था | उसके पू्वेजो का वर्णन 
कथासरित्सागर में मिलता है ।१? उसमें सन्देह करने का स्थान नहीं । कथासरित्सागर 
की वंशावलियां सत्य प्रमाणित हो रही है | 

९. महेन्द्रवम--कथासरित्‌्सागर में इससे वंशारम्भ किया गया है । 

२ जयसेन--यह महेन्द्रवर्म का पुत्र था | जन भन्थकार सलछिपेण ने चागकुसमार चारित 
नामक एक काधब्य अन्थ लिखा था | उसमें लिखा हे कि अवन्तिदेशान्तगत उज्जयिनी में 
एक जयसेन नाम का राजा था। उसकी स््नी जयश्री थी | उनकी अप्रतिमरूपा कन्या मेनकी 
थी ।१३ क्‍या दोनो जयसेन एक ही थे ? जैन आचाये हरिषेण ने बृहत्कथाकोश में चण्डप्रद्योत 
का पिता ध्ृतिपेण लिखा है| (कथा २२) । 


१. ३।४।६९-१ ० ६॥ २ ६।४।७२॥ ३. ३।१।६७॥ १२।१२।७॥ ४. १२॥१८।३॥ 

७५ १२॥१६णा ६ १२॥३५१०॥ ७. १२॥३६।१४५॥ 

८, कथासरित्सागर १२१ ६।६॥ ९५ ४४) १०, २।१।२३९।॥ 
-“*-““११, हेसकृत अमिधानचिन्तामणि की टीका पृ० ३९० पर उद्धृत ॥ १२. -२।३।३ ३--॥ 


१३, के० बी० पाठक कमैमोरेशन वात्यूम, पृ० १११॥ 


अवन्ति का राजवंश” श्छ१े 


संत्कृत विनयपिक के अनुसार 'जयसेन का द्सरय नाम अनन्तनेमि हो सकता है। वहां 
अनस्तनेभि ही महासेन का पिता कहा गया है.) 


बा खत कु] 


के, रे. चण्ड मंहासेम-अद्योत 5 

यह वडा उपद्मकर्मा राजा था। इसकी प्रधान महिपी अड्भारवती थी | इन दोनो के दो 
पुत्र और एक कन्या थी । वे थे गोपाछक, पालक भौर वासवदत्ता । 
४» - ८ :£ -वीणावासवदत्ता और महासेन के समकालीन > 

बत्सराजचरित अपरनाम वीणावासवदत्ता (?) नामक नाटक में लिखा है कि महांराज 
महासेत अपने मल्चरी-चर भश्तरोहक” से वासवदत्ता के विचाह-वियय में वार्ताछाप करता है। 
उस समय कई राजाओ के ताम चर-निमित्त स्मरण किए जाते हैं। संभव है वे सब या उनमें 
से कई ऐतिहासिक नाम हों। वे नाम आगे लिखे जाते है-- “ “ 


५. ईअज्ृमकराज-सूच :. ., ,- जय. ,,. , 
« “९ माधुर्राज - _ -:-., :जयवर्मा - .-, 
3. काशीपति , + -विष्णुसेन 
४. मागध _-_ _. शक मम 
५ अद्भश्वए जवस्थ ७ ० 
_... £ मत्स्याधिपति शतमन्यु | | 
: ७ सिन्धुराज सुबाहु:. . */. 
: ८ पाश्चवाल-राज आरृुणि |. 
“ ९ बत्सराज उदयन | इससे वासवद्त्ता व्याही गई । 


न बन 
छत अर. कक आम जकनमाक... छा 


-. इनमें से आरुणि, दर्शक ओर उदयन तिश्चय से ऐतिहासिक व्याक्ति थे । शोष के चिषग् 


न 


में असभी कुछ नही कहा जा सकता | मिलन 
ह "४, पालकू---६५ बष 
बहा भाई गोपालक प्रायः उदयन के पास रहा करता था।३ अत चण्ड-महासेन की 


>... अरजक कि ड। 


रत्यु पर पालक ' राजा बना ।? त्रेलोक्यप्रज्ञप्ति पांचवीं शताब्दी ईसा के अन्तिम भाग को 
ग्रन्थ कहां गया हैं| इससे पश्चात का नहीं है [४ उसमें छिखा है कि चीर-निर्बाण के समय 


#- है. डे 


__पालक राज़ा वना-- रख 
ज काल वीरजिणो गिस्मेयस सपठ समावण्णो | तकाले अभिभित्तो पालय भामों अवृतिसुदो ॥९५॥ 





आओ इवासरित्वोग में भी मन्ती भरतरोईतक की नोम॑ मिलता है। श्क्षनरश ५. “7 
वासबदत्ता च पित्रा सजयाय राजे दत्तमारत्मानम उदयनाय प्रायच्छ्-मौलतीमाधव २७ के पश्चात्‌ । 
वत्सराजचरितर्गत लेंस की सर्त्यता में-मंवर्भेतिं का यह प्रंमाण' है ॥ अर्मकराजपुत्र सजय ऐतिहासिक 
व्यक्ति था । ३० कथासरित्सागर १६।शाश्शा | ! 
४. कटेलाग आफ संस्कृत मैन्रस्क्रिप्ट्स, हीरालालकृत, सन्‌ १५२६, पु०'१६'भूमिका । 
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२७४२ भारतंवर्ष का इतिहास 


यह वात इसके पश्चात्‌ के अनेक जेन ग्रन्थों में लिखी है |? 

आचार्य पिशुन--कौटल्यार्थशासत्र की टीकाओं से ज्ञात होता है कि पाठक का नीति-शुरु 
पिशुन नाम का आचाये था | विष्णुगुप्त उस पिशुन सम्बन्धी एक घटना का उल्लेख करता 
है।* इस से आगे वह पिशुन-पुत्र का स्मरण करता हे । 

७, अवन्तिवरधन--कुमार 

पारकूक का पुत्र कुमार अवन्तिवर्धन था| बृहत्कथाश्छोकसंग्रह में इसे गोपालक का 
पुत्र लिखा है | हषेचरित में लिखा है-- 

महाकालमद्दे च महामासविक्रयवादवातृल वेताल: तालजड्रों जघान जघन्यज प्रद्योतस्य पौणर्कि कुमार 
कुमारसेनम्‌ ।3 

यह कुमारसेन पालक का कोई जघन्यज भाई होगा। 

राज्य--बहुत संभव है पालक और कुमार दोनो का राज्यकाल ६० वर्ष हो। जैन- 
भ्रन्‍्धों के पाठ से प्रतीत होता है कि पालक के ६० चर्ष के राज्य के पश्चात्‌ यह बंश समाप्त हो 
गया ।“ इन ६० वर्षो में कुमार का कार भी गिना गया होगा | 


मच्छकटिक नाटक का पाठक--सस्क्त साहित्य में शूद्ृक-रचित झूच्छकटिक नाटक बहुत 
प्रसिद्ध है। कीथ आदि पाश्चात्य लेखकों का मत है कि यद्यपि इस नाटक का कार निश्चित 
नहीं हो सकता, तथापि संभवतः यह कालिदास से पूर्व का है ।५४ हमारा विचार हैं कि यह 
नाटक सवत््‌-प्रवतक विक्रम से वहुत पहले लिखा गया था। म्ूचछकटिक चारुदत्त नाटक का 
रूपान्तर है | चारुदत्त आदि नाटक किसी राजसिंह राजा के काल में लिखे गए थे | सेभव 
है, वह राजसिंह नन्‍दों में से कोई हो। चारुदत्त के कई अंक अभी तक अप्राप्य हैं। रच्छ- 
कटिक में थे अंक मिलते हैं । उन अंकों में पाछक नाम के एक राजा का वहुधा उल्लेख 
मिलता है ।* वहां पाक को दुराचार० कुन्॒प८ और बलूमन्त्रिहीन* आदि लिखा है ।१० 

सच्छकटिक नाटक में वर्णित पाछक दुसरा पालक होगा। स्जच्छकटिक के अन्नुसार 
उसके पश्चात्‌ आययक राजा हुआ । यह आर्यक शूद्वक प्रतीत होता है । संभव हे जेन अ्न्थों में 
दो पालको के मध्य के राजा छूट गए हों, ओर पालक एक रह गया हो । यह भी सम्भव हे 
कि आयंक विजया-कुछ का पहला राजा हो | 


निकलकर कक निकल जनक की जज अल ज ला कक लक आल कक 3 बच चललु॒॒ललुलु॒ुलुलुइलललननबलाअअइइइााााााााााााााााा ७ ्ए्रणणणणणणाां 


, इससे पहली टिप्पणी का स्थान देखो ।.._ २. अथशाख, आदि से अध्याय ६५॥ । 
« षेष्ठ उच्छास, ० ६९४ । ४, तत्थ सद्गी वरीसाणा पालगस्य रज | विविधतीर्वकल्प, ए० रे८॥। 


» सस्क्ृत ड्रामा, आर्थर चैरिडेल कीथकृत, सन्‌ १५२४, ४० १३१। 

, ४।२४॥ के पश्चात्‌, ६।१॥ के पश्चात, ६।१६॥ के पश्चात्‌ , ६।५॥ के पश्चात्‌ । 

.१०१६॥ के पश्चात्‌ | ८, १०४णा & १०।४॥ 
» ऐखोी १०।४१,५२॥ 


€ढू ८. ६ ७ ०» 


जी 
0 


अवन्ति का राजवंश २४३ 


विजया कुल 


चैलोक्यप्रशप्ति के अलुसार पारूक के पश्चात्‌ विजया कुल के राजाओं ने १५५ वर्ष तक 
राज्य किया ।" 

विविधतोीर्थकलप आदि दूसरे जैन अ्रन्धों में नन्‍दों का राज्य १५५ वर्ष का लिखा है।२ 
सम्भव है ये नन्‍द्‌ उज्यिनी के नन्‍्द हों और इन का कुल विजया कुल कहाता हो ! 

अशुमान:--अथैशासत्र और उस की टीकाओं में अवन्तियों के राजा अशुमान्‌ और उस के 


अज्॒जीवी घोटमुख आचाये का उछेख है। हम नही जानते कि यह अंशुमान्‌ चण्ड-प्रयोत से 
पहले हुआ अथवा पश्चात्‌ ।३ 
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१ पणवण्ण विजवस भावा | गाथा ९६॥ 
२. पणपण्ग सय नदाण । विविघतीथकल्प, पृ० ३८॥ ३. अथंशाख, आदि से अध्याय ४५॥ 


किक. सवां 5 < 2 
चोतीसवां अध्याय 
ह २७, वत्सराज.-उदयन--नादससुद्र” 
प्रसिद्चि--उद्यन संस्क्रत साहित्य का पुँक विख्यात॑ व्यक्ति है) बाण” और कालिंदासे, 
शुणाब्य ओर सास तेथा विष्णु-गुप्त कोटल्य और श्रीहप ने इस की फीति गाई है | */। * 
माठकुल--स्वप्न-ताटक में उदयन को वेदेही-पुत्र लिखा है ।3 इस विषय में: निम्नलिखित 
वात विचारणीय है। पुराणो की राज-वंशावलियों के अनुसार उदयन'के पिता का नाम शतानीक॑ 
था ।४ मब्जुश्रीसूछकटप का भी यही मत है । प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण में भी ऐसा ही उल्लेख 
हे ।* उद्यन-पिता शतानीक भारत-युद्ध के पश्चात्‌ पौरव-कुछ का शतानीक छितीय था। 
महाभारत आदिपये ९०९५ के अज्ञुसार शतानीक प्रथम ने एक वेदेही से विवाह किया था। 
शतानीक छितीय का भी किसी वेदेही से विवाह होना एक विलक्षण समता है । संभव है 
इतिहासानभिज्ञ किसी साधारण पण्डित ने महाभारत के लेख के कारण, शतानीक प्रथम और 
द्वितीय का भेद जाने बिना स्वप्तनाटक की किसी मूल-प्रतिलिपि में कभी ऐसा पाठ कर दिया 
हो । स्वम्न-ताटक का मूरू-पाठ वस्तुतः कुछ अन्य हो। इस अवस्था में उदयन का मातृ-कुर कुछ 
अनिर्चित सा है । 
परन्तु प्रवन्धकोश के कर्ता का मत है कि शतानीक की पत्नी चेटकराज की कन्या 
स्गावती थी। उस का पुत्र उदयन था ७ एक चेटक वेशाली का राजा था। वह तीर्थंकर 
महावीर का उत्कृए श्रमणोपासक था ।* बैश्ाली प्रदेश विदेहो में भी गिना जाता रहा है| इस 
प्रकार शतानीक छितीय का विवाह भी वैदेही-कन्या से हुआ मानना पड़ेगा | 
कथासरित्सागर आदि में भूछ--कथासरित्सागर* और चृहत्कथा-मझ़री”० में उदयन को 
सहस्नानीक का पुत्र और शतानीक का पोन्न लिखा है। इन श्रन्थो के अनुसार सहस्लानीक 
का विवाह अयोध्या-नरेश रूतवर्मा की कन्या मर्गावती से हुआ था। यह वात सत्य हो सकती 








१. प्रबन्धकोश, प्रू० <६ | विश्वप्रकाशकोश न-वर्गे, १७५ में लिखा है--सुयामनो वत्सराजे । 

२, उदयनमिवानन्दितवत्सकुलम्‌ । काउम्वरी पूर्वाईई | 

३. सद्शमेतदू वैदेहीपुत्रस्य | गणपति शाखी क। सस्करण, सन्‌ १९२४, ४० १२५९ | 

४. ततोज्परश्शतानीक । तस्माच्चोदयन । विष्णु ४२१|१४,१५॥ ० इलोक ३४६ । 

६ उदयन "*' * शतानीकस्य पुत्र ।"'“'*““सहस्तानीकस्थ नप्ता। गणपति शाखी का सस्करण, सन्‌ 


3339० ४६. ५६ | 3. प्रबन्ध रष्वा, पृ० ८६ । 


अीिलनओना *क लकीनिलतत-++-म पे ९०७ कक क॥ कु. ३७ ७ जुर- ७० फँ ७०. 


८ आचाये हिमवान्‌ की थेरावली, ना०प्र० प०, भाग ११, ,अक १,प५९ <६॥। ...., दे हू चा 


१ ९॥- -- ग ८ ग सल 
६, १8) हर कर है भ्ता- ऋ॥-०५7 5 | 0 ३११८॥| ४ कि | + | ॥ ६, | [ ] गे भर ५ 


न. कैसजजएलपानर अत करा व नसक3-पीचक+-फल्कट अड+क पका 4० जा 








 अूयाए 


वत्सराज उदयन २७५ 


ह-; कि श्गावती उदयन की माता हो | अभी प्रबन्धकोश के आधार पर छिखा गया हे कि 
चेटकराज-की कन्या सझगावती शतानीक; डितीय की पत्नी थी | परन्तु यह म॒गावती -, अयोध्या- 
पति कृतवर्मा की कन्या नहीं हो सकती | कृतवर्मा की-कन्या शतानीक-प्रथम-पुत्र- सहस्नानीक 
की पली होगी।.... - , --- - +- - आ का 


। ग नि जार 
-४. इस भूछ-का कारण--बृहत्कथाइलोकर्संग्रह--में उदयन” के पिता का-ताम शतानीक ,छिखा 
है.) कथासरित्सागर का चत्तान्त वहुत खडिण्त प्रतीत होता-हैे। उस बजत्तान्त में. शतानीक 
प्रथम ओर टितीय-का-भेद न रहने -ले सब गड़बड़ हुईं है। सोमदेव और क्षेमेन्द्र: ने-द्रोनों 
शतानीकों को-एक कर दिया है। उहत्कथाइ्लोकसंग्रह से स्पष्ट ज्ञात होता है कि डदयन के 
पिता की.रूत्यु-पर प्राश्चालस्राज आरुणि ने उदयन का बहुत सा राज्य हस्तगत किया | इस,क्ते 
विपूशीत कश्नासारित्सागर के अचुसार सहर्लानीक सस्त्रीक हिमगिरि को चला गया-।* - प्रतिज्ञा 
योगन्धरायण के अनुसार उद्बयन की माता घर प्र रही थी । अतः यह निश्चित है क्रि.दोनों 
शतानीकों का एक मानना इस भ्रम का कारण हुआ है | 


घन 


प्रतिज्ञा योगन्धरायण का मत मान कर कहना पड़ेगा कि पुराणों का चखुदान संभवतः 
प्रातेशा का सहञ्लानीक था। , है हे ह हु 
-- ,म्राव--महाराज उदयन के तीन भाई थे ।* ह 
एर्ण--मैत्स्प की भूविष्य वाणी--उद्यन-ओऔर उस के प्रतापी पुत्र के विषय में मत्स्यपुराण में . लिखा 
है कि.वे:दोनो मरतवंश के-अन्त में होगे ।४ यह लेख एक ऐसे स्थान में हे जहां इस के होने 
की अत्यद्य संभावना है | इस लिए यह च्त्तान्त सत्य हे । ।म 
7“ राज्याभिपेक--आरुणि के आक्रमण के पश्चात्‌ उदयन अभिषिक्त हुआ'होगा | तब उस की 
आयु २०-२४ वर्ष के अन्दर होगी । उस समय वह अविवाहित होगा। ४४ फब्मेकते , 
शए हुक समस्या-+बौद्ध-अन्‍्थों के अलुसार अजांतशज्ञु के राज्य के आठवें वंपे में गोतम बुद्ध 
का महा-निर्वाण हुआ | अजञातशच्चु का राज्यकार छूगंग २८ वर्ष था। तंत्पश्वार्त' दशक राजा 
“हुआ। दर्शक के राज्य-काल में पद्मावती को विवाह उदयन से हुआ। उधर वोच्ध-अन्थों 
में उदयन को तथागत-चुद्ध का समकालीन लिखा है | ब्यूनसांग भी लिखता है कि कौशाम्बी 
केराजा उदयन ने भगवान्‌ चुद्ध की एक भूर्ति वनवाई थी |" ब्यूनसांग के रेख॑ से रुंपष्ट होता 
है कि बुद्ध की झत्यु से बहुत पहले वह सूति' स्थापित कराई गईं थी । 2 
]6 
"  मज््रिम-निकाय के अनुसार जब कोसछ-राज प्रसेनजित की आयु <० बष की थी, तब 
भगवान बुद्ध की आयु <० वर्ष की थी ।* उन्हीं दिनो भगवान्‌ बुद्ध का महानिर्वाण हुआ । 


हरा का 


है] 





१ (०॥८९,९ १॥ [ २ ?>[२।१७॥ 
३ सन्ति तस्य त्रयो श्रातर, | वीणावासवदत्ता, पृ० ४६ 
एप तो, भरतवश्ञानत्ते भूत्वा वत्सतृपात्मज ;४१९॥ ह 
५ दिन्दी अनुवाद, कोशाम्वी-बर्णन, प्ृ० २५५।... ।. ६ राशए॥ प्र० ३६६) /४। 


२७६ भारतवर्ष का इतिहास 


कथांसरित्सागर में लिखा है कि जिस समय प्रसेनजित्‌ जरा से पाण्डु था,* उस समय उदयन 
को चघारसेवद्त्ता और पद्मावती से विवाह हो चुका था ।* यही नहीं अपितु उद्यन-पुत्र नरवाहन 
दृत्त भी जन्म चुका था।* तब दर्शक मगध का राजा नहीं हो सकता। क्योंकि चुद्ध-महानिर्वाणं 
के २० वर्ष पश्चात्‌ दशक राजा हुआ | तभी पद्मावती का उदयन से विवाह हुआ | 

स्वप्न-नाटक से धतीत होता है कि चासवदत्ता के विवाह के तीन, चार वर्ष पश्चात्‌ उदयन 
का प्म/वती से विवाह हुआ होगा। ऐसी (त्थिति में संस्कृत-प्रन्थों का बौद्ध ग्रन्थों से भारी 
विरोध पड़ता है । हम अभी नहों कह सकते कि किन अन्धथों का साक्ष्य अधिक महत्त्व का है | 

आरुणि का आक्रमण--उद्यन के राज्य संभालते ही वत्स एक छोटा सा राज्य रह गया 
था |) उस के समीप पाश्चारू राज्य था। वहां का राजा आरुणि था ।४ चह उदयन का कोई 
सम्बन्धी था ।/ राजा शतानीक की मझत्यु होते ही उस ने उदयन पर आक्रमण किया । वत्स 
का मन्नत्रिमण्डल ओर महामात्रवर्ग दिवंगत महाराज की ओध्वदेहिक-क्रिया में संलग्न था । 
सब लोग शोकपश्रस्त थे । वे राज्य की रक्षा से कुछ असावधान थे ।* आरुणि ने वत्सों का कुछ 
प्रदेश हस्तगत कर लिया | 

मन्त्रि-मण्डल--उदयन का मन्न्रि-मण्डल बड़ा प्रवक्क था। राज्य का सारा काम मन्चि- 
मण्डल की देख रेख में होता था। राज्य के गम्भीरतम विपयो में इस की योजनाएं अव्याहत 
हीं।योगेन्धेशयण महामात्य था | हेरक्षित० अथवा वर्षरक्षित* भी 'एक मन्‍त्री था | ऋषपभ 
एक ओर मन्त्री था ।* प्रसिद्ध रुमण्वान्‌ था सेनापति ।१० राजसखा तथा पुरोहित वसनन्‍्तक था। 

यौगन्वरायण का चरित्र-प्रधानामात्य योगन्धरायण सच्चरित्र, नीति-निषपुण, शास्त्रवित्‌ 
ओर शूरवीर था । उँसकी गति अन्त.पुर तक थी | राज्यहित के लिए वह भहाराणी तक को 
अपनी नीति पर चलाता था | 

इन सब के अतिरिक्त छोटा सेनापति कात्यायन था ।११ हँंसक उदयन का उपाध्याय 
था।१* हरिवर्मा कोशाम्बी का नगराध्यक्ष था।१३ 





१, ६॥५|४०॥ पए० १३5८ | २. ६५६४-६६, प्ृ० १६३६६| ३ मनाग्जनपद । वृहृत्कथारछोकसभ्मह ४|१५॥ 
४. स दुरात्मा पाश्चाछहतक.*”' आरुणि.। तापसवत्सराज, अड्डू ६, पृ० ७४ | स्वप्रनाटक ५११ के पश्चात्‌ | 
७, समानवदया ननु राज्ञो रिपव. | वीणावासवद्त्ता पृ० ४६ । 

६. श्रुतमेवायेपुत्रेण प्रोपिते जगतीपतो । विज्ञाय नगरीं शुन्या यत्तदार॒ुणिना कृतम्‌ । वृहत्कथाइलोकसगरह 


७।६८॥ ७. अभिनवगुप्त, क्ारिकल सस्कृत लिटेचर, एम. कृष्णमाचारियरकृत, सनू 
१६३७, प० ५५० पर उद्धृत | ८, तापसवत्सराज, प्रृ० ४। 
९, वृहत्कथाइलोकऊसग्रह ४२ ०॥। १०, क० स॒० सा० १।२|४३,४४, प्ृ० २५। 


११. कोमुदी महोत्सव प्ृू० ४ | वीणा० प्ृ० २२ | 
१२, वीणा० प्रृ० «४ | प्रतिज्ञा के प्रथमाडू में हसक नाम मिलता है, पर उस के साथ उपाध्याय विशेषण 
नहीं है। १३ वीणा० पृ० ४५ | 


वत्सराज़ उदयन २४७ 


नागवतयात्रा--रा जरा उदयन गजविया में अति तलिपुण था। उसे हाथी पकइने का 
व्यसनसा था। चह अपनी घोषवती वीणा बजाकर उनकी उद्ण्डता दूरकर के उन्हें पकड़ लेता 
था। राज्याभिषेक के कुछ काल पश्चात्‌ बह एकबार यमुनातीरवर्ती नागवन में गया । बन- 
प्रवेश के समय वह सुन्द्रपाररू) नामक घोड़े पर आरुढ़ था । उसके साथ उसका सेनापति 
कात्यायन था। थोड़े से सेनिक सी उसके साथ थे | 


चण्ड महासेन का पड्यन्त्र -सहासेन उस समय उज्यत का महावरूशाली महाराज था। 
उसका अध्लानामात्य भरतरोहक था । भरतरोहक ने अपने सखा मन्‍त्री शालडरायन को 
नागवन में भेजकर छल से वत्सराज को बन्दी कर लिया ।* वत्सराज की इस आपत्ति का 
उल्लेख आचार्य विष्णुगुप्त ने अपने अथैशास्त्र में किया है ।२ 

वासवद्त्ता से विवाहइ--बन्दी उदयन उल्लेन छाया गया। महासेन की महाराणी अद्भारबती 
थी ।४ महासेन और अड्भारवती की एक कन्या वासवद्त्ता थी । 

उदयन वासवदत्ता का वीणा-शिक्षक बनाया गया। उदयन ओर घासवदत्ता में प्रेम- 
प्रणय हो गया । योंगन्‍्धरायण की चबुद्धि के कारण महाराज उदयन वासवदत्ता को छे 
भागा ।४ योगन्धरायण अपने स्वामी और वासवद्त्ता के सहित अपनी राजधानी में सकुशरू 
पहुंच गया ।* कोशास्बी में ही उदयन ओर वासवद्त्ता का विवाह-संस्कार हुआ । भहाराज 
चण्ड प्रद्योत ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र गोपालक को अनेक उपहारों के सहित इस विवाहोत्सव 
में भाग लेने को भेज दिया। 

राजमाता--उस समय तक राजमाता अभी जीवित थीं ।४ 


पद्मावती से विवाह -- बासवदत्ता से विवाह हो जाने पर उदयन का पक्ष राजनीतिक दृष्टि से 

प्रवल होने लगा | अब चण्ड महासेन उसका पक्षपाती बन गया। योगन्घधरायण इस प्रबलरूता 
शः 

में अन्य सहयोग भी चाहता था | उसने महाशणी वासवद्त्ता को एक अश्वुतपूर्व त्याग करने 





१ कौ० म॒० पु० ४ | वीणा० पृ० २१। 

२ नागवनविहारशीलश्व मायामातद्वात्‌ निर्गता महासेनसनिका वत्सपतिं न्ययसिघु.। हषेचरित, षष्ठ 
उच्छूतस पृ० ६९१॥ 

३ दृष्टा हि जीवता पुनरापत्तियेथा सुयात्रोदयनान्याम्‌ । आदि से अभ्याय १९८ । 

४ स्वप्न पृ० १९] क० स० सा० पृ० २३ | वम्मपद छोक २१--२३ की एक टीका में छिखा है 
कि--वासुता राजा पजोद की भगिनी थी | उसने कोस/म्बी के राजा उदेन को विवाहा। बोद्ध ग्रन्थों 
ने इतिहास को कितना नष्ट किया है, यह उसका एक उदाहरण है । 

५ प्रद्योतस्य प्रियदुह्दितर वत्सराजो उत्र जह्टे । कालिदास मेघदूत । 

६ उत्तेजयामि सुहृद परिमोक्षणाय योगन्धरायण इबोद्यनस्य राज्ञ, ॥ म्ृच्छकटिक ४॥२६॥ 
कान्‍्ता हरति करेण्वा वासवदत्तामिवोदयन॥ आर्य इ्यामिलककृत पादताडितक भाण, १०७, पुृ०४०। 

७ बृहत्कथाक्लोकसग्रह् ५७४:८६,८५। प्रतिज्ञा पृ० ३८॥ 


२४८ भारतवर्ष का इतिहास 


के लिए उद्यत कर लिया। भल्रा कोन साधारण स्त्री भी सपल्ली लाना चाहंगी | वासवदत्ता 
ने अपने राज्यविस्तार के लिए यह स्वीकार किया । 0; ०555 
' उन दिनों मगध का शासन महाराज दशक क हाथ में था । उसकी एक अत्यन्त" 
रूपवती भगिनी थी। नाम था उत्चका पद्मावती ।* योगन्धरायण की नीति के कारण पद्मावतीः 
का विवाह उदयन से हो गया । पट 
आरुणि पर आक्रमण--उद्यन अपने राज्य का ध्यान न्यून करता था। पाश्चार्ं-राज 
आएरुणि वत्सों का बहुत भाग हथिया चुका था।? मन्चििमण्डल आरुणि से वदला लेना चाहंता 
था। चण्ड प्रद्योत और दर्शक उदयन के सम्बन्धी बन चुके थ | मन्चत्रिमण्डल के अज्॒रोध' 
उन दोनो ने सेनाएं भेजी ।३ पाश्चाल्ल पर आक्रमण कर दिया गया ।' आरुणि 'बंन्दी हुआओ। 
वत्सों का खोया हुआ प्रदेश ही नही प्रत्युत नया प्रदेश भी उनक राज्य में मिलाया-ज्यया | 
आनन्द का उदयन को उपदेश--पाली विनयपिटक में लिखा है कि आनन्द का! उद्धयन! से 
वार्ताछाप हुआ था ।४ उदयन की रानियों ने भी आनन्द से-सेंट की थी ।यहघट्ज़ा इस 
पाश्चाल आक्रमण के शीघ्र पश्चात्‌ हुई होगी | तब उदयन की दोनो रानियां विद्यमान होगी 
और भगवान्‌ बुद्ध के महा-निर्वाण को कई वर्ष हो चुके होगे | 93% % पक 7 जात 
उदयन-पुत्र वहीनर-- डद्यन का पुत्र वह्दीनर था | उसका वर्णन आगे हीगां। 7 य ठड्ढे: 
एक भ्र८्ट वेशावली--चालछुक्य वंशीय राजराज अपरनाम विष्णुवधन का ' एक. ताम्रपत्र 
मिलता है ।५४ इस राजा का अभिषेक वर्ष ९४४ था। उस ताम्नपत्र पर लिखा है--. 
ततो जनमेजय, तत क्षेमुक ततो नरबाहन, तत शतानीक तस्मादू उठयन । 
इस से शात होता हे कि कई दानपत्रों के लिखने वाले कितने असावधान थे । 


रामकन्मायरपराय्रयपयादयाच:2ल्‍:-ह८ ६: या २/२अमताणए ०० शमताशाााअ८< घर हा ++;एपलारशाराप दरार सपा सर व%एरम्वर ा३शताम न प्रा पा पा ९ पा ९2० "फुल काम पापा पाया पर राम कापहपटपना पा पर परमार ए पा परहका--२ा९८पसपधा एप कप “कम ाय 
१ स्वप्न पृ० १४, ११६। तापसवत्सराज अड्डू ३, पृ० ३९॥ 
२. तापसवत्सराज १|२॥ ३ स्वप्त प्ृ० ११६॥ ४ हिन्दी अनुवाद, पृ०८ ५४६ | 
२५ वघताबा &वरावुपए, १०, >५, ए22०५ 50 55, 


॥०९ ७ 
पतासवा अध्याय 
भगवान्‌ बुद्ध से सम्राट्‌ नन्‍द पर्यन्त 
उदयन-पुत्र वहीनर 

२८, वहीनर--पुराणों में इसे बीर राजा कहा है | कथासरित्सागर आदि में इसकी वीरता 
की अनेक कथाएं लिखी हे । नहीं कह सकते उनमें से कितनी ऐतिहासिक होगी..। व्याकरण 
महाभाष्य ओर काशिकाइसत्ति में एक वातिक पढ़ा है ।" उसके अनुसार वहीनर का पुत्र बही- 
नरि था ।* कई वेयाकरण इस विषय में कहते हें कि विहीनर का पुत्र वेहीनरि था। क्या इस 
वातिक में उद्यन-पुत्र वह्दीनर का संकेत हो सकता है। 

इस वहीनर को कथासरित्सागर में नरवाहन नाम से स्मरण किया है । वहां] नरवाहन 
के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के नाम भी लिखे हैं |! भामह भी नरवाहन नाम स्मरण करता 


हेै।* सागरनन्दी नाटकलक्षणरलकोश में लिखता है--वत्सगजसुतो नरवाहन: प्रभावतीवेषमास्थाय 
प्राप्तो सदनमज्ञकाम ।5 


२६९ दुण्डपाणि--इसका नाममात्र अवशिष्ट हे । 


३० निरामित्र--दण्डपाणि के पश्चात्‌ निरामित्र राजा हुआ। 


३१ क्षेमकू--अज़ुन ओर अभिमन्यु के वंश में यह अन्तिम राजा था। पुराणो से ऐसा ज्ञात 
होता है कि इसका अन्त सम्राट नन्‍्द द्वारा हुआ होगा । सत्या्थेप्रकाश के अनुसार क्षेमक 
का अन्त उसके प्रधान विश्रवा द्वारा हुआ | 


कोसल-वंश 
२३. क्षुदक--बोद्ध भ्रन्थों में छिखा है कि प्रसेनजित्‌ का एक पुत्र विड्डडभ था । सेनापति 
दीघ चारायण की सहायता से उसने राज्य हस्तगत कर लिया । प्रसेनजित्‌ अजातशज्नु से 
सहायता लेने गया ओर राजग्रह के बाहर ही परकोक सिधारा | सम्भव है विड्डडस के हीन- 
कमे के कारण पुराणों में उसे छ्षुद्रक लिखा गया हो | 


२७४. कुलक--श्षुद्रक के परचात्‌ कुछक राजा बना | 
२५ सुरथ--श्सका नाममात्र मिलता हैं । 





१, वहीनरस्थेद्दचनम्‌ ।७॥३| श॥ 

२, मत्स्यपुराण १६५ | १९ में भ्गुगोन्न में एक वेहीनरि अपरनाम विरूपाक्ष वर्णित है । 
३ कथासरित्सागर ४॥३।५५-५७॥६।८।११४-११ ६॥ ४ त्वमेव नरवाहन ।५(५६॥ 
कै, पेक्ति १३४०,१३४१॥| 


२५० भारतवर्ष का इतिहास 


२६ सुमित्र-भारत-युद्ध मे अभिमन्यु से मारे जाने वाले बृहदूबछ के चंश में सुमित्र 
अन्तिम राजा था। खुमिन्न पर इक््वाकु-वंश इस कलि-्युग में समाप्त छुआ । राजसमुठ् महाकाव्य 
में भागवत स्कन्ध ९ के आधार पर मनु से खुमित्र तक १२२ राज़ा लिखे हैं । 


“ सागप-वबश 
७, दर्शक-सिहवमो--२५ वर्ष 
दशक नाम पुराणो और स्वप्त नाटक आदि सें मिलता है। महावेसो में मागदसक है। 
सिंहवर्मा नाम कथासरित्सागर से है ।१ कथासरित्सागर में अन्य दो स्थानों पर इस 
सिंहवर्मा ओर पद्मावती के पिता का नाम प्रद्योत लिखा है।* संभव है, कभी यहां पराद्योत 


पाठ हो। यदि यह वात सत्य है, तो विस्विसार या अज़ातशाज्ञ का नाम प्रद्योत भी होगा। 
दशक अजातशज्षु का पुत्र या साई ही था | 
८, उदयी -उदायी - उदायिभद्र--३ १ व 
कुसुमपुर अथवा पाटलिपुत्र नगर का निर्माण--पुराणो में छिसा है कि उदयी ने अपने राज्य 
के चतुथ बष से गड़ा के दक्षिण-कृुछ पर कुछुम नाम का एक श्रेष्ठ पुर वनवाया। महाभाष्य 
२)१।१६ में इसे अनुशोण पाटलिपुत्रम छिखा है। यह कुसुमपुर पाटलिपुत्र के नाम से भी विध्यात 
हुआ | इस पाटलेपुत्र के नाश की एक कहानी गणरत्नमहोदाघि में मिलती हे। वहां 
लिखा है कि पुरगा नाम की किसी राक्षसी ने इस पुर को खा लिया था। इस कहानी का मूल 
खोजना चाहिए ।४ पाणिनीयसूत्र ६।३।११७ के अनुसार पुरणावणम्‌ पाठ बनता है। 
९, नन्दिवधन---४० बष 
दो सावारण राजा--महावंसो मे उदायिसदक के परचात्‌ अलुरुद्धक ओर मुण्ड नामक दो 
राजाओं का उल्लेख है ।५ द्व्यावदान में मुण्ड नाम ही हे ।* इन दोनो का राज्यकाल वहां 
आठ चर्ष लिखा है । बहुत संभव हे नन्द्वर्धत के चालीस वर्षो में ये आठ वर्ष सम्मिलित 
(हों। पुराणो में प्रधान राजाओ का ही वर्णन है, अतः इनका उल्लेख छोड़ दिया गया होगा। 
अंगुत्तर में भी पाटलिपुत्र के मुण्ड राजा की एक कथा लिखी है। उस की स्त्री भद्दा थी।४ 


नन्दिवर्धन +-अशोक< अथवा अशोकमुख्य*--चबुद्ध-पारिनिर्वाण के परचात्‌ १७ व तक 


।&७...23.. "डाक नया. ००" मा. वात कान मान. था. ७०६२. धा>आम।. सम आन ८८थ ६.23... 83 .....अभम+ 8६... प्रभाारकामाभा 2>मा मम १७५) साथ... कगाक.. एम नाना... ९2... सर सपेकनमा थूधकानममनन-++ बम ऋफान++तन. 'गदबडककाओ 


१ शा५/५४।॥ प्० ७२ । २ ३॥१॥१९, २०॥ पृ० ४८।| तथा ६५)६६॥ प्ृ० १३९ | 

३ एक अन्य परम्परा के अनुसार दशकपुत्र सुवाहु ने ७ वर्ष, उस के पुत्र सुबनु ने २३ वर्ष, उस के 
पुत्र महेन्द्र ने ९ वर्ष, घोर उस के पुत्र चमश ने २९ वर्ष राज्य किया । जनेछ आफ विहार ओडीसा 
रिसचे सोसायटी, भाग २६, अक ४, पृ० ३५५ | 

४ पुरगा नाम काचिद्‌ राक्षसी तया भक्षित पाटलि-पुत्र॒ तस्था निवास पौरगीयमित्यन्य । 
गणरत्नमहोदवि, पृ० १७६ । 


५. गहावसो ४|२॥ ६ पृ० २३६९। 
७ अगुत्तर ३५४७-६३ ॥ ८ मजुश्रीमूलकल्प इलोक ३०५ | ९ सजुशी ४१३ । 


बुद्ध से सम्राट नन्‍द पयेन्‍त २५१ 


अजातशच्ु ने राज्य किया | तद्नन्तर दर्शक ने २५ वर्ष ओर डदायी ने ३३ वर्ष राज्य किया। 
इन सब के मिलता कर ७५ वर्ष बीते । तब संभवत दो अप्रखिद्ध राजा हुए। उन का राज्य ८ 
वर्ष का था। उन के परचाव्‌ नन्दिवर्धेन राजा हुआ | मच्जुश्रीमूलकल्प का मत है कि बुद्ध 
पारिनिर्वाण के १०० वर्ष पश्चात कुखुमपुर में अशोक नाम का राजा था|" अत्तः पुराणों का 
नन्दिवधेन सूलकल्प का अशोक है । 

तिब्बतीय भद्रकल्पदुम का लेख--मारूव पण्डित सटभद्र के आश्रय पर लिखने वाला तिब्बती 
लेखक कुलाचार्ये ज्ञानश्री अपने भद्रकल्पहुम में लिखता है--बुद्ध की झ॒त्यु के पश्चात्‌ १००ें 


'बषे में कुखुम नगर में अशोक राजा होगा। वह १५०वें वषे तक जीवित रहेगा। अर्थात्‌ 





क्ननण रन 


उस का राज्य ५० वर्ष का होगा ।* अशोक के विषय में झनसांग का भी यही मत है ।३ 
५. .. शैलाशोक-अहावसो में इसे कालाशोक नाम से स्मरण किया है । वहां यह भी लिखा 
है कि कालाशोक राजा के दश वर्ष व्यतीत होने पर बुद्ध-परिनिर्वाण को सौ वर्ष हुआ था।ऐ 
कालछाशोक के दशर्वें वे के अन्त से गिनो गई बोद्ध वर्ष-गणना चाहे ठीक न हो, 
पर इतना प्रतीत होता है कि नन्द्विधन ही बौद्ध-प्रन्थों का कालछाशोक था। दिव्यावदान का 
काकवर्णि यही है । 

द्वितीय वौद्ध-सभा--नन्दिव्धन या अशोक के कार में ही दूसरी बौद्ध-सभा वेशाली 
में छूगी ।. 

१०, महानन्दी---४३ वर्ष 

शैशुनाग-बंश का यह अन्तिम शजा था| यदि. मच्जुश्रीमुछकढ्प के चत्तान्त को सत्य 
माना जाए तो महानन्दी विशोक होगा |" परन्तु यह बृत्तान्त पूरा ठीक नही कहा जा सकता। 
मज्जुशी के अचुसार ७६ वर्ष की आयु में विशोक ज्वर से मरा।* तारानाथ के अनुसार 
इस का नाम वीतशोक था । अवन्तिखुन्द्रीकथासार के परिच्छेद ७४ के दो इलोक 
देखने योग्य है-- हि 

अद्य खल्व॒नीमर्ता तपस्यत्ति रिपुज्ञय । तस्मिन्क्राछे विशालाया बीतिहोन्नादनन्तरम्‌ । १७॥ 
प्रयोतादिष्वतीतेषु क्रमेण ठृपतिष्वभूत्‌ । महानन्दीति तद्राज्ये महादृत्तमवरतेत ॥१८॥ 

इन इलोकों में कई इलोक चुटित दिखाई देते हे। इस परिच्छेद का अगला वर्णेन 
मगध का है। । 

महानन्दी-पुत्र महापक्म-महाननन्‍्दी की एक शद्वा त्ली थी ।५ उस से इस का महापहझ नामक 
एक पुत्र हुआ | महापझ सर्वक्षत्रान्तक्त था | उस का वर्णन अगले अध्याय के पश्चात्‌ होगा । 

बुद्ध-निर्वाण से महानन्दी के अन्त तक--पुराणो की कार गणना के अनुसार १७--२५-- 
३३+-४०+-४३-१५८ बे वीत्ते थे 





१ मजुश्नीमूलककल्प ३५३-३५५ | २ ज० वि० ओडीौसा रि० सो० भाग २६; पृ०२५०,३५१। 
३ जीवनवृत्त, पृ० १०१| बाटसे, साग २, पृ० <4। ४ सहावसों ४|एा।. ५ इलोक ४१३। 
६ इलोक ४१६। ७. मत्स्य २७०१०] वायु ध्शश्रद] : 


कप 
छत्तासवा अध्याय 
अन्य प्रसिद्ध राजवंश । 
प्रारम्भिक वक्तव्य--सम्राट्‌ नन्‍्द के पूर्ववर्ती और भारत-युद्ध के परवर्ती पौरव, ऐक््याक 


छछ 


ओर मागध॑-वंशो का वर्णन हो चुका। पुराणों में इस काल के दूसरे प्रसिद्ध राजवंशो के 
राजाओं की गणना भी लिखी हे | वह अत्यन्त उपयोगी है | उसका वर्णन निम्नलिखित है -- 


९. पाश्चवाल २७ राजा ५. अद्मक २५ राजा 
र्‌. काशेय २४ राजा ६. मोथिल २८ राजा 
३. हेहय २८ राजा ७. शूरसेन २३ राजा 
४. कालिड्र ३२ राजा ८. चीतिहोन्न २० राजा 
इन का अब क्रमश वर्णन किया जाता है! 
१, पाशथ्चाल 


पाश्चाल ध्रष्टकेतु का वर्णन पृ० १७२ पर हो चुका ह । संभवतः भारत-युद्ध के पश्चात्‌ 
वही पाश्चवालों का राजा था| पाश्चालों का अगला इतिहास अभी तक अन्धकार में है । वत्स- 
राज उदयन के काल में आरुणि पाश्चाल-राज था। पाब्चालों का अधिक वर्णन अभी तक हमें 
नहीं मिला | 

२. चौवीस काशेय राजा 

१. सुवर्णवर्मा--इस की कन्या वपुष्टमा पौरच जनमेजय तृतीय की धर्मपली थी ।” 

२, जयवर्मा--इसत का उल्लेख अविमारक नाटक में है ।* वह संभवतः वषुष्टमा का भाई 
होगा । अविमारक नाटक की घटना के समय उसका पिता यज्ञ व्यापार में तत्पर था |? जय- 
वर्मा की माता का नाम खुदशेना था ।४ े 

- ३. अश्वसेन--यह राजा तीर्थंकर पाइवनाथ का पिता था |" इसका काल भगवान्‌ बुद्ध से 
बहुत पहले था | आधुनिक पाइचात्य ऐतिहासिक बुद्ध से २५० वर्ष पहले इसे मानते ही 
है। पाश्वेनाथ का समकालीन कलिड्गराज करकण्डु था ।* 

४ किष्णुसेन--यदि वीणाबासवद्त्ता का कथन सत्य माना जाय तो यह राजा उदयन 


का समकालीन था ।७ 
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१. देखो पूवे पू० २२५] २ तीसरा तथा छठा अक। ३. अविमारक नाटक छठा अक। 
पे कल्प 

४. अविमारक नाटक, छठा अक आरभ तथा ६|१३ के पश्चात्‌ | ५ विविधतीर्थकल्प, पृ० ७२ । 

६ विविधतीथेकल्प, पृु० ६५। ७ देखो पूर्व पृ० २४१ | 


अन्य प्रसिद्ध राजवंदा २५३ 


५. महासेन--इसका उल्लेख कोटल्य अथद्यासत्र,' कामन्दक नीतिशासत्र” और हर्पचरित३ 
में मिलता है । 

६. जयसन--इसका स्मरण वात्स्थायन कामसूत्र में किया गया है ।* यह अपने अश्वा- 
ध्यक्ष से मारा गया था ।ऐ 

वर्तमान भविष्य पुराण में दो काशी-राजाओं की ओर संकेत किया गया है ! ये दोनों 
आनन्दापुर की किसी स्त्री से मारे गए. थे ।" संभव है यह संकेत महासेन और जयसेन 
की ओर हो | जयसेन जिस अश्वाध्यक्ष से मारा गया था, वह इस स्त्री से मिलता हो सकता है। 

पूर्वोक्त राजाओं में वर्मा और सेनान्‍्त वाले नाम है। खुबर्णवर्मा नाम महाभारत में है, 
अत, उस के साथ जयवर्मा के मानने में कोई आपत्ति नहीं। अश्वसेन भहासेन और जयसेन 
नाम भी प्रामाणिक पस्रन्थों के आधार पर लिखे गए है। इन नामो के साहरुय से चीणा- 
चासवदत्ता का विष्णुसेन भी ठीक हो सकता ह। 

३. हेहयों के अठाईस राजाओं में से असी हम किसी एक का नाम भी नहीं जान सके | 


४. कलिड्रो के वत्तीस राजा 
भारत-युद्ध-कालीन कालिड्रा राजाओं का वर्णन पृ० १९९० और २०० पर हो चुका है| 
उन के उत्तरवर्ती निम्नलिखित राजाओ का चृत्त ज्ञात हो सका हे-- 
९. भद्सेन---यह अपने भाइ घीरसेन से मारा गया । इस का उछेख विप्णुग़प्त और वाण 
आदि ने किया हैं ।* 
२ वीरेन--भद्गसेन को मार कर वीरसेन राजा हो गया होगा। 


ञ् 


?, लाजान भधुनेति विपण पर्यस्य देवी काशिराजम्‌ | आदि से अध्याय २० | 

२ छाज़ान्‌ विपेण सयोज्य मधुनति विलोस्य तम | 

देवी तु काशिराजेन्द्र निजघान रहोगतम्‌ ॥७ाणरा। 

मधुमोदित मधुरकसलितत: लाजे सुप्रभा पुत्रराज्याथ मद्दासेन काशिराज जघान । पष्ठ उच्छास पृ०४९७। 

४ काणिराज जयमसेनम्‌ अश्वाध्यक्ष जघान इति । कामसूत्र अध्याय २७ । 

५४ द्वों काशिराजो वे वन्दयी चानन्दापुरयोपिता | 

बिप प्रयुज्य पचत्वमानीतों पूजितात्मकी ॥ भविष्यपुराण ८५|५९॥ तुलना करो बृहत्सहिता ७०१॥ 

(क) देवीशदें लीनो हि भ्राता भद्सेन जधघान । अर्थशास्त्र, आदि से अभ्याय २० । इस पर टीका 
में छिसा हे-- कलिद्लेश्वरस्थ भद्रसेनस्य सोदर्य: वीरसेन. । 

(स) कामन्दक नीतिशास्त्र ७५१॥ इस पर टीका भी देखिए | 

(ग) स्त्रीविश्वासिनश्र महादेवीणहग्रभित्तिभाक्‌ श्राता भद्रसेनस्य अभवन्‌ मत्यवे कालिइृस्य वीरसेनः। 

हपेचरित, पृ० ६६५ । 
(घो) श्रान्ना देवीप्रयुक्तेन भद्रमेनो निषरातित । भविष्यपुराण ८4५८॥ 


ढ्ष 


रद 


२५४ भारतवप का इतिहास 


३. अनज्न--थह राजा अपने सामन्‍्तो के वालकों को संताप देता था | इस पर कुपित 
प्रजाओं ने इसे मार दिया | इस का उछेख सोमदेव ने अपने यशास्तिलूक में किया है |" 

४, दधिवाहन--महिपी पद्मावती । जेन तीर्थंकर महाबीर का समकालीन था ।” इस की 
कन्या चन्द्नवाला थी | चन्दनवाढा महावीर जी की उपासिका थी | 

७५. करकण्डु--दांधवाहन का पुत्र था। 

जेन आचाये हिमवान्‌ के नाम से छापी गई थेरावली में कछिड़ के कई राजाओं का 
उल्लेख है |3 यथा--खुलोचन, शोभनराय आदि ३ सुलोचन महावीर स्वामी का समकालीन 
था ।३ द्घिवाहन भी महावीर स्वामी के काल में था। परन्तु करकण्ड को अन्यत्र पाश्वेनाथ 
का समकालिक लिखा हे । इन दोनो में सत्य-पक्ष का निर्णय अभी नहीं हो सकता | 


७, पच्चीस अश्मक राजा 


१. अश्मकसूत सक्य--वीणावासवद्त्ता के अनुसार वह वत्सराज उदयन का समका- 
लीन था | 
२. शरभ--इस के मारे जाने की वार्ता हपचारित में वर्णित है ।५ _ 
«६. अठाईस मेयिल राजा 
१. गणपति--यह कोई विदेहराज था | इस के पुत्र को छज्षुओ ने यक्ष्म-रोगपीड़ित कर 
दिया था ।* 
| रः ७ रु तेई्स ग सेन 
' पेंश्स श्रसन राजा 
१. कीतिषेण--इस का वर्णन कौमुदी-महोत्सव नाटक में मिलता है।* इसकी महिषी 
राजन्वती थी। इस राजा की ऐतिहासिक सत्यता की जांच अभी अपेक्षित है | 
२ जयवर्मा--इस का उलछेख वीणावासवदत्ता में हे ।: इस की ऐतिहासिक तथ्यता अभी 
जांच योग्य है | 
३. कुविन्द--काव्यमीमांसा में राजशेखर लिखता है-- 
श्रयत्ते च शूरसेनेपु कुविन्दो नाम राजा, तेन परुषसयोगाक्षरवर्जमन्त, पुर एवं प्रवर्तितो नियम ।* 
उसके घर की भाषा संसरुक्षत थी। वह बुद्ध से पूचंकाल का हो सकता है । 
५४ इस से आगे पुराणों में बीस वीतिहोत्र लिखे हैं। उन के सम्बन्ध में भी हम कुछ नहीं 
| ज्ञान सके | 


१. कलिब्नेषु अनज्ञो नाम व्ृपति: दिवाकीतिसेनाधिपत्येन सामन्तसन्तान सतापयन्‌ सभूय प्रकुपिताभ्य: 
.. प्रकृतिभ्य. किलैकलोष्टानुरोध वधमवाप | यशस्तिव- आश्वास ३, पु० ४३१ । 
२ विविधतीर्थकल्प, चम्पापुरीकल्प, पु० ६५ | 
; ३. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, अक १, पृ० ८६ । 
४. वीणा० पु० ६। ५, पृष्ठ उच्छास, पृ० ६९२ । ६- ह्षेचरित, पृ० ६६५ । 
७, कोौ० म॒० पुृ० <4। ८, देखो पूरे पृ० २४१। ९, पु० ५० । 


सेतीसवां अध्याय 


नन्‍्द राज्य---१०० वृष 
सम्राट महापन्न-्महानन्द-नन्द 

महापत्न ८ उम्रमेन---अन्तिम शैद्युनाग-राज महानन्दी की एक झूठा स्लरी थी । उस खत्री से 
महानन्द्री का एक पुत्र हुआ | पुराणों में उक्तका ताम मद्मापश्न प्रसिद्ध है । महापत्म का अथे 
ह--अत्त्यन्त चत्शाली | यह सत्य हे कि उसके पास अगाधथ घन-एशि एकत्र हो गई | इस 
लिए भागवत्त में उसे महापत्राति सी लिखा ह।? ब्रिष्णु और सागवत में उसे नन्‍्द भी कहा है । 
कलियुगराजब्त्तान्त में उसे घतननदर' लिया है। सभवत बहुत धनी होन से बह घननन्‍द 
कहाया। महावोधिवंश में अन्तिम नन्‍्द घन नाम बाला था । 


उग्नसेन भी महापञ्म का एक नाम था ।3 मच्जुश्रीसूठलऋटुप मे सहानन्दी अथवा विशोक के 
पश्चात्‌ ऋरसेन ओर नन्‍द्र दो राजाओं के नाम है ।४ भदभद्व तथा छामा तारानाथ के छेख में सी 
शरसेन ओर नन्‍्द्र पृथक पृथक है। बहन संभव है मज्जुभी का शरसेन ही उद्यसेन या 
महापत्म और नन्‍्द्र अन्तिम ननन्‍्द्र हो। महापद्म का उग्रसेन नाम युक्त है । एक तो उसकी सेना 
उम्र होगी। दूसरे, उम्र कहते ह--श्षत्रिय ढारा शूढा-पुत्र को ।४ पुराणो के अनुसार महापञ्म 
शट़ापुत्र था ही । यवन अन्धो में नन्‍द्र को नापित का पुत्र छिखा हैं। जन विविधतीथंकल्प में 
नापितगणिकरासुत नन्‍्द्र लिखा हू ।* परन्तु वह वीरमोश्न से ६० वर पश्चात्‌ था। इस लेख 
के अठछुसार वह पुराणो का नन्दिचर्चत होगा | जब लेखों में उसे ही बीरनिर्बाण के ६० वर्ष 
पश्चात्‌ लिखा ह | 
हामन्दी और मदहापदूम--महानन्द्री का पुत्र महापझ् नन्‍द्‌ था | यह पुराणो का मत हे। 
आज ' से लगभग १३०० बे पृथ का आचाय दण्डी भी यही मानता था। उसका समग्र पग्न्ध 
अवन्तिखुन्दरी कथा अभी नहीं मिला । उस अन्य के सार का आरंसिक भाग अब भी प्राप्त है। 
उस में लिखा है महानन्दी का पुत्र महापद्म हुआ ५ यह बात दण्डी से बहुत पहले प्रसिद्ध 
हो चुकी होगी । अत: इस की ऐतिहासिक तथ्यता मान्य है | 





१, मद्दापदूमाभिपेकरात्तु यावज्जन्म परीक्षित । मत्थ्य २७३॥५०॥ 

महानन्दाभिपेकात्तु यावज्जन्म परीक्षित्त: । ब्रद्याण्ड ३७४२४२॥ 

यावत्मरिक्षितो जन्म यावन्नन्दामिपेचनम्‌ | विष्णु ४२४४ शा 
? झकन्द १२२९ _ ३ महावोविवण ॥। ४ मूलकत्प क्ोक ४१७, ४२२॥ 
५ उम्र शड़ासुते क्षत्रात्‌। जाश्वतक़ोग, छोक १८४, विश्वप्रक्राश कोश, पृ० १२६ | 
६. प्र० ६८ । ७ अवन्तिसुन्द्रीकवासार ४॥१७-३७० 





२५६ भारतवर्ष का इतिहास 


नन्‍्दों का विपुल धन--नन्दों की प्रचुर धनराशि का वर्णन कई भ्रन्थों में मिलता है। 
मुद्राराक्षत नाटक में नन्‍्दों को--तवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वर लिखा है।" कथासरित्सागर में भी 
नन्‍्द्‌ को ९९ कोटि का अधीश्वर लिखा है।* मुद्राराक्षत और क० स० सा० के अंकों से 
ज्ञात होता है कि नन्‍द्‌ के सम्बन्ध में कभी ये अड्डः अति प्रसिद्ध रहे होंगे । 
कामन्दकीय नीतिसार का एक पुरातन टीकाकार भी जो अपने को कासन्दक का 
सहपादी ओर आचाये विष्णुगुप्त का शिष्य लिखता है, यही मत प्रकाशित करता है--ननन्‍्द इति 
नवनवतिकोटीखर: । रे 


अपने विपुल घन के कारण नन्‍द्‌ सर्वार्थसिद्धि भी कहाया ।४ 

स्वेक्षत्रान्तकृव्‌ 

पुराणों में महापज्ञ को दूसरा भार्गव परशुराम छिखा हैं। जिस प्रकार परशुराम ने 
क्षत्रिय-नाश किया था, उस प्रकार महापद्म ने पाश्चाल, श्रसेन, कलिड्रा आदि राजाओं का 
नाश किया। वह एकच्छत्र, अतिवल, अनुछड्वित-शासन सम्राद था । 

वर्तमान भारतीय मानो का आरम्भ--अनेक वर्तमान भारतीय मान नन्‍द' के काल में पुनः निर्णीत 
हुए थे | काशिका-दइत्ति में इस वात का सक्रेत मिलता हे ।" आयुर्वेद के भ्न्‍्थों में मागध और 
कालिड़ नाम के दो मान अति प्रसिद्ध है ।* वायुपुराण १००। २२० में मागध मान उलछिखित 
है। बहुत सभव है आयुर्वेद का मागध मान ननन्‍्द्‌-काल में पुनः निर्णीत हुआ हो । 

6 था68 -- 2 धव070॥705--यूनानी लेखको के अनुसार सिकन्द्र के काल में 
मगध का सम्राट अग्रम्मीस अथवा क्सन्द्रमीस था। अध्यापक राय चौघरी के अक्ुसार पहला 
रूप औशग्नसेन्‍्य का एक संभव रूपान्तर हो सकता है ।० यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार 
खिकन्द्र के काल में एक राजा नन्द्रुम या ननन्‍्द्ुस था ।£ अब विचारना चाहिए कि क्‍या यह 
समता सत्य है । उसके लिए निम्नलिखित नामों पर दृष्टि डालनी चाहिए-- 
पछ्या४ तचक्षशिला। 0शएवाणंतांं.. श्लुद्क। जेधाएणा  क्षत्रि। 

१, मुद्राराक्षत ३।२७ ॥ 

२. नवाधिकाया नवतेः कोटीनामविपो हिस ॥ १।४९ण॥ 

३. केटेलाग आफ अलवर मैनुस्क्ृष्ट्स, पृ० ११०। 

४. मुद्राराक्षस नाटक की ढुण्डिराजीय टीका का उपोद्धात, छीक २४ | | 

५ नन्‍्दोपक्रमाणि मानानि | २४॥२ १॥ नन्देन क्िल प्रथम मानानि कृतानि। वामनीय लिड्राजुशासन 
कारिका ७| 

६. टंढबलऊमान भागध सुश्रुतमान कालिट्ठमिति | चरक पर चक्रपाणि की टीका, कल्पस्थान १२॥९७॥ 

७. पो० हि० ए० इ० चतुर्थ संस्करण पृ० १९० | 

८. अशोक के शिलालेख, सम्पादक इ० हुल्टूज्श, सन्‌ १९२५, भूमिका पृ० ३३। यहा जस्टिन का 
मूल-लेख अनुवाद सहित उद्धृत है| ' 


व 


ननन्‍द राज्य २५७ 


इन तीनो नामो में यूनानी 2 देवनागरी काश्ष है। अतः >क४67०77८४ क्षत्रमित के 
समीप पहुँचता है । इसी प्रक/र /872॥7777८5 अग्नमित से मिलता है। इन दोनो नामों को 
उभ्रसेन महापडझझनन्द से मिलाना भूल है । अब रहा नब्छुम या ननन्‍्दुस। जस्टिन ने उस के 
स्थान का निर्देश नहीं किया। नहीं कद सकते वह कहां का राजा था। 

नव-मन्त अयोग की प्रचीनता--भायवत और विय्यु में चव-ननन्‍्द शब्द श्रयुक्त हुआ है। मत्स्य, 
वायु ओर ब्रह्माण्ड में म्रहाप्च और उस के आठ पुत्रों का उछ्ेख है । महावंसो में नवनन्द 
अथवा नव भातर प्रयोग मिलता है |" इन प्रयोगों से जाना जाता है कि नन्‍्द नो ही होंगे। 

नन्‍्द पद का अर्थ नौ हो गया--नन्‍्दों के नो होने का साक्ष्य ज्योतिष ब्रन्थों में सी मिलता 
है। उन अ्रन्थों में नन्द' का अधे ही नौ बन गया है। सातबी शताब्दी (५५० शक )* अथवा 
उस से पहले होने वाछा ब्रह्मग्रत अपने खण्डखाद्यक में नन्‍्द्र पद से नव-संख्या का ग्रहण 
करता है ।३ मुद्गाराक्षस ११३ में नन्‍्दा नव प्रयोग है । अतः जायसवालछ आदि लेखक “नव” शब्द 
से जो “नया” अर्थ कल्पित करते है, वह युक्तिसंगत नहीं है। केम्त्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया) 
में लिखे रपसनमतर का भी इससे खण्डन जानना चाहिए। 

..._ क्या भास नन्दकालीन आा--महाकबि भास उठयन का उत्तरवर्ती था। सास का स्वप्न 
नाटक उदयन-सम्बन्धी है । वह उदयन की कई घटनाओ के परचात्‌ लिखा गया होगा। 
भास शूट्रक का पूर्वर्ती हे। यह सर्वसम्मत है कि झद्॒क का सच्छकटिक भास के चारुदत्त 
का रुपान्तर है। झूद्धक विक्रमसंवत्‌ से बहुत पहले आन्ध्रकाल में था। भास विष्णुग्र॒प्त- 
कौटल्य का भी पू्वेर्ती प्रतीत होता है।" कौटट्य अपने अथैशास्त्र में दो इलोक उद्धृत 
करता है ४ इन में से दुसरा श्छोक भास-कृत अतिज्ञा यौगन्‍्धरायण-ाटक की उपलब्ध 
प्रतियों में मिलता है ।० बहुत संभव है पहला इलोक इस नाटक की संपूर्ण प्रतियों में कमी 
विद्यमान रहा हो ।अत अपने वर्तमान ज्ञान से हम कह खकते है कि सास कौटल्य का . 
पूववर्ती था । 

भास अपने नाटकों के कई भरत-वाक्यों में लिखता है कि हिमालय और विन्ध्य के 
मध्य की सागरपयेन्ता एकातपत्नांका भूमि को हमारा राजखिंह शासित करे ।< उद्यन के 
पश्चात्‌ कौटल्य से पहले इतनी भूमि को शाखित करने वाला राजा नन्‍्द्‌ ही हुआ है। स्मरण 





७१५॥ २, भाद्मस्फुटसिद्वान्त २४७॥ 
पडगनन्दे । खण्डखाद्यक अविकार प्रथम, इलोक ४ । इस का अर्थ है---९७६ | 
» भाग १, पए०३१३ | 


» काणे सस्द्तत्ति भ्न्‍न्थ में वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितर का लेख । 
अर्थशास्त्र अविकरण १०, अध्याय ३ । 
प्रतिज्ञा यौ० ४२॥ टीकाकार माधवयज्व लिखता दहै--मनुनीतावपीति मनुगीततया पुराणेड्पीत्यर्थ । 
दूत-वाक्य । स्वप्ननाटक । बालचरित । लगभग ऐसा भरतवाक्य मुनि वररुचि का है । 


0 & “7१9 /#< ७० “७० -+» 


२५८ भारतवषे का इतिहास 


रखना चाहिए कि भास के अन्लुसार राजखिह एकातपत्राड्ना मही का सम्राट था। पुराणों के 
अनुसार महापञ्म पति नन्द्‌ ही एकच्छत्रा प्रविवी का अचुलूंधित शासक था ।" वही एकच्छन्न 
सम्राट्‌ था ।* सास ने ठीक पुराण-सर॒श प्रयोग वर्ता है। यह समानता बताती है कि सास 
नन्द-कालीन था | अ 


िब.; 


वररुचि ओर नन्द--उभयाभिसारिका नामक भाण वररुचिमुनि कृत है । उस में 
कुसुमपुर ओर पाटलिपुत्र नाम स्मरण किए गए हैं । उस का भरतवाक्य किसी विशाल राज्य 
का वर्णन करता है | यह भाण नन्द्काल का प्रतीत होता है । 

नन्‍्दों का राज्य-काल--पुराणो के अनुसार महाप्म नन्‍्द ओर उस के पुत्र १०० वर्ष तक 
पृथ्वी को भोगते रहे | महापद्म ८८ वर्ष तक पृथ्ची पर रहा ओर उस के आठ पुत्र १२ वर्ष तक। 
यदि यह वात सत्य मान ली जाए तो कहना पड़ेगा कि नन्‍द्‌ ने वड़ी छोटी आयु में राज्य 
संभाला होगा, अथवा महापञ्म से पहले कुछ ओर अब्पकालीन राजा हुए होंगे । पुराणों में 
उन का वर्णन नही किया गया | संभव है सहापञ्म की सम्पूर्ण आयु ८८ वर्ष की हो। महावंसो 
में नन्‍दों की राज्यावधि २२ वर्ष की मानी गई हें। महावंसों का छेख ठीक प्रतीत-नहीं होता । 
मच्जुश्री में श्रसेन का राज्य १७ वर्ष) और नन्‍्द्‌ की आयु ६६ वर्ष” की लिखी है। 

इस सम्बन्ध में खारवेल का शिलालेख--खारवेल के शिलालेख में लिखा है कि नन्‍दः के ३०० 
या १०३ वर्ष पश्चात्‌ खारवेल के राज्य का पांचवां वर्ष था ५ खारवेल ने अपने राज्य के शशवें 
वे में सगधराज बृहरुपतिमित्र को नीचा दिखाया ।* अर्थात्‌ नन्‍द्‌ के ३०७ या ११० वर्ष पश्चात्‌ 
मगध का राजा बृहस्पतिमित्र था । हम आगे चल कर मोये-प्रकरण में बताएंगे कि नन्‍्दों का 

२२ वे का राज्य मानने से ३०० या १०३ के दोनों अंक अशुद्ध हो जाते हैं । अतः यह निश्चिचत 
है कि ननन्‍्द-राज्य २२ से बहुत अधिक वर्ष तक रहा । 

'.. महापद्य की सन्तति--पुराणों में नन्‍द के एक ही पुत्र का नाम छिखा गया है । वह पुत्र था 
सुमाल्य या सकलप । दोष सात पुत्रो के नाम पुराणों सें नहीं है । महावोधिवंश में नन्द के आठों 
पुत्रों के नाम दिए हैं। वे नाम हैं-पण्डुक, पण्डुगति, भूतपाछ, राष्ट्रपाठल, गोविशांक, दहय- 
सिद्धक, कैचते और घन । इन में से राष्ट्रपाल नाम वोद्ध साहित्य में बड़ा प्रसिद्ध है ।४ किसी 
राष्ट्रपाछ पर अभ्वघोष ने एक नाटक लिखा था |“ नही कह सकते राष्ट्रपाल कितने थे । 
अनन्त रचित ऊुद्राराक्षसपूर्वसंकथा में नो पुत्रों के नाम लिखे हैं । उन की ऐतिहासिक 
सत्यता अन्वेषणीय है ।* 





१. विष्णु ४।२।४२२॥ ओर भागवत १२)२।६--१२॥ २ मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड | 
३, इलोक ४२१ । ४. इलोक ४२६ | 

५, इ हि क्वा सितम्बर १९३८, पृ० ४७६ | ६ पूर्व-निद्ष्टि स्थान, पृ० ४७९ । 

७ अश्वघोष का सोन्द्रनन्द्‌ १६।८५९॥ ८ वादन्याय पृ० ६७। 


९, वीकानेर सस्करण, पृ० श। 


ननद राज्य २५९ 


मन्‍्त्री शकटाल--जैन अनुश्वुति के अनुसार अन्तिम या नवम नन्‍्द्‌ का भन्‍जी शकटाल था | 
उस के स्थूलभद्द ओर श्रियक दो पुत्र थे । उस की यक्षा आदि सात कन्याएँ थीं ।१ 
राजा नन्द के मारने में शकटाल का कितना भाग था इस विषय में आवद्यकसूचबृत्ति 
पृ० ६९४ पर वररुचि की एक प्राकृत गाथा है । उस का संस्क्रत रूपान्तर निम्नलिखित है--- 
चररुचिः डिम्मरूपे*यो मोदकानू दत्वेद पाठयति-- 
राजा नन्‍्दो नेव जानाति यत्‌ शकटाल; करिष्यति। राजान नन्द मारयित्वा श्रीयक्र राज्ये स्थापयिष्यति |[२ 
चालकों के लिए अनेक सरल अन्थ लिखने वाला यह वररुचि संवत-प्रवतेक विक्रमाके 
का पुरोहित हे । 
राक्षस और वक्रनास--मुद्राराक्षत और छुण्डिराज के अजुसार ये भी सर्वार्थसराद्धि नन्‍द 
कुलामात्य थे। 
« योगनन्द चरित--भरतनाख्य शास्त्र की अभिनवगुप्त कृत टीका में योगानन्द चरित के 
अध्यारोप का कथन है ।३ 
घनिक अपवे-द्क्ञरूपक में लिखता हें--बृहत्कथामूल मुद्राराक्षसम्‌--- 
चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटालएदे रह: | कृत्या विधाय सहसा सपुत्रो निहतो ठप ॥ 
गा योग्रननडय न्‍्दयश शेषे पूर्वनन्द्सुतस्तत | चन्द्रयुप्त ऊृतो राजा चाणक्येन महौजसा || (प० ३४) 


यह वचन पेशाची बृहत्कथा का संस्क्तत रूपान्तर हे। इस विषय में पू्वेनन्द नाम 
ध्यान देने योग्य हे। कथासरित्सागर में भी ऐसा प्रयोग हे--पूर्वनन्दसुत कुर्याच्‌ चन्द्रगुप्त हि 
भूमिपम्‌ ।४ कथासरित्सागर और द्शरूपक में उद्घ्वत बहत्कथा के रेख से शासक नन्‍्द' दो 
प्रतीत होते हैं | एक पूर्वेनन्द' दूसरा योगनन्द्‌ | शेष सात उन के पुत्र होंगे । 

ननन्‍्दों का नाग--नन्‍्दों का नाशक ब्राह्मण कौटल्य अथवा चाणक्य था। चाणक्य ने किसी' 
उपाय से महापझ को मारा। अलडुगर-लेखक सामह लिखता है कि चाणक्य एक रात्रि नन्‍्दू- | 
क्रीड़ाग्रह में प्रविष्ठ हुआ ।५ संभव है वह उसे मारने के अभिप्राय से ही वहां गया हो | इसका| । 
संकेत अर्थशास्त्र में भी मिलता है।* हितोपदेश के अनुसार चाणक्य ने दूतश्रयोग से नन्‍्द' 
को मारा--नन्द जघान चाणक्यस्तीक्ष्णदूतप्रयोगत । विश्रह । 

मुद्रित मत्स्यपुराण के पाठ से जात होता है कि नन्‍दों के उन्मूलन में कौटल्य को बारह _ 
वर्ष छगे ५ वायुपुराण में १६ वर्ष लिखे है ।< 





१ विविधतीथेकल्प, पृ० ६९ | २ अपभ्रश काव्यत्रयी की भूमिका, पृ० १०४ । 
३ बडोदा संस्करण, भाग, २, पृ० ४१३। ४ १।४)११६॥ 
७. चाणक्यो नक्तमुपयातन्रन्दक्रीडाए्रह यथा । ३१ शा 


येन शास्त्र च शस्त्र च नन्द्राजगता च भू । अमर्षणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिद कृतम्‌ ॥ अन्त में | 
उद्धरिष्यति कौटिल्यः समैद्धद्शमि सुतानू ॥ २७२।॥२२॥ 
उद्धरिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ कौटिल्यो वे द्विष्टमि | ९९३३०॥ 


0७. 6 «&ढ॥ 
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।4% 4०. 


भारत-युद्ध से १६०० वर्ष--पुराणो के अनुसार परिक्षित्‌ के जन्म से महापदूम के अभिषेक 
| तक १५०० वर्ष वीते। १०० वर्ष नन्‍्दों का राज्य रहा । इस प्रकार भारत-युद्ध से नन्‍्दो की 
समाप्ति तक सम्पूर्ण १६०० बे बीते । छ 
तीन प्राचीन छेख--सम्राट्‌ अशोक से पूर्वकाल के तीन रुप्ट पढ़े गए छेख इस समय तक 
मिल चुके हैं । थे हैं, महास्थान (चंगदेश) का शिलालेख," सोहगोरा (जिला गोरखपुर) का 
ताम्रपत्रः और काड्रड़ा अन्तर्गत बनेर नाले के ऊपर कन्हयारा से नो मील दक्षिण तथा दाघ 
से एक मील दुर स्थान का शिलालेख ।३ पहले दो लेख अशोक से पूर्वकाल के हैं। कई लछोग 
उन्हें चन्द्रगुप्त के शासन कहते हैं | तीसरे के अक्षर अशोक काल के अक्षरों से मिलते हैं। इन 
पर अभी अधिक विचार की आवश्यकता हे । 


विश मिििफिकिफ कली क अत कक लक कक आअ  ललललअलअमअााााााााााा राम एएशभलणशणणण 
१, ऐ इ. भाग २१, पृ० ८३--। 
२. ऐ. इ भाग २२, पृ० १-१॥ तथा जनेछ आफ दि एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, १९४१। 


३ ऐ इ भाग ७, पृ० ११६-- 


अठतीसवां अध्याय 


मोय राज्य 


समौय-शासन का काल-परिमाण--मत्स्य", वायु*, ओर विष्णु), आदि पुराणों में मौयों 

का राज्य-काल १३७ वर्ष लिखा हे | यह संख्या बहुत संद्ग्धि है। यदि वायु ओर मत्स्य में दी - 
प्रत्येक मोये-राजा की राज्य वर्षे-संख्या जोड़ी जाए तो वह १३७ से कही अधिक बनती है । 
अतः पहले इन दोनो पुराणों के अनुखार प्रत्येक मोये राजा का राज्य-काल-मान नीचे दिया 
जाता है | साथ ही साथ कलियुगराजबृत्तान्त की गणना भी दी जाती है-- 


मुद्रित वायु 
चन्द्रमुपत्त २७ 
भद्गसार २५ 
अद्योक ३६ 
कुनाछठ ८ 
बन्धुपालित ८ 
इन्द्रपालित१० 


देववर्मा ७ 
शतधर < 
बृहद्श्थखथ ७ 


१३३ 


पूर्व-लिखित गणनाओं पर विचार--मुद्वित वायु के पाठ में तीन नाम निं 





पा० का इ वायु पा० मत्स्य 
चन्द्रमुत २७ 
नन्‍द्सार २५ . . ..»«» 
अज्ञयोक ३६ अशद्योक ३६ 
कुनाल ८ 5 
बन्धुपालित ८. ..«-« 
नप्ता ? जनप्ता १० 
दशरथ ८ दशरथ ८ 
सम्प्रति ९ सम्प्रति ९ 
शालिशक १३ ... --- «« 
देवधर्मा ७ ., ... « 
शतंघनु ८ शतधन्वा ६ 
चुहद्रथ. <७ बृहद्रथ ७० 
रश्श्घ9. १३९ 





मत्स्य कलि-राजइत्तान्त 
चन्द्रगुत्त ३४ चन्द्रगुप्त॒ ३४ 
भद्ृसार २८ विन्दुसार २८ 
अशोक. ३६ अश्योकवर्धन ३६ 
कुनाल ८  खुपाइवे ८ 
(दशरथ < वन्चुपालित ८ 
[इन्द्रपालित १७ इन्द्रपालित ७० 
(हर्षवर्धन ८. ....५००००० «« 
सम्प्रति ९ सड्भत ९, 
शालिशक १३ शारछिण्वक १३ 
सोमशर्मा ७ देववर्मा ७ 
शतधन्वचा ९ झतघह्ु ८ 
बृहद्रथ. ७० बृहद्रथ. <८ 
३०९ 
ख्रित ही रह गए हैं । 


हम भिन्न भिन्न प्रमाणों से जानते हैं कि दशरथ सम्प्रति ओर शालिशक मगध के सम्राट थे । 

अतःसुद्रित-बायु का निम्नलिखित पाठ बहुत भ्रष्ट हो चुका हे-- 
इत्येते नव भूपा ये भोश्यल्ति च वसुधराम्‌ | सप्त्निशच्छत पूर्ण तेस्य शुद्धान्‌ गमिष्यति ॥ 

प्रतीत होता है कभी वायु में भी १९ ही राजा गिनार गए थे ओर उनका राज्य-काल 

अधिक लिखा था | इन्द्रपालित का राज्य-काल जिन शब्दों में इस पुराण में मिलता है, वे 





१, २७२॥२६॥ 


२ ६९॥३३६॥ 


हे ४।२४॥३२॥ 
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शब्द बहुत भ्रष्ट होगए हैं | पाजिटर का इ वायु का पाठ ठीक इन्द्रपालित के पर्याय नाम पर टूटा 
है। इस से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि मुद्रित पाठ विश्वसनीय नहीं। ब्ृहद्रथ का राज्य-काल ७ 
नहीं ७० वर्ष होगा । उसकी पूरी आयु ८७ बप की होगी । 5. वायु में संभवतः उसका आयु- 
मान दिया गया है। इस प्रकार इ. वायु के अचुसार भी मोयों का राज्य-काल २०० वे से 
अधिक था | पाजिटर के मत्स्य के पाठ बहुत टटे हुए हैं | वहां सारे ६ राजाओं के नाम और 
राज्य-त्रषे मिलते हैं। उनका योग १३५ व है। अतः मौये-कुछ के सारे राजाओं का जोड़ इस 
से कहीं अधिक होगा | नारायण-शास्त्री के मत्स्य” का पाठ अधिक युक्त प्रतीत होता है । 
कलियुगराजइत्तान्त* में दशरथ नाम छूट गया है ओर सम्प्रति के स्थान में सड़त एक भूल 
हुईं है | कलि० में भी इन्द्रपालित के वर्षो की गणना संद्ग्धि है । परन्तु इ. वायु का पाठ 
दशोन सप्त वर्षाणि इसी संख्या का संकेत है | अस्तु, हम कह सकते हैं कि मौयों का राज्यकाल 
१३७ से वहुत अधिक वर्ष तक रहा । बतमान ऐतिहासिकों ने मोये-काल का वर्ष-मान लिखने 
में कुछ भूल की है । 

इस विपय में कई लेखक यह कहते हैं कि पुराणों के सारे मोय राजा पाटलिपुत्र के राज- 
खिहासन पर नही वेढे | अतः उन का काल मौये-साम्राज्य काल में नही गिनना चाहिए। पुराणों 
में उन के शासन-काल को निकाल कर १३७ वरपेसख्या की गई है । यह वात भी ठीक नहीं । 
आगे चल कर यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि ये सब राजा पाटलिपुत्र के राजा थे | अतः पुराणों 
की १३७ संख्या भूल-मात्र हे । 

नारायण शास्त्री के पाठ--कई लेखक नारायण शास्त्री के पाठों पर सन्देह करते हैं । हमारा 
ऐसा विश्वास नहीं हे । इन पाठों पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं । इ वायु के पाठ 
नारायण शास्त्री के पाठों का समर्थन करते हैं । अतः इन पाठों पर पूरा विचार करना 
चाहिए । 

१. सम्नाद्‌ चन्द्रगुप्त मोर्य---२४ वर्ष 

नाम--मुद्राराक्षस में चन्द्रभी नाम मिलता है। इस नाम का प्राकृत रूप चन्दसिरि> वहां है। 
इस नाटक में चाणक्य उसे वृषठ विरुद॒ से पुकारता है ।४ चन्द्रगुप्त का पराकृत रूपान्तर 
चन्दउत्त भी मुद्राराक्षस में प्रयुक्त हुआ है ।५ आवश्यकसूजबृत्ति में प्राकृतरूप सिरिय मिलता 
है ।* अन्य जैन भ्रन्थों में तिरियठ रूप है । इस का संस्कृत रूप श्रीयक है । मुद्वाराक्षस में 
चन्द्रग्ुप्त को प्रियदर्शी लिखा है। 





१. दि किंगूस आफ मगघ, पृ० ५६, ५७। 

२ दि किंगूस आफ मगधघ, पृ० ५७ 

३, १|१९ के पश्चात्‌ दो बार | तथा १|२० के पश्चात्त्‌ । 

४ १॥१९ के पश्चात्‌ | देखो विश्वप्रकाश कोश--दृषल कथित शूट्रे चन्द्रगुप्ते च वाजिनि (राजनि)। 
पु० १५६, लोक ६० । चन्द्रगुप्त शूद्र: प्रक्रियासवंस्व, पृ० १८। ५ पष्ठाडु। ४: पूर्वपष्ठ २५९ । 


मोये रश्ज्य २६३ 


कुल--चन्द्रगुप्त से आरम्भ होने वाछा कुछ भारतीय इतिहास में मौर्य-कुल नाम से 
प्रसिद्ध है। मुद्राराक्षस का कर्ता विशाखद्त्त मानता है कि चन्द्रगमुपत नन्द-कुलान्तगंत था।* 
इस से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त नन्द्‌ की किसी पत्नी के वेश-क्रम में होगा। मुद्राराक्षत का 
टीकाकार दुण्डिराज लिखता हे कि नन्‍्द की मुरा नाम की एक पल्ली थी। वह इषढात्मजा 
थी ।* चन्द्रग्गमतत का पिता मोय था| उसे दृषर कहते होंगे । म्लुद्वाराक्षस में चन्द्रगुप्त को 
मोरयपुत्र लिखा है ।3 इस प्रकार दुण्डिराज़ और विशाखदत्त के अनुसार चअन्द्रगुप्त महापदूम 
का पोन्न था | विष्णुपुराण का टीकाकार रल्गर्स लिखता हे कि नन्‍द की मुरा नामक पल्ली 
का पुत्र चन्द्रशुप्त था।* इस मुरा के कारण चन्द्रगुप्त का कुछ मौर्य कुल कहाया | 

महासापण्य सें एक उदाहरण हे--जेयो इृषछ; ११५० । अर्थात्‌ इृषरू यद्यपि जीता नहीं जा 
सकता पर उसे जीतना चाहिए | यह उदाहरण विचारणीय है। 

बृहत्कथा के अजुसार चन्द्रगुप्त पू्वेनन्द्‌ का पुत्र था ।५ 

मोर्य नाम की एक हीनकर्मा जाति भी थी। उस जाति के छोग सूर्तियां दिखा कर घन 
पुकत्र किया करते थे। पातज्जल मद्याभाष्य में उन का उछेख है ।* संभव है वह जाति छाद्ग 
ओर क्षत्रियों के मेल का परिणाम हो | मुरा डसी जाति की हो और इस कारण उस का ऐसा 
नाम भी हो | कामन्द्कीय नीतिसार की दीका में चअन्द्रगुप्त को मौरयकुल्प्रसूस लिखा है ।७५ 
प्रक्रियासवेस्व के अलुसार मुर के गोचर में होने चारा मौय्य है। बौद्ध-प्रंथों में इस मोर्य या मोर्य 
कुछ का वर्णन है। 

$907070०00प४८९०7व९।०४०६४४०४--यह नाम यूनानी अन्‍्धो में मिलता है । इस नाम 
का राजा पतलिवोवर अथवा पाटलिपुत्र में राज्य करता था। वह प्रश्सी-प्राय्य-राज था। इस में 
कोई सन्देह नहीं कि सन्‍न्द्रोफोन्‍्स नाम चन्द्रगुप्त का रूपान्तर है| पंजाब की खुप्रसिद्ध नदी 
चन्द्रभागा के नाम के कई पाठान्तर यूतानी अन्‍्थों में मिलते है, यथा--0भराठंब००, 4ै000- 
028०5, ए04ग20079, (४7208 < तथा चन्द्रावती चदी को भी यूनानी 97679ए8(5 
अथवा 2370077205 लिखते थे। अतः इस बात के मानने में कोई विवाद नहीं कि सन्द्रो- 
कोहुस चन्द्रगुप्त का योन-रूपान्तर होगा। सन्द्रोकोट्डुस का एक रूपान्तर अन्द्रोकोदडुस भी कहा 

आन कक लक अत कर असम पक कक 
१, नन्दान्वय एवायमिति । ४७ के पश्चात्‌ । नन्दान्वयालम्बिना , ... .«मोर्येग ५।७५॥ मुद्राराक्षस में 
मलयकेतु अमात्य राक्षस से कहता है--मौय्योंड्सो स्वामिपुत्र: ।५॥१६५॥ अर्थात्‌ मौर्य चन्द्रगुप्त आप के 
स्वामी ननन्‍द का पुत्र है--चन्द्रगुप्तों+पि पिपर्यायागत एवायमिति (राक्षस ) ४७ के पश्चात्‌ । 


२, उपोद्धात इलोक २७ । ३ २६॥ 
४, नन्दस्यैवं पत्न्यन्तरस्य मुरासश्ञस्य पुत्र मौर्याणा प्रथमम्‌ | ४डार४डार्टा... ४ पूर्व पृ० २५९ । 


मौर्य: हिरण्याथिमि अर्चा; प्रकल्पिता | ५३६ शा 
७, कैंटेलाग आफ अलबर मैनुस्क्रिप्ट्स, पु० ११०। . ८, ठाल्मी का भारत, पु« ८९, ९० | 


मी ३। 


२६४ भारतवर्ष का इतिहास 


जाता है। यह भी चन्द्रगुप्त का अपश्रंश ज्ञात पड़ता है । परन्तु अन्द्रोकोडडुस सिन्धु नद के 
समीप रहता था ।१ वर्तमान ऐतिहासिकों का मत है कि यह अन्‍्द्रोकोद्टस पीछे से पाटलिपुत्र 


का महाराज बना | 

(00090९४- ठ॥000॥9065--यूनानी लेखकों के अनुसार इस नाम का राजा 
सन्द्रोकोड्स का पुत्र था। परन्तु चन्द्रगुप्त मोय का इस नाम का कोई पुत्र नही था। 
एक ओर भी सन्देह-जनक बात है। मेगस्थनीज़ के अनुसार सन्ह्रोकोटोस से अधिक बल- 
शाली राजा पोरोस था ।* यह वचन सन्दिग्ध और भाव-शन्‍्य है । न जाने यह पोरोस 
कोन था । 

ऐसी अवस्था में चतमान ऐतिहासिकों का समस्त लेख पद कर भी हम यह निश्चय नहीं 
कर सके कि यूनानी छेखको का सन्द्रोकोह्डुस ही भारतीय इतिहास का चन्द्रगुप्त मौये था। इस 
विषय पर अधिक विचार की आवश्यकता है | यह विचित्र वात है कि चन्द्रगुप्त के नाम के 
साथ विष्णुग्ुप्त, कॉटल्य या चाणक्य का नाम यूनानी साहित्य में असी तक कही नहीं मिला | 
विष्णुग्रुप्त के विना चन्द्रगुप्त का उल्लेख वहुत ही अधूरा है । 

महापदूम के पुत्रों के मरण और चन्द्रगुप्त के राज्य-छाभ का ज्त्तान्त अवन्तिखुन्द्रीकथा- 
सार के चतुर्थ परिच्छेद में भी है। यदि महाकवि भीम का प्रतिभा चाणक्य अथवा प्रतिज्ञा चाणक्य 
उपलब्ध हो जाए तो चन्द्रगुप्त के विषय पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है ।२ 

राज्याभिपेक के समय चन्द्रगुप्त की आयु--मुद्राराक्षत ७४१२ के अनुखार चन्द्रमुप्त छोटी आयु 
में ही राजा चना | संभवतः वह वीस वर्ष का होगा--ब्रार एवं दि लोके5स्मिन्‌ सभावितमहोदय' । 

विष्णुगुत--चाणक्य--करामन्दकीय नीतिसार के प्रारंभिक इलोको से विदित होता हे कि 
विष्णुगरुत ने विशाल वंश्यों के चंश में जन्म लिया था | वह बडा विश्वुत, तेजस्वी, 
चतुर्वेदवित्‌ ओर अथेशासत्र का अपार पण्डित था। मुठ़ाराक्षस के टीकाकार छुण्डिराज का 
मत है कि छिजोत्तम चाणक्य नीतिशास्त्र-प्रणेता चणक का पुत्र था ।* वह ओशनसी नीति 
और ज्योति: शास्त्र का पारग था | प्रसिद्ध ज्योत्तिबी वराहमिहिर विष्णुगुप्त को एक ज्योतिष- 
लेखक के रूप में स्मरण करता है ।४ वराहमिहिर का व्याख्याकार उत्परू ब॒हज्ञातक की टीका 





१. इन्सक्रिपूश्स आफ अशोक, हुल्टश, सन्‌ १६२०५ भूमिका, पु० ३४। 
२५ १८४४४7८घ४८३ 58५5 घाव #॥९ गीला शात्र।/20 8870700..0005, 06 87९29(८४ 078 ० प्रा 700878, धग१0 ९0705, 
8चो। हा्थ्थटए पाप 86. क्लब 7909, (८057 १९, 926, पृ० १२, १३ ॥। 
३. नाव्यशास्त्र की अभिनवगुप्तकृत टीका म॑ उद्धृत, बडोदा सस्करण, भाग २, पृ० १६१ | 
४. उपोद्रात इलोक ४७, ४८ । बहुत सभव है चाणक्य-नीति का मूल-प्रणेता चणक हो । यह भन्थ 
अर्थशास्त्र से सर्वथा मिन्‍न है । 
५. आयुर्दाय विष्णुगुप्तोषपि चैव देवस्वामी सिद्धसेनश्व चक्रे। बृहजातक ७।७॥ तथा देखो बृहजातक २१॥३॥ 


हु 


“ मौय राज्य श्द््५ 


में विष्णुशुप्त के अनेक इलोक उद्ध्रत करता है ।१ विष्णुशुप्न-चाणक्य के ज्योतिपष-शास्त्र 
संम्बन्धी जो इलोक उत्पल ने उद्ध्बत किए है, उनमें विष्णुशुप्त यवनों के ज्योतिष का वर्णन 
करता हे। ये यवन सारतीय-सीमा पर रहने वाले यवन होंगे । 
कोटल्य--कामन्द्कीय नीतिसार की एक पुरानी टीका का उल्लेख पृ० २५६ पर हो चुका 
है। उसमें लिखा है--कुटिघंट उच्यते त घान्यभ्वत लाति इति कुटिला कुमीवान्या « .. 
कुटिलानामपत्य कौटिल्य इत्युक्त | अर्थात्‌ कुंभीधान्य ब्राह्मणों का पुत्र कौटिल्य था । जेन 
आचाये दहेमचन्द्र सूरि भी अभिधान चिन्तामणि की अपनी टीका में कौटल्य शब्द की ऐसी 
ही व्युत्पत्ति दिखाता है--कुटो घटस्त लान्ति कुटिला कुमीधान्या: तेषामपत्थ कौटिल्य ।* प्रतीत 
होता है कामन्द्कीय नीतिसार की टीका को देखकर हेमचन्द्र ने अपनी व्युत्पक्ति लिखी -। 
इन दोनों व्युत्पत्तियो से ज्ञात होता है कि कोटित्य और कौटत्य दोनो ठीक नाम हे | हेमचन्द्र का 
मुद्रित-पाठ अशुद्ध है| सुद्गाराक्षत नाटक से हम जानते हैं कि कोटिल्य स्वयं अत्यन्त सस्ता, 
का जीवन व्यतीत करता था । 
ः. बिए्णुगुपत के नाम-पर्याय--याद्वप्रकाश, पुरुषोत्तम और देमचन्द्र अपने अपने कोझों में 
क्रमश. लिखते है-- श 
विष्णुगुप्तस्तु कोटिल्यश्वाणक्यो द्रामिणोंड्जुल । चात्त्यायनों मकछनाग: प्रश्िकल्वासिनावषि ॥श७र३॥ 
वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणक ।॥ द्राविछ पक्षिलस्वामी महनागोडगुलोंडपि च॥१४५५९॥३ 
वात्स्थायने मछनाग: कोटिल्यश्रणक्रात्मज, । द्रामिल पक्षिलस्वामी विष्णुग्रुप्तोषइ८६वच स; [४ 


यहां तीनों कोशकारों के मुद्बित पाठ कुछ कुछ अश्चुद्ध हुए हे। इन से शात होता हे कि 
वेष्णुगुसत, कौटटय ओर चाणक्य तो एक व्यक्ति के नाम अवश्य थे | इस में अन्य _प्रमाण भी 
हैं। वात्स्यायन और मछनाग भी एक ही व्यक्ति के नाम थे | खुवन्धु की वासवद॒त्ता से यह। 
स्पष्ट प्रतीत होता हे---कामसूत्र विन्यान इव महछनागघटित कान्तारसामोद | अब रही बात विष्णुगुप्त 
ओर सलुनाग की समानता की ।* इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता हे। कामन्दकीय 
का पुराना टीकाकार लिखता है कि विष्णुग्रुप्त न्‍्याय-कोटिल्य-वात्स्यायन और गोौतमीय रुखति 
भाष्य, इन चार ग्रन्थो के कारण बहुत प्रसिद्ध था | यदि यह वात सत्य सिद्ध हो जाण, तो 
मानता पड़ेगा कि विष्णुगुप्त और चात्स्यायन मछनाग एक ही व्यक्ति के नाम थे। 7 | 
न्यायसूत्र के वात्स्यायन भसाष्य में जिस प्रकार आन्वीक्षिकी का रक्षण लिखा हैं, उस से 
भासता है कि अथेशास्त्रकार संभवतः वात्स्यायन गोअ-नाम का न्यायभाष्यकार था।० उस 
ने अथेशास्त्र पहले लिखा ओर न्‍्याय-भाष्य पीछे रचा | ! 





१ बृहजातक २१॥|३ की टीका । | 

२ तुलना करो, कुट. घट, हृव्ठाग्न च। हर्षवर्बनकृत लिट्ठाहुआसन कारिका १० की पृथ्वी्बरक्त टीका । 

हे भ्रमिक्राण्ड, आह्यणाश्याय।. ४ मत्येकाण्ड ५१७। ५ कृष्णमाचार्य का सस्क्रण, पृ० १०३२ । 

६ मो नवनन्दोच्छेदने स चासो नागश्व मकछनाग | हेमचन्द्र की अभिवानचिन्तामणि, मर्त्यकाण्ड, 
क्ोक ५१७ । ७, ढेखो पूर्व पृ० २० | 
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इस वात को पाश्चात्य लेखक न मानेंगे | यादे यह सिद्धान्त निर्णीत हो जाए, तो वर्तमान 
पाश्चात्य लेखक्रो ओर उन का अन्ुकरण करने वाले एतद्देशीय छोगों के अनेक सिद्धान्त 
जजारित हो जाएंगे | परन्तु इस वात के बाधक प्रमाणों का हम कोई गुरुत्व नही मानते । 

क्या विष्णुगुप्त असहाय था-गोतमीय घधमंसूत्र का एक पुराना भाष्यकार असहाय हो चुका 
है। उस ने मानव और नारद स्सातियों पर भी अपने भाष्य रचे थ्रे | कामन्दकीय नीतिसार 
का पुरातन टीकाकार छिखता है कि विष्णुगरुत ने शॉतमीय सरुखति-भाष्य रचा | वबया असहाय 
विष्णुगुप्त ही था ? विष्णुग़ुप्त को कामन्दकीय में एकाफ़री) लिखा है| एकाकी और असहाय 
पर्याय शब्द हैं| व्याकरण भाष्यकार पत्ञ्जञाल लिखता हे--एकाकिमि क्षुद्रनें जितमिति | असहाये- 
रित्यर्य ।* अत' संभव ह कोटल्य का एक नाम असहाय भी रहा हो | पूर्वोद्ध्तत कोशरूथ 
इलोकों के कुछ पद्‌ अति संदिग्ध हे। क्‍या वहां असहाय पाठ भी ज्ञुड सकेगा ? याद ये 
जाटिल समस्याएं सुझ गई, तो भारतीय इतिहास का कलेवर परिवर्तित हो जाथगा | 

पुरुषोत्तम की भाषाबृत्ति में छिखा है--चणकोइमिजनो यस्य स चाणक्य ।3 अर्थात्‌ चणक 
ग्राम में जन्म लेने से वह चाणक्य हुआ । हेमचन्ठ्र ने परिशिए्ट पर्व में लिखा हे कि चणुक 
उस का अभिजन था। उस का पिता चणि और माता चणेश्वरी थी ।४ वोद्ध श्रन्थकार 
पुरुषोत्तम हेमचन्द्र का पूववर्ती है। प्रतीत होता है जन और बौद्ध सम्प्रदाय में यह अवच्य 
प्रसिद्ध रहा होगा कि चाणक्य का सम्बन्ध चणछ ग्राम से भी था | 

शद्॒क का प्रवेवर्ती चाणक्य--संबत्‌ प्रवतेक विक्रम का बहुत पू्वर्ती सम्राट शूद्रक था। 
वह अपने सच्छकटिक में चाणक्य का स्मरण करता है। अथैशासत्र ओर चारुदत्त नाटक में 
खरपट आचाय का नाम है। सच्छकटिक में चोर आचाय कनक शक्ति का। खरपट कनक शक्ति 
का पूर्वचर्ती प्रतीत होता हे । 

सहाध्यायी--मुठाराक्षस (प्रथमांक) के अनुसार कोटल्य का सहपाठी कोई इन्दुशर्मा था। 
इस नाम का एक पाठान्तर विष्णुशर्मा हे । वह नीतिशास्त्रवित्‌ था। 

दीघेजीवी कौटल्य--मज्जुश्रीमूठलकल्प में लिखा है कि चाणक्य दीघेजीवी था। वह तीन 


राज्य पयन्त जीता रहा ।+ 
मिद्वहस्त राजनीतिज--कौटल्य स्वयं लिखता है कि उसने राजनीति का साक्षात्‌ अनुभव 


किया था-- 
सवंशास्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च | 


राजनीति-प्रयोग का उसे पूरा अवसर मिला था | 
राजषि चाणक्य--मत्स्यपुराण में किसी राजषि चाणक्य का स्मरण किया गया हे ।५ 


टल्पेन नरेन्‍्द्राथ शासनस्य विधि; कृत. ॥४ 


रा ] 





१ १५॥ २ महाभाष्य १॥१॥२ ८॥५॥३|५२॥ २, सूत्र ४।३।॥९२॥ ४ 4।श्थ॥ 
७, इलोक ४५४-४५६ । ६, आदि से अध्याय ३१ । ७, १६२।१४॥ 


कु 


जब 


ना 


मौयराज्य २६७ 


चेंह नमेदा-तथस्थ झुक्लतीर्थ पर रहता हुआ सिद्धि को प्राप्त हुआ था | राज॑षि चाणक्य 
विष्णुगुप्त चाणक्य से अन्य प्रतीत होता है । 
परिशिष्टपवे आदि जेन अ्न्यों के अनुसार दीघे आयु भोग कर बिन्दुसार के राज्य के 
प्रारंभ में चाणक्य का देहान्त हो गया | डसे खुबन्धु ने उसी की कुटिया में जला दिया | 
चन्द्रगुप्त की मृत्यु-मच्ज्ुश्रीसूलकलप के अच्ुसार चन्द्रमुत्त का अन्त विषसुफोट से हुआ। 
उस ने अवेरात्रि के समय बालक बिन्दुसार को अपना उत्तराधिकारी बना दिया।* कतिपय जेन 
अन्धों के अलुखार सम्राद चन्द्रगुत्त आचाये भद्बाहु के साथ तीर्थ-यात्रा के लिए चला गया । 
उस समय एक बड़ा-दुभिक्ष हुआ | चन्द्रगुप्त ने तपस्या करते वतमान मेखूर अन्तर्गत श्रवण 
बेलगोल में अपने प्राण त्यागे | इन दोनो मतों में से कौन सा सत्य है, यह अभी नहीं कहा 
जा सकता | जैन आचाये हरिबेण के आराधनाकथाकोश-के अनुसार भद्गबाहु के साथ 
जाने वाला चन्द्रशुप्त उन्नयित्री का राजा था। अत बह मोौये सम्राद न होगा । 
४. सम्राट्‌ विन्दुसार--२५ वर्ष 
बालक ब्ि-दुसार सम्राट बना--सूरूकढप के अक्नुसार राज्य प्राघ करते समय बिन्दुलार 
अभी बाल ही था। जैन अन्थो का भी यही मत है। 
नाम--महाशय शाह ने लिखा है कि देवचन्द्र की राजावलिकथा में सिहसेन और 
इवेताम्वर जैनों के आज्जराय ग्रन्थ में अमित्रकेतु सी इसी बिन्दुसार के नाम मिलते है।*3 हमें 
ये दोनों जैन अन्थ नहीं मिल सके, अतः इस छेख की सत्यता हम नहीं जांच सके | 
राज्य--बिन्दुसार के राज्य काछ की राजनीतिक घटनाएं हमें संस्कृत श्रन्थों में नहीं 
मिलीं । बिन्दुसार विषयक कोई नाटक ग्रन्थ कभी प्रखिद्ध था ।४ 
मन्त्री सुबन्धु-हेमचन्द्र के परिशिश्टप्व से ज्ञात होता हे कि बिन्दुसार का एक मन्त्री 
खुबन्धु था| दण्डी की अवन्तिसुन्द्रीकथा से पता चलता है कि खुबन्धु को बिन्दुसार ने 
बन्दी किया था--छुबन्घु क्रिल निष्क्रान्तो बि-दुसारस्य वन्धनात्‌ ।४ भब्जुश्री में दुश्मन्त्री पद से इस 
का संकेत किया गया है ।* 
जैन आचाये हस्षिण के बृहत्कथाकोश (विक्रम संव॒त्‌ ९८९) के निम्नलिखित दो इलोक 
द्रष्टव्य हैं-- 
“ पुरेउस्ति पाटलीपुत्रे नन्दों नाम मंहीपाति । सुत्रता तन्मंहादेवी विषाणदलछोचना ॥१॥ 
कवि सुवन्धुनामा च शकटाख्यस्त्रयोष्प्यमी । समस्तलोकविख्याता भूपतेरस्य मन्त्रिण ॥ श। कथानक १४३ 
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१ इलोक ४४१, ४४२ | 

२ तिब्बत के ग्रन्थों के अनुसार ३४ वे | बिहार, उडीसा रिसर्च सोप्तायटी का जनल साग २७,पृ८२२१। 
३ एन्णिएण्ट इण्डिया, टि० एल० शाहक्ृत । भाग २, पृ० २०४, बडोदा, सन्‌ १९३५० | 

४ भरतनाव्यशास्त्र, बडोदा सस्करण, भाग २, पृ० ४१४। ७५ आरम्भ इलोक ६१ 

६. बिन्दुसारसभाख्यात बाल दुश्मन्त्रिणम्‌ ।४४२। बाल एवं ततो राजा प्राप्त: सोख्यमनत्पकम्‌ ४४८॥ 


€ 
२६८ भारतवप का इतिहास 


इन के अनुसार ननन्‍द' के तीन मन्त्री थे। कवि, खझुबन्धु ओर शकट अथवा शकटारू। 
यह खुबन्ध कोन था ? 

अभिनवगुप्त अपनी अभिनवभारती टीका अध्याय २२ में लिखता है-- 

नाव्याथितस्योदाहरण महाकविसुबन्धु निवद्गो वासवदत्तानाव्यपराख्य, समस्त एव प्रयोग; । 

तत्न हि विन्दुसारः प्रयोज्यवस्तुक उदयनचरिने सामाजिकी कृत: । 

अर्थात-महाकवि झुबन्धु ने उद्यनचरित नाटक रचा था । ध्वन्यालोक की लछोचनटीका 
में आऑसनवगुप्त किसी वत्स॒राजचरित नाटक का नाम लिखता है |" क्‍या ये दोनो नाम एक प्रन्थ 
के हैं? 

महाराज समुद्रगुप्त-कुत कूष्ण-चरित में खुबन्धु के वत्सराजचरित का उछेख है। 

सुबन्‍्धु और चनल्रप्रकाश--काश्याछडुगरखूत्र की वृत्ति में भद्ट चामन किसी पुरातन स्छोक 
को उद्ध्बत करता हे कि चन्द्रशुप्त का पुत्र युवा चन्द्रप्रकाश विद्वानों का आश्रयदाता राजा 
था ।* इस पर वह अपनी चृत्ति में लिखता है कि स्छोककार खुबन्धु के मन्‍्त्री चनाए 
जाने पर प्रकाश डालता है। कुछ हस्तलेखो में खुवेधु के स्थान पर वखु॒वन्धु है। यदि खुबन्धु 
पाठ ठीक हो, तो कहना पड़ेगा कि बिन्दुसार का नाम चन्द्रप्रकाश था | इसके विपरीत 
यदि वसुबन्धु पाठ ठीक खिद्ध हुआ, तो मानना पड़ेगा कि वामन-निदिष्ट छोक गुप्त-बंश के 
फिसी चन्ठगुप्त का निर्देश करता हे | 

_आख़ाये माठ्येत--तिव्वती ऐतिहासिक तारानाथ के अज्णलसार वोद्-आचारय मात्चेत 

विन्दुसार के काल में था )३ मज्जुश्री से ज्ञात होता है कि माठ्चीन राजबृत्ति यति था।हं 
सूलकलप से यह. भी पता चलता हे कि वह चन्द्रमुप्त या विन्दुसार आदि का समकालीन 
था ।* 

बिन्दुसार की मृत्यु--मच्जुश्रीसूछकटप के अछुसार विन्दुसार ७० वे तक राज्य करता 
रह ।* बहुत संभव है बिन्दुसार की आयु ७० वर्ष की हो । यह मत पुरातन ऐतिहासिक 
भट्ट भद्त का है ।० ५ 
३. अशोकज"अशोकवर्धन ---३6 वर्ष 
, , नाम--विविधतीर्थकटप में अशोकश्री नाम मिलता है ।* कलियुगराजब्त्तान्त और - 
विष्णुपुराण में अशोकवर्धेन नाम है। वायु, मत्स्य ओर द्व्यावदान में अशोक नाम ही हे । 





१ काशी सस्करण, पृ० ३६३ । 
के 

२, सोध्य सप्रति चन्द्रगुमतनयश्रन्द्रप्रकाशो युवा | जातो भूपतिराश्रय कृतत्रिया विश्टया कृताथ श्रम: । 
आश्रयः कृतवियाम्‌ इत्यस्य सुबन्धुसाचिव्योपक्षेपपरत्वात्‌ | 

३, इण्डियन अण्टिक्वरी सितम्बर १९०३, पृ० ३४७ | ४. छोक ९३५, ९३५ ! 

५ कछोक ४७९, ४८० | ६, कुर्याद्‌ वर्षाणि सप्तति ॥४४६॥ 

७, विहार ओडीसा रिसच सोसायटी का जर्नल, भाग २६, पु० ३२५१ । 

८, विष्णु ४२४।३०॥ ६. पाटलिपुत्ननगरकल्प, पृ० ६६ | 


मोये राज्य २६९ 


अश्षोंक का राज्याभिषिक--महावंसो के अनुसार अशोक का अभिषेक-कालछ बुद्ध-निर्ाण 
के २९८ वर्ष पश्चात्‌ हुआ-- 

बिन्दुसारसुता आसु सत एको च विस्सुता | असोंकों आसि तेसु तु पुज्तैजो बलिब्रिको॥ १९ ॥९ 

जिननिव्वाणतो पच्छा पुरे तस्सामिसेकतो | साह्ारस वस्ससतद्यमेव विचानिय ॥२ श॥ 


पांचवी छठी शताब्दी के बोद्ध छेखको में यही गणना प्रसिद्ध रही होगी। बोघगया में 
बर्मी संवत्‌ ६५७ ( सन्‌ १२९५) का एक लेख है । उस छेख का अनुवाद हे--जब भगवान्‌ बुद्ध 
के धर्मसेवत्‌ के २१८ चबषे गए, तब जस्बूदीप के राजा सिरिधिम्मासोक ने ८४००० चैत्य बन- 
वाए ।* वस्तुतः यह गणना ठीक नहीं है | बुद्ध का परिनिर्वाण अजातशच्ञ के आठवें वर्ष में 
हुआ था। उस काल से लेकर अशोक के राज्यारम्भ तक ३०७ बे बीते थे। पुराणों का यही 
मत है । मज्जुश्रीसूछकटप में यद्यपि कोई निश्चित वर्ष-संख्या नहीं दी गई, पर कहे 
संख्याओं के जोड़ने से संपूर्ण वषेसंख्या २९८ से अधिक प्रतीत होती हे । 

खारबेछ का शिलोलेख--बुद्ध-निर्वाण से अशोक के राज्याभिषेक तक २१८ बे हुए, इस 
मत का खण्डन खारचवेल के शिलालेख से होता है । जायसवाल आदि ऐतिहासिक खारवेक 
को पुष्यमित्र का समकालीन मानते हे | हमारा विचार हे कि खारवेल शालिशूक>-बृहरुपति 
का समकाछिक था | २१८ वबे का मत इन दोनों विचारों के विपरीत पड़ता है | इसलिए 
जो वर्ष-गणना हम ऊपर देते आये हैं, वही युक्तियुक्त प्रतीत होती है | 

राय चौधरी की भूल--चौधरी महाशय ने बुद्ध-परिनिर्वाण ४८६ पूर्व इंसा में मात्रा है? 
तथा बिन्दुस्तार का राज्यान्त २७३ पूव्वे रेखा में | इस प्रकार चुहू-परिनिर्वाण से बिन्दुसार के 
अन्त तक उन्होंने २१३ वर्ष भाने हे । अशोक का अभिषेक ४ वे पश्चात्‌ हुआ | इससे ज्ञात 
होता है कि चौधरी जी ने महावंसो की गणना सत्य समझी है | है यह गणना खारबेल के 
प्रामाणिक शिलालेख के विरुद्ध । अतः चौधरी महाशय का प्रयास सफल नहीं हुआ | 

येरगुडी का शिलाेख--यह अशोक का एक छोटा शिलालेख है। इस में २०० ५० ६ अर्थात्‌ 
२५६ संख्या लिखी हुई है| इसका अभिप्राय जानना चाहिए ।४ 

प्रियदर्शी राजा--अशोक एक सम्राटू था। वह राजा नहीं, प्रत्युत महाराजाघिराज था। 
आश्चये है कि प्रियदर्शी के शिलालेखों में वह अपने आप को स्वेत्न राजा कहता है | डा० 
भण्डारकर का भत है कि उस समय तक वड़ी उपाधियों प्रयोग में नही आती थी ।५ खारबेल 
के शिलालेख में महाराजेन प्रयोग विद्यमान है ।* स्मरण रखना चाहिए कि भएडाकर और 
जायसवाल आदि लेखकों के अनुसार खारवेल ओर अशोक का अन्तर छगभग ५० वषे का 





१ महावसो पश्चम परिच्छेद । 

२. ऐ० इ० भा ११, पृ० ११६ | ३ पो० हि० ए० इ चतुथे सस्करण, पृ० १८६ । 
४ हरप्रसाद शास्त्री मैमोरियल वाल्यूम, प० ११६। ४ अशोक, प्ृ० ६] 

६ इ० हि० क्वा०, सितम्बर १९३८, पृ० ४६१ | 


२७० भारतचर्प का इतिहास 


था। प्रियदंशी ओर अशोक नाम की एकता मस्क्री से प्राप्त एक छोटे शिलालेख से सर्वथा 
प्रमाणित हो चुकी हे ।" 

प्रियदर्शी की धमलिपिया एक ही काल' में लिखी गई--प्रियदर्शी अशोक की धर्मलिपियां एक 
ही काल में लिखी गई | चौद॒द धर्मेलिपियो का क्रम आज्ञाओ की घोषणा के क्रम के अलुकूछ 
नहीं है | शिलालेखों पर उत्तर-कालढीन घोषणा पहले उत्कीर्ण की गई है और पहली घोषणा 
बहुत पीछे | इस से स्पए्ठ ज्ञात होता है कि ये धर्मलिपियां एक ही काल में खदाई गई । 
हो सकता है प्रियदर्शी अशोक के पीछे या उस के अन्तिम दिनों में उत्कीर्ण हुईं हो | 

यवैनराज तुधास्फ--महाक्षत्रप रूद्रदामा के प्रथम शक ७२ के जूनागढ के शिलालेख में 
लिखा हे--मोर्यस्य राज. चद्धगुप्तत्य राप्ट्येण वश्येन पुप्यगुपेन कारित अशोकेस्य मौर्यस्य कृते यवनराज 
तुषास्फेनाधिष्ठाय प्रणालीभिरलकृत । अर्थात्‌ खुद्शन तडाक मोयेचन्द्रगुप्त के राष्ट्रिय पुष्यमप्त ने 
बनवाया ओर अशोक की आज्ञा से यवनराज तुपास्फ ने नालियों से अलुंक्त कराया।* 
अशोक की सेवा में यवनराज रहते थे । ; 

चार यवन राजा--अशोक के दूखरे शासन में लिखा हे--प्रियदर्शी के जो अन्त (वाले) 
अर्थात्‌ चोड, पाण्ड्य सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी अतियोक नाम योनराज (यचनराज) औरः 
जो उस अंतियोक के सामन्‍्त राजा ।3 फिर तेरहर्वें शासन में लिखा हे--ओंर अन्त (वाले) 
छः सो योजन तक में जहां अतियोक नाम योनराज, उस से परे चार राजा तुरमय, अतिकिन,/ 
सगःओर अलिकसुदर ओर नीचे चोड, पाण्ड्य, ताम्नपर्णी वाले, इस प्रकार इधर राज्य में बज्ि, 
यवनकंबोज्, नाभक सें । कई लेखकों ने इन में से तुस्मय को मिस्त्र का राजा माना है। यह 
वात अधिक सत्यता से जानी जा सकती हे यदि अशोक के योजन का ठीक परिमाण जान 
लिया जाए | सम्भवतः ये बहुत दूर के राजा न हों। इन राजाओं के कार से अशोक का 
काल निश्चत नही हो सकता | वर्तमान पाश्चात्य रीति के इतिहास में इन का काल भी 
कह्पित है । यह घर्मेलिपि अशोक राज्य के आठवें वर्ष के कुछ पश्चात्‌ की हे | 

सम्राट अशोक--दिव्यावदान में लिखा हें--जब मैने शच्चुओ का नाश कर के शेलो समेत 
यह प्रथिवी प्राप्त की, जिस के समुद्र ही आवरण हैं और जिस के ऊपर शासन करने वाला 
अन्य कोई नहीं ४ अशोक के संम्नाट होने का यंह ज्वलन्त प्रमोण हे । ९ 

 शज्य-कराछल--पुराणो के अज्गुसार अशोक का राज्य ३६ वे तक रहा | ु 

सुमनोत्तरा--इस नाम की एक आख्यायिका महासाष्य ४४२६०, 3३८७ पर वणित है। 

क्या यह अशोक के भ्राता सुमन और उस की किसी प्रेयसी उत्तरा से सम्बन्ध रख सकती है| 





१, देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर कृत अशोक (अंग्रेजी) सन १९३२, प्रृ० ५। 

२ सत्यश्रवा कृत शकास इन इण्डिया, प्ृ० १०८। 

३ अशोक की धर्मलिपिया, गौरीशकर हीराचन्द ओझा सपादित, प्ृ० ९,१० | 

४. मोये साम्राज्य का इतिहास, ले० सत्यकेतु, प० ५०१ | देखो दिव्यावदान प्ृ० ३८६। 


मोये राज्य २७९ 


४: कुणाल---८ वर्ष 

।.. नाम--विष्णु के अनुसार कुणाल ही खुयशा प्रतीत होता है| घर्म-बुद्धि होने से कुणाल 
खुयशा नाम से पुकारा जाने छगा होगा। कलियुगराजहइत्तान्त का खुपारव इसे खुयशा 
का विकृत रूप प्रतीत होता हे । 

सम्राट्‌ कुगल--यरुराणों और बौद्धअन्धों में कुणाल को अशोक का उत्तराधिकारी माना 
ह। कातन्त्र-डणादि का वत्तिकार दुगेसिह्य लिखता है--कुणाल नगरक्षक मगधरक्षऊश्च । अत. 
कुणाल को मोये साम्राज्य का एक सन्नाद न मानना उचित नही । कि, 

नेत्रहीन कुगाल--बौद्ध और जेन कथाओं के अनुसार अशोक के राज्यकाल में ही कुणाल 
अन्धा कर दिया गया था। 

कुणाल आठ वर्ष राजा रहा। नेत्रहीन होने के कारण संभवतः कुणाल ने राज्य 
त्याग दिया | 

७५, दशरथ - वन्धुपालित---८ वर्ष 

दशरथ कुणाल का पुत्र होगा | पुराणों की तुलना से पता लगता है कि वह बन्धुपालित 
नाम्न से प्रख्यात हुमा। अपने सम्प्रति आदि भाइयो की रक्षा करने के कारण वह 
बन्धुपालित हुआ | 

दशरथ के शिलालेज--गया के पास एक नागाजुनी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर कुछ 
गुफाएं हैं। उन में से तीन पर दशरथ के छोटे छोटे दानसूचक लेख हैं। एक पर उत्कीण है-- 
दशलमगन देवानापियेन | बह देवानाप्रिय था | 

६, इन्द्रपाल्ति--१० या १७ वर्ष 
ढपालित नाम पर पुराण-पाठ अत्यधिक श्रष्ट हुए हे। न इस का राज्यकाल ओर 
न अन्य कोई वात्त निश्चित हो सकी हैं । जयचन्द्र जी ने इन्द्रपालित को सम्प्रति माना है। 
यह वात हमें नहीं जंची । 
७, सम्प्रति--€& वर्ष 

सम्प्रति महाराज कुणाल का सब से छोटा पुत्र होगा।* जब दशरथ ओर इन्द्रपालित 
राज्य कर चुके तो सम्प्रति की वारी आई। अवदानकटपछता पछुत्र ७४ में क्षेमेन्द्र संपादे 
को अशोक का पोन्र'लिखता है। 

जैन सप्राट--जैन अ्रन्यो में सम्प्रति की वडी महिमा गाई गई हेै। वह शच्चुज्य-तीथे 
का एक प्रधान उद्धारकर्ता था ।३ वह ब्रिश्वण्ड भरताधिप और अनाये देशो में भी श्रमण- 





१, उणादि १।४४॥ 

२. कुनालस्य सम्पदि नाभ पुत्रों युवराज्ये प्रवर्तते | द्व्यावदान, प्ृ० ४३० । 

३ सम्प्रतिविक्रमादित्य/ः सातवाहनवाग्भटोी | पादल्त्ताम्रदत्ताश्ल. तस्योद्वारक्ृता, स्म्व॒ता, ॥३५॥। 
विविधतीयकल्प प्र० २ | 


श७२ भारतवर्ष का इतिहास 


बिहारों का प्रवतेक एक महाराज था |"? उस के भादेश से जेन साधु अनाये देशों में गए।* 
आये सुदृस्ती--हिमवान्‌ की थेरावली में लिखा हे कि सम्प्रति को जैनधम की 
दीक्षा देने वाला आये खुहसुती था ।3 यह दीक्षा अशोक के सामने दी गई ।९ 


सम्प्रति के उत्तरत्र्ती सम्राद्‌ 


दिव्यावदान और पुराणों की तुलना -मोय-बंशीय राजाओं की पुराणस्थ सूची पहले पृ० २६१ 
पर दी गई है | द्व्यावदान में भी सम्पदि-संप्रति ओर उस के उत्तरवर्ती राजाओं की सूची 
उपलब्ध होती है| नीचे इन दोनों सूचियो की तुरूना की जाती है -- 


पुराण दिव्यावदान 
संप्रति संपदि 
शालिशूक चूहस्पत्ति 
देवधर्मा चपसेन 
शतधघन्वा पुष्यधर्मा 
बृहद्र्थ पुष्यमित्र 


इन खूचियों मे द्व्यावदान का पुष्यमित्र मोये-कुल का अन्तिम राजा था। दिव्यावदान 
में स्पष्ट लिखा हे कि पुष्यमित्र के मारे जाने पर मोयेवंश का उच्छेद हुआ-- 
पुष्यमित्रो राजा प्रधातितस्तदा मोर्यवजस्समुच्छिनन: ।* 
अतः हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र ओर बृहद्रथ एक थे। द्व्यावदान के नाम वहुत 
अ्रष्ट हुए प्रतीत होते हैं। द्व्यावदान में अन्यत्न भी नाम भ्रष्ट हुए हैं ५ दिव्यावदान की 
बृहद्रथ ओर पुष्यमित्र की समता को न समझ कर राय चोधरी ने लिखा हे--?ए४7एशायपरं4 
श35 764))7 06४८९७४7१९० 707 घाढ 'शिपा एड8 


८, शालिशुक-बृहस्पति---१ ३ वर्ष 
गार्गी-पहिता में शालिशाक--गार्गी-संहिता नाम का ज्योतिःशास्त्र का एक पुरातंन अन्य है । 


वह अभी अमुद्वित है । डस में युगपुराण नाम का एक अध्याय है। चतेमान काल में वह 
अध्याय बहुत विक्त हो चुका है। तथापि उसमें दी हुई ऐतिहासिक घटनाएं समझ भें आ 





१, कुणाल््तत्सूनुस त्रिखण्डभरताधिप, परमाहंतोष्नायेदेशेष्वपि प्रवरतितअश्रमणविहार, सम्प्रतिमहाराज- 
श्राभवत्‌ | विविधतीयकलप, पृ० ६९ । 

२. आचार्य हेसचन्द्र का परिशिष्टपव ११६ १॥ 

४. नागरीप्रचारिणी पत्निका, भाग ११, अड्डू १, प्ृू० <४। ४. ना प्र० पन्निका, भाग १०,अड्डू ४। 

५. दिव्यावदान पृ० ४३२३ । . ६. दिव्यावदान पृ० ४३४ | 

७ देखों हमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, प्रृ० ७९ । 

८, पो. हि. ए. इ चतुर्थ सं० पृ० ३०७१ 


मोर्य राज्य २७३ 


जाती हैं । उस में लिखा है कि शालिशक के काल भें यवनों ने शाकल, पश्चाल और मथुरा को 
जीत कर मगघ पर आक्रमण किया |" पातञ्ल व्याकरण महाभाष्य में इस का साक्ष्य है-- 
अरुणदू यवन साकेते | अरुणदू यवन माध्यामिकाम्‌ । 


धर्ममीत यवन--गार्गीसंहिता के अनुसार मधुरा और मगध आदि पर आक्रमण करने वाले 
यवन-राज का नाम घमंमीत॒ था । हम विद्वानो के इस विचार से सहमत है कि वह डेमेटिअस 
होगा। पर वह कोन सा डेमेट्रिअस था, इस पर अधिक विचार अपेक्षित है । 


कलिंग-राज खारवेल--आठवें वर्ष में खारवेल ने राजग्रह पर सेना-भार डाछा । उस के 
फल-स्वरूप यवनराज मधुरा को छोट गया [* 

चहुत संभव है शालिशूक-बृहस्पति ने खारवेल को अपनी सहायता के लिये बुलाया हो । 
गार्गीसंहिता में लिखा है कि अपने घर में युद्ध हो जाने के कारण यवन राज भगध से लौट 
गया । उस के लछोटने के समय खारवेल वहां पहुँचा हो | 

वृहस्पतिमित्र ओर खारवेल--अपने वारहयें वर्ष में खारचेल ने मगधराज बृहस्पतिमित्र को 
अपने पेरो पर झुकाया | 

खारवेल ने बृहस्पति की सहायता की । बृहस्पतिमित्र ने चार वर्ष तक चुप्पी साथी 
होगी | उस ने सहायता के उपलक्ष्य में कर नही दिया होगा। चार वर्ष पश्चात्‌ खारबेल ने 
जस पर चढ़ाई की ओर उसे अपमानित किया | 

खारवेल का बृहस्पतिमित्र कोन आा--खारवेर के पांचवें वर्ष में नन्द्राज की नहर को बने 
३०० वे बीत चुके थे | खारवेछ का वृहस्पतिमित्र या तो शालिशक-ब्ृहस्पति है, अथवा 
पुण्यमित्र-इहद्थ । कलिंग की उस नहर के बनने से इन दोनों में से किसी के काछू तक ३०० 
चये वीते होग | यदि शालिशक् वृहस्पतिमित्र है, तो इन्द्रपालित के राज्य का एक लम्बा काल 
मानना पड़ेगा | यह वात अभी समझ्य में नहीं आती । यह भी संभव है कि खारवेल का नन्‍्दू- 
राज नन्दिवधेन या महानन्दी में से कोई एक हो | नन्‍्द्राज से खारवेल तक का कार १०३ 
वर्ष समझना नितान्‍्त भूल है । 

परिचम का शातकर्णि--खारवेल के शिलालेख में करिड्र की पश्चिम दिशा में राज्य करने 
बाले शातकणि का उछेख है । उस का प्रधान नगर अखिक ? कृष्णचेणा नदी पर था | खारवेर 
ने अखिक पर आक्रमण किया था। 

शालिशक का चरित्र-गार्गी-संहिता में शालिशूक का चरित्र निम्नलिखित शब्दों में दिया 
गया है-- हि 

ऋतुक्षा कर्मंसुत शालिशकों भविष्यति । स राजा कर्मसूतो दुशत्मा प्रियविश्नहः । स्वराष्ट्रसदेने घोर 
धर्मबादी अधार्मिक ॥| स ज्येष्ठश्नातर साधु केतति प्थित गुणैः । स्थापयिष्यति मोहात्मा विजय नाम धामिकर |॥ 
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१, ज वि ओ. रिस सितम्बर, सन्‌ १६२८ पृ० ४०२ । 
२, इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटरलि, सितम्बर १९३८, पृ० ४६५ | 


५७७ भारतवंप का इतिहास 


इन >छोकों से ज्ञात होता हे कि शालिशूक बड़ा दुष्ट, धर्मेध्वजी ओर अधामिक था। 
वह' अपने प्रिय-मन्च्रिमण्डल आदि से भी करूह करता रहता था। उस ने अपने ज्येष्ठ श्राता 
विजय को मारा ? 
8, देववमौ-देवधमौ-सोमशमो-हपसेन---७ वर्ष 


इस का राज्य भी स्थिर नहीं होगा | शालिशूक के काल में ही मौये-साम्राज्य बहुत खण्ड 

खण्ड हो चुका था | देववर्मा के काल में राज्य संभला प्रतीत नहीं होता | 
१०, शतधन्वा-पुष्यधमौ--८ वर्ष 

यह राज्य भी पूर्व राज्य के समान अस्थिर रहा होगा | तिच्बती अ्रन्थ में इसका नाम 

जयचन्द्र है ।१ 
१९, बृहद्रथ-"पुष्यमित्र 7-७० वर्ष 

भ्रृहद्रथ के राज्यकाल तक मोर्य शक्तिपर्याप्त क्षीण हो चुकी थी | बृहद्रथ का राज्य छोटा 
सा रह गया होगा | उसे किसी ने तंग नहीं किया । तिव्बत के श्रन्थकार के अन्नवार उसका 
नाम नेमचन्द्र था । पतञ्जल्लि महाभाष्य ६।३।६१ में उदाहरण लिखता है--काण्डीभत वृषलकुलमू । 
कुड्बीभूत॑ वृषलकुलम्‌ । अर्थात्‌ इपरक कुल अति छोटा हो गया। 

बृहद्रथ बहुत वृद्ध हुआ--पाजिटर के ई-वायु हस्तलेख के अन्लुसार बृहद्रथ का राज्यकाल 
८७ बषे का था | भत्स्य आदि के अनुसार वह ७० वे तक राज्य करता रहा | संभव है 
बृहद्रथ की पूरी आयु ८७ वे की हो। कलियुगराजवत्तान्त में लिखा है कि पुष्यमित्र ने 
अतीव वृद्ध बृहद्रथ को मारा-- 

पुष्यमित्रस्य सेनानीमेंदावलपराक्रम । अतीव वृद्ध राजान समुच्ृत्य वृहृद्रथम ॥* 

यहां यदि पुष्यमित्रस्य पाठ ठीक माना जाए तो कहना पड़ेगा कि दिव्यावदान का 
पुष्यमित्र पाठ भी ठीक है | पर यदि पृष्यमित्रस्तु पाठ हो तो पहली पंक्ति झुद्ध पुष्यमित्र की 
ओर लगेगी और पुष्यमित्र का विशेषण सेनानी होगा | 

शुद् पुष्यमित्र सेनानी ने वृहद्रथ को मारा--भद्ट वाण लिखता हे कि सेनापति पुष्यमित्र ने 
सेना-द्शन के व्याज से बृहद्रथ स्वामी को मार दिया |) पुराणों में भी यही लिखा है कि. 
सेनानी ने बृहद्रथ को मार दिया ।४ 


लिन. आल ललुलललईलइबबइलललइ बात इाााााईअ आरा आााााााााआआाााभभाााााााणााणाााणााणणाणनणणणणणणणणणणणणणणणनणणणणणननणणणनणणाण्ाणाणाणणणणणणणणााणााा्त 
१. ज० बि० ओ० रि० भाग २७, पृ० २२९५। २. दि किंगूस आफ मगव, पृ० ७७ | 
३, प्रज्ञादुबंल च बलद्रीनव्यपदेशद्शिताशेषसैन्य. सेनानी अनार्यों मौर्य बृहद्र्थ पिपेष पुष्यमित्र 
स्वामिनम्‌ । षष्ठ उच्छास, प० ६६२ । 
४. वायु ९९३३७॥ 


उनतालीसवां अध्याय 


शुज़ा साम्राज्य 
वेदिक-संस्क्ृति का पुनरुद्धार 
कालावधि--राय चोधरी का मत है कि पुष्यमित्र छझगभग १८७ इंखापू्वे में मगध-सम्राद्‌ 
बना ।१ उसका कुछ रगभग ७५ इंसापूर्व तक राज्य करता रहा।* अर्थात्‌ शुड्डों का राज्य 
११२ वर्ष तक रहा | यही मत स्मिथ आदि लेखकों का भी है। इस मत का आधार पाजिटर 
की पुराणस्थ शुड्ग-राज्य-काल गणना है। यह सत्य है कि वायुर ब्रह्माण्ड४ और विष्णु" में 
शुंगों की सम्पूर्ण राज्य-बर्यसंख्या ११२ ही है, परन्ठु मत्स्य में यह संख्या ३०० दी 
गई है। पार्जिटर का मत हे कि मत्स्य का--शत पूर्ण शते द्वे च श्रष्ट पाठ है । इस के स्थान में 
बायु का शत पूर्ण वश द्वे च पाठ ठीक है। साग्यवश वायु ब्रह्माण्ड ओर मत्स्य में प्रत्येक झुड़ 


राजा का राज्य-मान दिया गया है । उस के अनुसार शुड़्र राज्यकार का विस्तार निम्न- 
लिखित प्रकार से है-- 














वायु त्रह्माण्ड मत्स्य 
पुषण्यमित्र ६० पुष्यमित्र ६० पुष्यमित्र ३६ 
अप्नरिमित्र ८ पुष्यमित्र छुत < बी. 2 पा 
ततनयेष्ट. ७ खुज्येछ. ७ वसुज्येछ ७ 
चखुमित्र १० चसुमित्र १० वसुमित्र १० 
अन्भधक . २ भद्र २ अन्तक २ 
पुलिन्द्क ३ पुलिन्दक ३ पुलिन्दक ३ 
घोषसुत ३ घोष ३ 3. 0४ 
विक्रमित्र ? वजञ्गनमित्र ७ वज्ञमित्र 
भागवत १8२ भागवत ३२ भागवत ३२ 
क्षेमभूमि १० देवभूमि १० देवभूमि १० 

१३५ १४२ १०० 
१. ?पचऑरएबगाएनब ताल्व प्र 07 40०07 45] 8 0, ए7०0००ए डष्शि » गटाइ० 0736 एल्या8 ए प्त 8 7 
पु० ३२६। 

२ पो हि. ए, इ, पृ० ३५२।. ३ हषइथश]|. ४ राज्टाश्श्द्ा 


जज उ[शडारेजा हि 
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इन गणनाओं में से ब्रह्माण्ड की गणना अधिक पूर्ण है। चायु में आठवें राजा का 
राज्यकाल नही है। मत्स्य में दो राजाओं के नाम ओर उन का राज्यकार तथा आठवें राजा 
नहीं ० च  .. डे. + ््े 
का राज्यकाल नहीं हे। अतः कुछ पुराणों ने जो ११२ का जोड दिया है, वह संदिग्ध है। 
नारायण शास्त्री ने मत्स्य ओर कलियुगराजबृत्तान्त से प्रत्येक शुड्र-राजा का जो राज्यकाल 
दिया है उस का योग ३०० वर्ष ही वनता है। ऐसी अवस्था में हम इतना कह सकते हैं कि 
झुड़ों का राज्यकाल ११२ वर्ष नही, प्रत्युत इस से अधिक था । 


!, पुष्यमित्र--राज्य 5० वर्ष 

कुल--पुराणो में पुष्यमित्र को शुद्धा लिखा हे। मत्स्यपुराण के एक पाठ से ज्ञात 

होता है कि शुद्ध पूवं-सारत का कोई जनपद था ।”? संभव हो सकता हे पुष्यमित्र वही का 
हने वाला हो | पाणिनि लिखता है कि कभी शुड् नाम के दो ऋषि थे । उनमें से भारद्वाज 

शुज्ञ की सन्‍्तति शोहइ कहाई ओर दूसरे की सन्‍्तति शोड्ि ।? बृहदारण्यक उपनिपद्‌ और चंश 
ब्राह्मण आदि में शोड्डि-पुत्र) ओर शोड्रायनि आदि दोनो प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। मत्स्य- 
पुराण में शोंग आदि छोग छ्यामुष्यायण अर्थात्‌ दो गोत्र वाले कहे गए हैं ।४ 

पुष्यमित्र का इन से सम्बन्ध नही था--यदि पुष्ियमित्र का इन दोनो में से किसी से भी कोई 
सस्वन्ध होता तो वह शोौड़ या शोड्ि कहाता । परन्तु कहाया वह शुड़ ही। वह शुड़ जनपद 
का भी हो सकता है | राय चौधरी आदि लेखको ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया। पाजिटर 
ने शौड़ भी एक पुराण-पाठ माना है ।५ उस के पाठान्तरो में वहुधा शुड्र पाठ भी मिलता है। 
अतः उस का झोड़ः पाठ ठीक नहीं | 

पुष्यमरित्र काइयप था--हरिवंश में निम्नलिखित दो इलोक हैं-- 

ओद्धिनो भविता कश्चित्सेनानी काश्यपो द्विज:। अश्वमेघष कलियुगे पुनः प्रत्याहरिष्यति ॥४०॥ 

तथ॒गे तत्कुलीनश्च राजसूयमापि क्रतम। आहरिप्याति राजेन्द्र ख्वेतग्रहामिवान्तकः ॥४१॥|* 

पहले इलोक का सेनानी पुष्यमित्र प्रतीत होता है। वह काइयप छ्विज था। उस ने 
चिरकाल से बन्द हुए अश्वमेघ को पुनः किया। उस के कुछ में किसी ने राजसूय यज्ञ 
भी किया | 

वैम्विक अग्निमित्र--मालूविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र अपने आप को वेम्बिक कुल 
का कहता है ।» संभव है उस की माता का नाम विस्वा हो। पातञ्ल महाभाष्य में बैम्बाके 
प्रयोग मिलता है। यह प्रयोग कात्यायन के वार्तिक के अनुसार हे--सुधात-व्यास 
बिम्वानाम्‌ इनि वक्तव्यम | *' '"'वैम्बाके ।< कात्यायन पुष्यमित्र से पहले हो चुका । अतः उस 





१ मागधाश्र महाग्रामा मुण्डा शुब्बास्थैव च॥ सुहा मछ्ता विदेहाश्व मालवा: काशिकोसला. । 


१६२॥६६,६७॥ २ अशध्यायी ४१११ ६॥ डे 
३ बृ० उ० ६॥४।३१॥ शोौद्डि प्रयोग के लिए अशध्यायी ४॥२।१३९५ का गण ठेखो | 
४. १६६।५२॥ ५, डाइनैस्टीज आफ दि कलि एज, पु० ३४। 


६. हरिवश पत्र ३, अध्याय र₹॥... ७, ४।१४॥ ८, ४॥१|६७॥ 
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के ध्यान में बिम्ब का कुछ अन्य अर्थ था | वैम्बकि और वैम्विक प्रयोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। 
विम्बिका एक नदी थी | बहुत शिलालेखों में विम्बिकानदीकट नाम का एक नगर वर्णित है।* 

अश्वमेघ--अभी लिखा गया है कि सेनानी काइयप ने अशभ्वमेघ यज्ञ का कलि में उद्धार 
किया । पुष्यमित्र के किसी सम्बन्धी के शिलालेख में लिखा है-- 

कोसलाधिपेन द्विरश्वमेधयाजिन सेनापते पुष्यमित्रस्य षष्ठेन कोशिकीपुत्रेण " [२ 

अर्थात्‌ पुष्यमित्र ने दो अद्वमेघ यज्ञ किए । 

सेनापति पुष्यमित्र के यज्ञ का धोड़ा वसुमित्र की रक्षा में विचर रहा था। वखुमित्र 
के साथ शतराजपुत्र थे | वखुमित्र श्रेष्ठ धन्‍्वी था। सिन्घु के दृक्षिण-रोध पर यवनों ने यज्ञ-अभ्व 
को रोका | दोनों सेनाओं का महान्‌ संमदं हुआ। वरुमित्र विजयी हुआ। यह वर्णन 
मालाविकाभ्निमित्र नाटक के पांचवें अंक में हे । महाभाष्य में एक प्रयोग है--अभ्यवहारयति 
सैन्धवान्‌ | अर्थात्‌ सनन्‍्धवों को नष्ट करता हे। क्‍या यह वसुमित्र की सेन्धव-विज़य का 
संकेत है ? 

इस यज्ञ के समय यदि वसुमित्र २० वषे का हो, तो अग्नलिमित्र रगभग ४० वै्ष का 
होगा ओर पुष्यमित्र रमसग॒ ६० वर्ष का होगा। कालिदास के अनुसार अद्वमेघ के समय 
अग्निमित्र वैदिशस्थ था ।४ अश्वमेधयज्ञ में उस का निरन्तर राजधानी में उपस्थित न होना 
वताता है कि पुष्यमित्र को नव-प्राप्त राज्य की रक्षा के लिए अत्यन्त सावधान रहना 
पड़ता था । 

मेजुश्री का गोमिमुख्य--मज्ज्ुश्री में लिखा हे कि उस युगाघम काल में राजा गोमिमुख्य 
होगा। वह कद्मीरद्वार तक बिहारों को नष्ट करेगा ओर शीलसम्पन्न मिक्षुओं को मार देगा। 
उस की उ्तत्यु उत्तर दिशा में होगी।" तिब्बत के ऐेतिहासिक तारानाथ ने भी लिखा हे 
कि पुष्यमित्र ने मध्यदेश से लेकर जालन्धर की सीमा तक के सब बोद्ध मठ नष्ट कर दिए। 
अतः सूलकढप का गोमिमुख्य ओर तारानाथ का पुष्यमित्र एक व्यक्ति थे। गोमिन शब्द 
पूज्याथे में मिलता है ।* पुष्यमित्र ब्राह्मण था। अत बह गोमिमुख्य था। मसूछकलप में किसी 
अन्तिम नन्‍द' को नीचमुख्य लिखा है ।० वह निस्सन्देह शुद्र होगा । तिब्बती ग्रन्थों के अलुसार 
भटभद पुष्ययोगी नाम लिखता हे | 

बृहद्रय-पुत्र पणिचन्द्र--तिव्वती अ्न्थकार लिखता है--बहद्रथ अपरनाम नेमिचन्द्र का 
पुत्र पणिचन्द्र मगध में राज्य करता था ।* डस समय पश्चिम में म्लेचछों का राज्य हो गया 
था। ओर भारत के मध्यदेश का पहला आक्रमण तब हुआ ।< पुष्यमित्र सेनानी रहा होगा 
ओर उसे नाममात्र का राजा रहने दिया होगा । 


१. बहुत इन्सूक्रिप्शन्स, वरुआ, सिन्हाकृत, पृ० < । २. नागरी प्रचारिणी पात्रिका, वेशाख सवत्‌ १९८१॥। 
३. १।१।४४॥ ४ ५।१७॥ के पदचात | ७ मूलकल्प इलोक ५३०--०५३३ | 

६. चान्द्रव्याकरण--गोमिन्‌ पूज्ये [४२१४ ४थ॥। ७ इलोक ४२४ | 

८, ज० बि० ओ० रि० सो० भाग २७, पृ० २२३ | 


रछ८ भारतवर्ष फा इतिहास 


राज्य-विस्तार--प्रुष्यमित्र का राज्य मगध से कश्मीरहढार तक अवश्य था | 


राज्य-काल--पुराणों में पुष्यमित्र का राज्यकाल ६० या ३६ वर्ष लिखा हे। तैलोक्य 
प्रश्षप्ति नामक पुरातन जैन ग्रन्थ में लिखा है कि पुष्यमित्र ने ३० वष तक अवान्ति में राज्य 
किया।" विविधतीथकरुप में भी ऐसा लेख हे।? संभव है पुप्यमित्र ने अवन्ति-प्रदेश 
पीछे से हस्तगत किया हो । 

व्याकरण महाभाष्य में पुष्यमित्र का उल्लेख--महाभसाष्य के पुपष्यमित्र सम्बन्धी वचन नीचे 


उद्ध्वत किए जाते हैं-- 
१. राजसभा | . .. . | पुष्यमित्रमभा चन्द्रगुप्तसभा | १।१॥६८॥ 
२. पुष्यमित्रो यजते याजका याजयन्तीति । तन्न भवितब्य पुष्यमित्रों याजयते याजका यजन्तीति। 
३१२ ६|॥ 


३. इह पुष्यमित्र याजयामः ।३॥२।१२३॥ 
४. महीपालवच श्र॒त्वा जुघुषु. पुष्यमाणवा: । एप प्रयोग उपपन्नो भुवाते । ७४२।२ ३॥ 


इन में से पहला वचन पुष्यमित्र की राजसभा का स्मरण कराता है। दूसरे में पुष्यमित्र 
के किसी यज्ञ का वर्णन है | तीसरे में पतश्नलि कहता है कि हम पुप्यमित्र का यज्ञ करा रहे 
हैं। चोथे में पुष्यमित्र के कुडुम्च का एक दृश्य है । चौथा वचन पतञ्जलि का स्वनिमित प्रतीत 
होता है । 
चैदिक सस्कृति का पुनर्जीवन--छुद्भ-राजा ब्राह्मण थे। उन का वेद्क-जीवन में विश्वास 
था। उन के काल में सरुक्कत पुन. देश-भाषा बनी। तब संस्क्तत कवियो का बड़ा आदर हुआ 
होगा | पतझलि ऐसा महान्‌ व्यक्ति शुदड्र-राज के आश्रय के कारण ही इतना अनुपम भ्रन्थ 
लिख सका । 
२. अप्निमित्र--८ वर्ष ! 
क्या अभरिमित्र झूद्क था--क्षी रस्वामी किसी पुरातन कोश के कई इलोक उद्धृत करता 
है ।३ उन में से एक इलोक का प्रथम पाद हे--शद्गभकस्‌ त्वभिमित्राख्य. | अर्थात्‌ शूद्रक अग्निमित्र 
का नाम हे । अब इस कथा की सत्यता देखनी चाहिए । 
झरूच्छकटिक प्रकरण और पद्मप्राभ्तक भाण कवि ज्लद्क विरचित है। इन दोनों अन्थो से 
निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं-- 
१. शूद्रक शेव था। 
२. वह डिजमुख्यतम था । 
३. वह अगाध-बलरू था। वह समर-व्यसनी था । 
४. वह ऋग्वेद, सामवेद, गणित, बेशिकी कला ओर हस्तिशिक्षा में निपुण था । 





१, तीस वसासु पुस्समित्तम्मि ॥९६॥ २. तीस पूसमित्तस्स | प्ृ० ३८। ३ अमरकोश टीका २८२॥ 


झुड्ध साम्राज्य २७९ 


५. उस ने परम समुद्य से अश्वमेघ यज्ञ किया ! 
६. उस की आयु १०० वर्ष ओर १० दिन थी। 
७. वह क्षितिपाल था | 
८ वह अपने पुत्र को राजा वना कर स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हुआ | 
५ उस के काल में कातन्त्र व्याकरण का प्रचार हो रहा था |" 
१० उस के समय कोई मोये-कुमार जीवित था ।* 
११. वह चाणक्य के पश्चाव्‌ हुआ ।३ 
१२. वह सूलदेव की शठता को जानता था [४ 
इन में से करे बाते अग्निमित्र शुंग में घटती है | चह छ्विजमुख्यतम क्षितिपाल था । उस 
ने अपने पिता के समान अद्वमेघ-यज्ञ किया होगा | हां, उस के दिनों में कातन्त्र के प्रचार 
की बात खटकती हे | परन्तु ज़ब तक आन्ध्र-इतिहास की सारी समस्या सुलझा न जाप, "तब 
तक इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । एक शातकणि शालिशूक का समकालिक 
लिखा जा चुका है। संभव है, वह एक आन्ध्रराज हो | विविधतीथेकल्प से ज्ञात होता है कि 
सकल-कला-कलापज्ञ मूलदेव मौयों का अचिर-उत्तरवर्ती व्यक्ति था। संभव है वह झाुंगों के 
घरारंभिक दिनों में हुआ हो । इन सब बातों से शूदक ओर अग्निमित्र के एक होने की 
संभावना है । 
बाण ओर शूद्रक--नहीं कह सकते कि वाण से स्मरण किया गया शूढक शुंग अग्निमित्र था, 
था कोई अन्य शूद्रक ।४ संसवतः वह अन्य आग्निमित्र था । 
शूहक-वध फा शूहक--असरकोश १।६।६ के टीकासवेस्व में शूद्क-बध नामक किसी भ्न्ध 
का प्रमाण दिया गया है । झद्गक-वध वाला शूद्रक अग्निमित्र नहीं हो सकता | वह कथा 
अधिकतर काब्पनिक थी | 
एक बड़ा बलशाली शद्॒क राजतरंगिणी में उछिखित है ।* 
राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा में--वासुदेव, सातवाहन, शहक ओर साहसाइ को राजा और 
कवि दोनो मानता है। ये राजा कवि-समाज अर्थात्‌ त्रद्मसभा के विधाता थे ।० 
दृण्डिक्ृत अवन्तिसुन्द्री कथा में एक पाठ है--(त) पुन समुद्भृत्य पुष्यमित्रो नाम शुद्वस्तस्यैव 
सेनापतिबह्मणायनो. *'** * * ज्वल्तिमौयेवश च मूलदेव युधि निहत्य पट्त्रिशत्‌ समा स्थास्याति ।< 
अर्थात्‌ पुष्यमित्र ने मूलदेव को युद्ध में मारा | परन्तु मूलदेव देर तक झद्कक का मित्र था।, 
अतः यह मूलदेव कोई पहला मूलदेव था ओर अग्निमित्र शूद्रक नहीं था | 





१. प० प्रा०ण प्ृ०८| ३२ प० प्रा० १८ | मौयेकुमार से तुझना करो मोयेप्तचिव की । मालठ्विकाप़ि- 
मित्र १७. ३ सुच्छकटिक १३६॥ ४ पछ७ प्रा० पृ० ७। 

५, उत्सारिकरुचिश्व रहसि ससचिवमेव दूरीचकार चकोरनाथ झूहकदूत चन्द्रकेतु जीवितात्‌।पष्ठ उच्छूस, 
पृ०८ ६९५ । 

६. रे२४१॥ ७, काव्यसमीमासा १॥१०|॥ ८ अशुतोप मैमोरियल वाल्यूम, पृ० २२५। 


२८० भारतवर्ष का इतिहास 


राजधानी विदिशा--शुड्रो ने पाटलिपुत्र के खाथ साथ विदिशा को भी अपनी एक राज- 
धानी बना लिया था | मालविकाभ़िमित्र नाटक से पता रूगता है कि अभ्निमित्र कभी विदिशा 
में भी रहा करता था । 

शुड्रों के अन्त तक विदिशा उन के अधिकार में रही। उन के अन्त पर विदिशा का 
राजा शिशुनन्दी था। यह बात पुराणों में अत्यन्त स्पष्ट रूप से लिखी है ।" 

महाराणी--कालिदास के लेख के अन्ुखार अग्निमित्र की प्रधान-स्त्री घारिणी थी। 

राज्यकाल--पुराणों में अम्निमित्र का राज्यकालू ८ वर्ष का लिखा है। त्रेलोक्य प्रश्प्ति के 
अज्ञसार वर्ुमित्र और अश्निमित्र का राज्य ६० वर्ष का था।* विविधती्थेकलप के अज्लसार 
बलमित्र और भानुमित्र का काल ६० वर्ष का था ।3 ये दोनों नाम वखुमित्र और अग्निमित्र के 
स्थान पर हैं। अतः ज्ञात होता है कि जैन पद्धति के अनुसार इन तीन राजाओं का कार ९० 
वष का था। पुराणों में इन का काल ३६ +-८+-७+-१०८६ १ बे अथवा ६०+८+-७--१० ८८५ 
वर्ष है। संभव है जैन अनुश्नुति के राजा शुद्ध न हो । 

३« वसुज्येप्र--७ वर्ष 

संभव है वसुज्येप्ठ चसुमित्र का वड़ा भाई हो। इस का चत्तान्त अज्ञात है। जेठमित्र नामां- 

कित कुछ मुद्राएं अब भी प्राप्त हैं ।९ 


४, वसुमित्र--१ ० वर्ष 
वसुमित्र का थोड़ा सा उछ्लेख पहले हो चुका है । हपचरित में उस की अथवा उस के 
किसी भाई सुमित्र की मृत्यु का व्णेन हे-- 


अतिदयितलास्यस्य च शैलूपमध्यमध्यास्य मूर््भानम्‌ असिलतया म्रणालमिव अलुनात्‌ अभिमिन्रात्मजस्य 
सुमित्रस्य मित्रठेव: ।+ 

अर्थात्‌ मित्रदेव ने अतिनृत्यप्रिय अग्निमित्रपुत्र ख़ुमित्र का सिर खड़ा से काट दिया | बाण 
फा पाठ यदि सुमित्र था, तो वह वस्तुमित्र का कोई छोटा भाई होगा। 


७, अन्ध्रक-भद्रक-अन्तक--२ वर्ष 

विष्णुपुराण में इसे आडूक या उदडुः लिखा है ।* भागवत का पाठ भठढक है । इन में से 

कोई एक नाम ठीक होगा अथवा सारे नाम किसी एक सूल का पाठान्तर हो सकते हैं । इस 
' का नाममात्र अवशिष्ट है । किसी भद्रघोष की मुद्राएं मिलती हैं ।७ 


न्‍ 





१. डाइनैस्टीज आफ दि कलि एज, पृ० ४९। २ वसुमित्त अभिमित्ता सट्टी ।१९७॥ 

हे पृ ३९! ४. काएन्त आफ एन्शिएण्ट इण्डिया, ऐलनकृत, ?० ७४| 

५. पृष्ठ उच्छास पृ० ६६१ त्रिवन्दरम के एक हस्तलेख का पाठ द्रष्टव्य है--अभिमित्राग्रजस्य सुमित्र- 
स्य मूलदेव' | राजप्रासादहस्तलिखित ग्रन्थ पुस्तकालय | खारपट और मूलदेव पर लेख, सर आशुतोष मैमो- 
रियल वाल्यूम, सन १६२६-१९२८, भाग १, पृ० २२०। 

६. ४॥२४)३५॥ ७, ज ए. सो. व सन्‌ १८८०, प० २३। 


शुद्रा साम्राज्य २८९ 


६. पुलिन्दक--३ वर्ष 
पुलिन्द्क से भागवत तक के विषय में हम अधिक नहीं जान सके । कुछ शिलालेख 
भागवत आदि के सम्बन्ध के कहे जाते है, पर उन के विषय में निश्चिचत ज्ञान अभी तक नहीं 
ही सका | 
७, घोष, घोषसुत अथवा योगेघ--३ वर्ष 
८, बजमित्र--७ या ८ वर्ष 
९. भागवत--३ २ वर्ष 
१०, देवभूमि--१० वर्ष 
वायु में इसे क्षेमभूमि ओर विष्णु में देवभूति लिखा है। वह एक व्यसनी राजा था।” 
देवभूति नाम का समर्थन भद्द वाण भी करता हे-- । 
अतिखीसहइरतम्‌ अनहृूपरवश शुद्वम अमात्यो वसुदेवों देवभूतिदासीदुह्ित्रा देवीव्यज्ननया वीतजीवितम्‌ 
अकारयत ९ 
वाण के लेख से भी ज्ञात होता है कि देवभूति एक व्यसनी राजा था । कलियुगराज- 
बत्तान्त में देवभूति के मारे जाने की घटना का विस्तृत वर्णन है । 
अमात्य वशुदेव --देवभूति विदिशा में ही रहने छग पड़ा था। उसने राज्यभार काण्व- 
शाखीय अमात्य वसुदेव पर छोड दिया था । व्यसनी होने के कारण देवभांते ने 
वखुदेव की कन्या पर ही बलात्कार करना चाहा। वह सती मर गई । इस घटना को खुन 
कर वखुदेव बड़ा दुखी हुआ | उस ने देवभूति को उसकी दासी कन्या डारा मरवा दिया । 
वसखुदेव ने शुद्रे-कुल का स्वेथा नाश नही किया। शुद्ध-कुल का सब्वेनाश आस्ध्र सीमुक 
ने काण्व-चंदा के नाश के साथ किया ! 
शुज्ञों के अन्त पर वैदिश राजा--कभी विदिशा पर शुडद्धों का राज्य था। उन से पहले 
और अनेक राजा थे | उन का वर्णन पुराणों में है । शुद्भो के अन्त में जो राजा विदिशा में 
था उस के विषय में पुराणों में लिखा है-- 
शुब्वाना तु कुलस्यान्ते शिशुनन्दिभविष्यति | तस्य अआराता यवीयास्तु नाम्ना नन्दियशा किल | 
अर्थाव्‌ बिदिशा में शिशुनन्दि राजा था। उस का श्राता नन्द्ियशा था | 





१ शुगराजन व्यसनिन | विष्णु ४२४)३९॥. २ पष्ठ उच्छास, पृ० १५३॥ 


4 
चालठ्सवां अध्याय 
यवन-समस्या 

हम पहले प्ृू० १५१ पर यवनो के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त लेख लिख चुके है । उस से 
उत्तर-काल की भारतीय-इतिहास की यवन-समस्या कुछ अठप जटिल नही ) इस लिए इस 
विषय पर पाइचात्य ओर भारतीय-ऐोराणिक-मत्त का उछेग्व नीचे किया जाता है | 

पाथ्ात्य मत--स्मिथ ओर रपसन आदि पादचात्य एतिहासिको का मत हे कि पंजाब 
के परद्िचमोत्तर के सब यव्न-राज्य सिकन्द्रर के पेजाब आक्रमण क पतच्चात्‌ बने। सिकन्दर 
मोर चन्द्रगुप्त के मगध-सम्नाट बनने से चार या पांच वर्ष पहले पंजाब में आया। उस के 
पश्चात्‌ जो यवन-राज्य पैजाब की सीमा पर स्थापित हुण, उन्हें चन्द्रशुप्त न नष्ट कर दिया। 
तदनन्तर सोये-साम्राज्य के क्षीण होने पर ओर शुड़ो के काल में पंजाब ओर उस के सीमा- 
प्रदेशों में पुनः यवन-सत्ता प्रवछल हुईं। उस समय मननन्‍दर आदि पसिद्ध राजा हुए। मनेन्दर 
ने शाकल अर्थात्‌ स्यालकोट में अपनी राजधानी स्थापित की ।__+ 

भारतीय-मत का सार--आचाये पाणिनि नन्दकाह अथवा उस से पहले हुआ। उस के 

अ्न्थ पर वातिक लिखने वाला कात्यायन संभवत: ननन्‍्द्काल में हुआ। संस्क्तत भ्रन्थो में 

नल्दकाल का एक मुनि वररुचि वहुत प्रसिद्ध हैं। नही कह सकते वह वररुचि दाक्षिणात्य- 
कात्यायन था अथवा उस से विभिन्न कोई व्यक्ति ।१ अस्तु, पाणिनि यवनो से परिचित था। 
पाश्चात्य लेखक इस कारण से पार्णान का काल सिकन्दर के पद्चात्‌ रखना चाहते है | 
यह उन की सबेथा भूल हे। कात्यायन स्पष्ट करता है कि पाणिनि के सूत्र का अभिप्राय यवनो 
की लिपि से द्द। ++ ४ 

अब आई मौये-काल की वात | महामन्त्री विष्णुगुप्त अपने एके ज्योतिपश्नंथ में यवनो के । ( 
मत का निर्देश करता है ।१ अशोक के तेरहवें शिलालेख में यवन-राजाओ के नाम उपलब्ध 
हैं। अशोक मोय का एक सामन्त यवनराज तुपास्फ था ।४ शालिशूक मौर्य के काल में यवनराज 
घमंमीत ने मगध पर आक्रमण किया ।" इस के पश्चात्‌ पुष्यमित्र के समय में उस के पोच 
वसुमित्र ने सिन्धु-तीर पर यवनों को परास्त किया। पुष्यमित्र का याज्षिक पतझ्ञलि मध्यमिका 
ओर साकेत पर किसी यवन-आक्रमण का पता देता है ।* 





१ यदि कथासरितसागर, अबन्तिसुन्दरीकथासार और मजुश्रीमूलकल्प का वररुचि दाक्षिणात्य सिद्ध 
हुआ, तो कहना पडेगा कि उस के कात्यायन होने का एक प्रमाण दृढ हुआ । 
२, अशध्यायी ४|१|४६) इस पर वार्तिक उदाहरण--यवनानी लिपि | 
हर | है उत्पल को बृहजातक-टीका २१॥३॥ 
४. देखो गिरिनार का रुद्रदामा का शिलालेख | ५ देखो, पूर्व पृ० २७२ । 
६. अरुणबवन: साकेतम । अरुणगवनो मव्यमिकाम्‌ | महाभाष्य ३॥२।१११॥ 


यवन समस्या २८३ 


पुराणों में पञ्माव के यवन राजाओ की संख्या आठ लिखी है । ये सब राजा गुप्तकाल से 
पहले और आन्ध्र-कालर के अन्तिम दिलों में हुए | पुराणो के लेखानुसार वे शुड्र-काल के बहुत 
उत्तरवर्ती थे । इन आठ यवन-राजाओं का शालिशक आदि के काल के यचन-राजाओं से कोई 
अ“खलाबद्ध सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता | पुराणों के अनुसार सिकन्द्र का आक्रमण यदि वह 
३२६ ईसा पूर्व के समीप हे तो आन्भ्रकाल में रखना पड़ेगा। परन्तु सिकन्दर की तिथि अभी 
अनिश्चित हे | 


इन दोनों मतों का सार--पाश्चात्य लेखकों का कहना है कि पुराणों में शुड़काल के परवचर्ती 
राजाओं का वर्णन ठीक नहीं हुआ । बस इतना लिख कर पाश्चात्यों ने भारतीय इतिहास की 
एक कहटिपित रूपरेखा बना ली है। हम ने इन सव मतों का अध्ययन किया है, परन्तु हम अभी 
तक किसी स्थिर निणेय पर नही पहुँच पाए । पाश्चात्यों ने “खरा जोड़ने का यत्न किया है, 
पर उस में चुटियां बहुत रही हैं। वह मत सन्तोष-प्रद्‌ नही है | पुराणों के विश्वसनीय संस्करण 
अभी अचुपरूव्ध है | यह चुटि वहुत अखरती हे। परन्तु पुराणमत सहसा परे नहीं फेंका जा 
सकता । यदि आन्ध्र-वंश का काल गुप्त-वंश से पहले जोड़ना पडा, जेसा अत्यन्त संभव 
दिखाई देता हे, तो सब पाश्चात्य-विचार त्याज्य हो जायेंगे। अतः हम सामग्री की खोज में छगे 
हैं और बृहद्‌ भारत इतिहास में अपना निश्चित मत प्रकाशित करेंगे । 


[०] के अध्या 
इकतालासवा अव्याय 
शज्न-भृत्य अथवा काण्व साम्राज्य 
बहु-भ्रष्ट पुराण-पाठ--काण्व-वंशीय राजाओ के वर्णन का पुराण-पाठ अत्यन्त भ्रष्ट हो गया 
है। काण्व राजा संख्या में चार थे। पाजिटर के पुराण-पाठ के अनुसार उन का राज्यकारू ४५ 
वे का था। नारायण शास्त्री के अनुसार उन्होने ८५ वर्ष राज्य किया | हमें इन दोनों पाठो में 
दोष दिखाई देते हैं । परन्तु अन्तिम निणेय के लिए अभी सामग्री का अभाव है। 
पुराणों के अनुसार काण्व राजा धार्मिक और प्रणत-सामन्त थे | 
१, वसुदेव--* वर्ष ! 
अन्तिम शुद्भ-राज देवभूमि का प्रधानामात्य चखुदेव था | वह काण्व-शाखीय ब्राह्मण 


था । इस कारण उस का काण्व-बंश कहाया | देवभूमि का उत्पादन करने के पश्चात्‌ वह 
पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा । उस के काल में भी बादिकसंस्काते का प्रसार रहा 


होगा | संस्क्तत ही राज-भाषा होगी । 
२. भूमिमित्र---१४ अथवा २४ वर्ष 

वायु और ब्रह्माण्ड में इस का राज्यकाल २४ वर्ष का लिखा हैं। अन्यत्र मत्स्य आदे में 

इस का राज्यकाल १४ वर्ष का है। 
३. नारायण--१२ वर्ष ः 
इस का राज्य सर्वत्र १२ वर्ष का लिखा है। 
४. सुशमो--१० वर्ष 
खुशर्मा अन्तिम काण्व राजा था | यह राजा अपने अभ्रत्य. आन्धजातीय सिमुक से 


मारा गया। 


वयालीसवां अध्याय 
आन्ध्र-साम्राज्य---४5 ० वर्ष 


इनके पूर्व॑र्ती आन्य--आनन्‍्ध्र एक भतति प्राचीन जाति थी। अन्ध्रों का नाम ऐतरेय ब्राह्मण 
में मिलता है।? सारतयुद्ध के काल में यादव कृष्ण आन्धों का वर्णन करता है ।१ प्रियदर्शी 
के तेरहवें शिलालेख में अन्ध्र ठेश का नाम मिलता है | खारवेल-कालिड् के प्रसिद्ध शिलालेख 
में अमिक-नगर के किसी चलशाढी राजा सातकणि अथवा शातकणि का ब्णन है | अपने राज्य 
के दुसरे बप में खारबेल ने उस पर चढाई की |? शातकणि आन्श्ो की एक उपाधिमात्र थी | 
खारवबेल का समकालीन शातकणि काण्व-साम्राज्य के विध्यंस से पहले हो चुका था। यद्यपि हम 
ने माय और शुद्र-राज्य का काछ सरिमिथ आर राय चोधरी आदि के स्वीकृत-काल से अधिक 
लम्बा माना हे,तथापि उन के माने हुए कालक्रम के अच्नसार सी खारवेल आन्ध्र-राज्य-संस्थापक 
खिमुक से पहले हो चुका था। राय चौधरी भादे के अज्ुसार इन बशों के राज्य-काल का 
जोड़ निम्नल्ठिखित ह-- 

माँये राज्य १३६ वर्ष 

झड़ राज्य ११२ » 

काण्व राज्य ४५ ,, 


पूणे जोड़... २०३ बे 


इस प्रकार इन लेखको के अनुसार काण्व-राज्य का ध्वँस ननन्‍्दराज्य की समाप्ति के २९३ 
बरष पश्चात्‌ हुआ । अब यदि नन्‍दो के राज्य के सात बर्ष रहने पर. किसी नन्‍द ने कालिड्र- 
बिजय की हो तो काण्व-राज्य के अन्त तक उस घटना को ३०० वर्ष होगे । खारबेल नन्‍्द के 
कलिद्-विज्य के ३०० या १०३ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था | परन्तु तव सगध पर बृहस्पातिमित्र 
नाम का कोई राजा नहीं था। अत राय चोंधरी आदि की सारी कट्पनाएँ असत्य है ! 

हमारा मत है कि खारबेल का शातकणि इस आन्ध्र-राज्य से बहुत पहले का शातकर्णि 
था । । 

महनाग और जातकर्णि--चात्स्यायन के कामसूत्र में लिखा हें-- 

कर्तर्या कुन्तछः आतकर्णि भातबाहनों मद्दादबी मलयवती ( जघान )। 
.........................3- नमन मन ननन-+क+ओ मन नमन न नमनमन-नमन नम लय तन मन न + मनन क«»भ 3० +»«»५++--++फ ++भना+मक 

१ ऐ* ब्रा० ७१८] ? उद्योगपव १३८२५॥ 

3 इण्टियन हिस्टारिकल छाटरेलि, सितम्बर सन्‌ १६३४, पृ० ४६३। 

« ४८ दूसरा अधिकरण, सातवा अभ्याय | 


२८६ भारतवर्ष का इतिहास 


कामसूत्र के कतृत्व के विपय में अभी अनेक बातें बिवादास्पद हें | यदि मलनाग 
वात्स्यायन विष्णुग्रुप्त नही, तो यह कुंतछ शातकर्णि आन्ध्र होगा, अन्यथा यह शातकर्णि मौय 
राज्य से पहले का कोई शातकणि होगा।? कामसूत्र के टीकाकार का मत है फि--कुन्तरूविपये 
जातत्वात्‌ तत्समाख्य । अथांत्‌ कुन्तल देश में उत्पन्न होने से वह कुन्तछ कहाया । इस मत को 
मान कर यह कहा जा सकता है कि कामसूत्र का शातकर्णि संभश्रतः आन्ध्र-वंशीय न हो। 
ये सब समस्याएं लुप्त संस्क्रत -वाहुमय के अधिक मिलने पर समाहित होंगी | 


कथासरित्सागर और सातवाहन-वण--कथासारित्सागर में ढीपकर्णि का पुत्र सातवाहन लिखा 
गया है ।* सातवाहन नाम की व्युत्पात्ति पर वहां एक कथा भी लिखी है | वह काद्पनिक 
कथा है। संभव है यह सातवाहन इस आन्ध्र-वंश के आरम्भ से पहले का हो । 


आन्म्र-तरेश के विषय में पुराण-मत--पार्जिटर लिखता हे ३-- 


वायु, ब्रह्माण्ड, भागवत ओर विष्णु सब तीस (आंध्र ) राजा कहते है, परन्तु वे तीस के 
नाम नही लिखते । वायु के दस्तलेखों में १७, १८ ओर १९ नाम हैं | इ-बायु, जो सब से पूर्ण 
२९ नाम लिखता हे । ब्रह्माण्ड में १७ ही नाम है । भागवत में २३ ओर विष्णु में २४, अथवा 
दो हस्तलेखों में २२ ओर २३ नाम हे। मत्स्य कहता है कि १९ राजा थे, परन्तु इस के तीन 
हस्तलेख ( डी. जी. एन. ) वस्तुतः ३० नाम लिखते ह, ओर दूसरो में संख्या २८ से २९ तक 
हें।'तींस निस्सन्देह ठीक संख्या हे । 

. राय चौवरी आदि की भूल--भ्रए-पुराण-पाठों को न समझ कर राय चौधरी ने लिखा हे-- 
पा6 &गतंा8. जराणपरर॥ जी 25४को पीर दिद्वाए४एशआत३8 200. 5प्षध्चपाक्षा३ छाप 685- 
४09...४ काण्वायन और खझुशर्मा दो नही थे। यहां पुराण-पाठ भ्रष्ट हुआ है। यह भूल 
पाजिदर की भी थी । राय चौधरी ने पाजिटर का अनुकरण किया हैं। पुनः रामकृष्ण गोपाल 
भण्डारकर का अनुकरण करते हुए राय चोधरी इस आन्ध्र-वेश को अन्ध्र-भृत्य-वेश लिखता 
है ।५ इन ऐतिहासिकों को ज्ञात नही कि गुप्त आदि वेश आन्ध्र-भृत्य-बेश थे। यह वेश अन्ध्र- 
भ्ृत्य वेश नहीं था । विष्णु का पाठ थोड़ा सा टूटा है, अतः भ्रांतिकारक है ।* 

मगध राज्य और आशन्चर-पुराणो के अनुसार आन्ध्र-वेश का आरस्स मगध राज्य से हुआ। 
अनेक लोगों को इस में सन्देह है । उन्हें निम्नलिखित तीन प्रमाण ध्यान से देखने चाहिए-- 

१९. तामिल् के सिलूप्पाधिकार (पृ० ५४०, ५४१) में सातकणियों का सम्बन्ध गड़ग के 
प्रदेश से है। वे वहां के राजा रहे होंगे ।५ 

२. आन्ध्रराज आपीलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ परगना से 
राज्य के मगध तक कैलने की संभावना है। * 

हर सकल कगजरिक आजकल कप किस नस अप रनलकर लहर कम जम कील दल मल मर रलर अर तवन्‍क मनन 

१ देखो पूर्व पृष्ठ २६२ | 

२, लम्बक १, तरग ६। ३. डायनैस्टीज़ 3फ दि कलि एज पृ०३६। 

४ पो०हि०ए०३० चतुर्थ सस्करण, पृ०३३६। ५ पो०हि०ए०३० चतुर्थ सस्करण पृ० ३३६ | 

६. ४|२४।५०॥ ७*बुद्धिस्ट रीमेन्स इन आन्य्र, पृ० ७ | * 


मिली है। इस लिए आमन्ध्र 


आन्न्न साम्राज्य २८७ 


रे आन्भ्र राज्य के मध्य काल में मगध पर एक मुरुण्ड राजा राज्य करता था। क्षत्रप 
शकों ने आन्ध्रों को दक्षिण सोौराष्ट्र से निकाछा था | उन के साथी मुरुण्डो ने उन्हें मगध से 
निकाला होगा | 


१, शिशुक--२३ वर्ष 
सातकणि नाम की प्राचीनता--सातवाहन राजाओं की एक उपाधि सातकर्णि या स्वातिकर्ण 
थी। सातवाहन ओर सातकणि हाब्दों में पहछा पद्‌ समान हे। स्वाति एक मुनि था। वह 
नाव्यशाख्र रचयिता भरतमुत्ति से पहले अर्थात्‌ भारतयुद्ध से वहुत पहले हो चुका था। 
भरत नासट्यशासत्र १५१ में वह स्मरण किया गया है। किसी शातकर्णि का सूचधार का लक्षण 
सागरनन्दि के नाटकलक्षणरत्नकोश पू० ४७ पर उद्ध्वत है। वह स्वाति मुनि हो सकता है। इस 
स्वाति से आन्ध्रों का सम्बन्ध जानना चाहिए । 
नाम-सेद--शिक्षुक, सिन्धुकर*, बलिपुलछकरओ ओर सिंहकस्वातिकर्ण शिमुकर आदि 
पाठान्तर इस नाम के मिलते ह। इस सम्बन्ध में कलियुगराज़बत्तान्त के निम्नलिखित इछोक 
देखने योग्य ह+- 
सेनाध्यक्षत्तु काप्याना गानवाहनवशज । सिंहकस्वापिकर्णाण्य शिशुुको वृूषलो वी ॥ 
समानीते प्रतिष्ठानावन्थवर्थ स्वसनिके, | काण्वायन सुशर्माण निहत्य स्वामिन निजम ॥ 
शुज्ञाना चेव यच्छेषप क्षपयित्वा तदप्यसी। आन्यवश्वप्रतिष्ठाता भविष्यति ततो नृप ॥ 
इन इलोको से स्पष्ट होता ह कि सिमुक-- 
(१) शातवाहन चेश का था। 
(२) वह सुशर्मा का सेनाध्यक्ष था| 
(३) चह ब्पल ओर बली था | 
भागवत में भी छिखा ह कि सिमुक झुछर्मा का भ्रृत्य तथा चपलछ वी था। विष्णु का 
वलिपुर्छक पाठ इस वली दब्द से कुछ सम्बन्ध अवश्य रखता हे | 
इस सिमुक ने अपने सजातीयो की सहायता से अपने स्वामी काण्व-खुशर्मा को मार 
कर राज्य हरुतगत कर लिया। सिम्त॒ुक ने शुंगों के वचे हुए राजवेश भी विजय किए | 


कृषण---१ ८ वर्ष 


सिमुक के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई कृष्ण या कण्ह राजा बना। कालियुगराजबत्तान्त 
में उसे कृष्ण श्रीशातकर्णि कहा है। नाखिक की पांड-लेणा गरुफाओं के एक शिलालेख में 
लिखा है कि उस लेख वाली गुफा सातबाहन कुल के राजा कण्ह के समय में बनी-- 


सादवाहनकुछे कण्हे राजिनि नासिऊकेन समणेन महामातेण लेण कारित ।“ 





१ मत्स्य २७३॥२॥ २ वायु ९९।३४८,३४९| ब्रह्माण्ड ३॥५४।६१॥ 
३. विष्णु ४४२ ४४ ३॥ ४ कलियुगराजवृत्तान्त | 
७ ऐ० इ० भाग ८, पृ० ९३ । 


२८८ भारतवर्ष का इतिहास 


३, श्रीमलकणि८-श्रीमछ॒शातकणि--- १ ० वर्ष 


वायु में इस के साथ महान का विशेषण है।” संभव है वह भारी विजेता हो। राज्यारोहण 
के समय वह पर्याप्त आयु का होगा | 


पुराणो से प्रतीत होता है कि यह शातकणि कण्ह का पुन्न था। वतेमान एतिहासिक 
नानाघाट के शिलालेख के आधार पर इसे सिम्रुक का पुत्र मानते हैं। जब तक पौराणिक 
शिशज्ुक ओर नानाघाट के सिम्कुक की एकता प्रमाणित न हो जाए, तव तक इस बिपय में 
कुछ निश्चय नही किया जा सकता | 


४ पूर्णत्सड्र--१८ वर्ष 
महान्‌ शातकणि के पश्चात पूर्णोत्सड़र राजा बना । 
७, स्कन्धस्तम्भी---१८ वर्ष 
कण 2 ४४० ्ः 
८६. शातकणि --४5 वर्ष 
र्‌ न 
छ, लम्बोदर --१८ वपे। संख्या ६ का पुत्र । 
८, आपीलक --१९ वर्ष 
यह राजा रुस्बोद्र का पुत्र था। इसकी एक मुद्रा मिल गई है । वह मुद्रा परगना 
छत्तीसगढ़ के विछासपुर जिला के वरूपुर ग्राम से मिली है | बलपुर प्राम चन्द्रपुर के समीप 
है।* यह मुद्रा छत्तीसगढ़ परगने से प्राप्त हुई है, अतः बहुत संभव है कि न्यून से न्यून 
आपीलक के काछ तक मगधघ का साम्नाज्य आंध्रो के आधिपत्य में रहा हो | 
९, मेघस्वाति--१८ बर्ष 


स्वाति नाम वाले अथवा स्वाति-अन्त नाम वाले अनेक राजा हुप्ए होगे । इस प्रकार के 
तीन और राजा आन्ध्र चेश में गिने गए हैं | स्वातिनाम का एक राजकुमार अच्मकों में 
था। वह इन्द्राणिगुम-शद्क्र का सम्कालिक था ।३ कई लेखक इस स्वाति को आन्ध्र स्वातियों 
में से एक समझते हे । 


१०, स्वाति---१८ बष 
११, स्कन्दस्वाति---७ वर्ष 
१२, मरगेन्द्र्यातिकणं--३ वर्ष 





१. ९९|३२५०॥ 
२. न्यूमिस्मेटिक सप्पलिमेण्ट, जे आर ए एस आफ बंगाल, भाग ३, १९३७-३८, प्रकाशित 
सन्‌ १६३९ । ३ -अवन्तिसुन्द्रीकवासार ४॥१७५--। 


आन्भ्न साम्राज्य 


ल्प 
प् 
न्पि 


२३. कुन्तल सातिकणं--<८ बप 

कलियुगराजबत्तान्त में इस का नाम कुन्तल शातकर्णि लिखा है । नहीं कह सकते कि 
कामसूत्र में वर्णित कुन्तल शातकणि यही व्यक्ति था, अथवा कोई अन्य ।* राजशेखर 
अपनी काव्यमीमांसा में किसी कुन्तछ-राज सातवाहन का स्मरण करता है।* संभवत. 
इसी सातवाहन की ब्रह्मसभा का उछ्ेख राजशेखर ने किया है ।३ 

नारायण शास्त्री लिखता हे कि कल्ि-राज-इ० में कुन्तल के पदचात्‌ एक सॉम्य शात- 
कणि लिखा है, तथा मत्स्य के कुछ पाठों में उसे पृष्पसेन लिखा है | शास्त्री महोदय के 
अनुसार उसने १२ वर्ष राज्य किथा। पाजिटर के पाठ में यह नाम नही हैं| 


१४. सखवातिकणे--१ वर्ष 
१५, पुलोमावि--३० वर्ष 
वायु के भनुसार इस का राज्यकाल २४ वर्ष का था | 


१०, अरिए्कर्ण---२५ पर्ष 
इस के नाम के अरिष्ट शातकणि, नेमिकृष्ण आदि अन्य अनेक पाठान्तर भी हैं। 
१७, हालझहालेय--« वर्ष 
संस्कृत कोश-प्न्धों में हाल के सम्बन्ध में निम्नल्लखित वचन मिलते है-- 
शालो हालनृपे |४ हाल स्थात्‌ साल्वाहन |“ हालः स्थात्‌ सातवाहनः | सालवाहनो5पि । 


इन बचनों से ज्ञात होता है कि कोश हाल राज़ा सातवाहन भी कहाता था । भद्टध बाण 
गाथासप्तशती के कतो सातवाहन कवि की कीर्ति गाता हे-- 


अविनाणिनमग्राम्यमकरोत्‌ सातवाहन । विशुद्धनातिभि कोप रज़ैरित सुभाषित ॥१४॥५ 


हाल की गाथा-सप्तदती प्राकृत-लाहित्य में खुपसिद्ध है । भद्ध वाण का उपयुक्त इकोक 
इस हाल-सातवाहन के विपय में हे | राजशेखर ने सूक्तिमुक्तावली ४५३ में इस हाल-सात- 
वाहन की कीति गाई है -- 

जगत्या ग्रयिता गाया शातवाहनभभुजा । ब्यघुद्धेतेस्तु विस्तारमहो चित्रपरम्परा ॥ 

क्या हाल वो बे--आन्श्र-हाल पांच वर्ष राजा रहा। वायु और ब्रह्माण्ड के अनुसार वह 
संतत्सर पूर्ण अर्थात्‌ एक वर्ष राजा रहा। जो हाल अ्रन्थकार था, वह अधिक कारूतक राज्य 
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१ देखो, प्रवे पृ० २८५, २८६ | 

? म्रयते च कुन्तलेपु सातवाहनो नाम राजा | तेन प्राकृतभाषात्मकसन्त पुर एवं प्रवतितों नियम । 
अभ्याय १० | ३ अभ्याय १० | 

४ विश्वप्रकाश कोप, पृ० १५० | ५ क्षीरकृत अमरकोषटीका २॥८॥१ में उद्धृत । 

६ अभिषानचिन्तामणि ३३३७६॥ ७ हपैचीरेत-भूमिका, प्रथम उच्छूवास | 


२९७० भारतवप्पष का इतिहास 


करता रहा होगा। उस का काल दानी साहसाडु-विक्रम के पश्चात्‌ का हे। अतः कोशकारो 
का हाल यदि उत्तरवर्ती सातवाहन था, तो हाल नाम के न्यून से न्यून दो राजा मानने पड़ेंगे। 

जेन-अन्थों का सातवाहन--प्रबन्धकोश में दक्षिण दिशा के प्रतिष्ठानपुर के राजा सातवाहन 
का उछेख है। वह जेनाचाय पादलिप्तक का समकालीन था। उस के समय में पाटल्ीपुत्र 
का राजा मुरुंड था | संभव है उस का नाम ढहड हो।" यह सातवाहन आवबन्तिक 
विक्रमादित्य का पूर्वेचर्ती था। विक्रमादित्य के समकालिक स्कन्दिलाचाय और सिद्धसतेन-देवाकर 
थे। स्कान्दिल पादलिप्त की सनन्‍्तान में था।* - 

इसी सातवाहन का समकालिक प्रसिद्ध सम्राट छिज छद्धक था |३ 


एक हाल राजा अपने कवियो को बड़ा दान देता था। उस की राजसभा की शोभा 
को काचेद्ष श्रीपालित चढाता था। ये वातते नवम शताब्दी के लेखक अभिनन्द्‌ के रामचरित 
में मिलती हैं ।४ वह संभवतः यही हाल था । सातवाहन सभा प्रसिद्ध हो चुकी थी ।" 
- €ः 
१२८, मन्तलकन्पत्त़क---५ वृष 
इस नाम के अनेक पाठान्तर पाए जाते है । यथा--मन्दुलूक, मेनुल्क, मण्डलक, मण्डक 
कुण्डलक; पन्तलक, पित्तलक, पुत्तलक, पक्षरूक सप्ताक आदि | 
चीनी लेखक--आूनत्सांग की जीवनी में लिखा हे--नागाज़ुन के समय में देश का राजा 
सो-तो-पो-हो था ।* यह सातवाहन शब्द्‌ का चीनी रूपान्तर है। जीवनी के अज्नवादक ने चीनी 
अन्धो के आधार पर इस राजा का नाम शिनयन-तो-किय[ लिखा हे। इत्सिंग इस राजा का 
नाम जि-इन-त-क लिखता हू। इन चीनी रूपान्तरों से मूल नाम चिन्तक अथवा सन्तक प्रतीत होता 
है। है यह नाम इसी राजा का। इस के ओर इस के पूर्ववर्ती राजा के काल में पादलिप्तक 
नागाजुन ओर सम्राट शूद्रक हुए । 
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४१, देखो प्रभावकचरित ५॥१८४७॥ २. प्रवन्ध कोष पृ० ११-१६। देखो, पुरातनप्रवन्धसगह, 
श्रीपादलिप्तसूरिप्रवन्ध पृू० ९२,९५३ | ३. विविधतीयकत्प, पू० ६१। 
४. नमः श्रीहारवर्षाय येन द्वालादनन्तरम्‌ | स्वकोश कविकोशनामाविर्भावाय सभ्त ॥ पचमसर्ग 
आरम्भ । हालेनोत्तमपूजया कविवृष श्रीपालेतो लालित: '' । तेईंस सगे का आरम्भ | 
५ जननद्र ग्याकरण, पृ०२०४॥ ६. प१ृ० १३५। 


छ 


कप ४, तालीस 4 
ततादासवा अध्याय 
सम्राद श्‌ह्क 
अपरनाम अग्निमित्र-न्द्राणिगुप्त-विक्रमादित्य प्रथम 

कीव आदि पाइचात्य लेसको की भूल--अध्यापक आथर बैरिडेल कीयथ का मत है कि शूद्रक 
ऐतिहासिक व्यक्तित नही था | उसकी सत्ता मनघड़न्त है ।* अमेरिका अन्तगत संयुक्त-राष्ट्र- 
वासी सच्छकटिक के नूतन अनुवादक रेविलो पेण्डलेट्न आलिवरकी भी यही सम्मति है ।* 

इस भर का खण्दन--इन लेखकों का मत उपहासास्पद है। झच्छकटिक प्रकरण और 
पदुमप्राभृतक भाण इस समय भी उपलब्ध है । गत अनेक शताब्दियोंके भारतीय प्रन्थकार 
इन दोनो अन्‍्थों को झड़क-कृत मानते आए हे। उनके लेखों का सार निम्नकिखित हे -- 

१. साराष्ट्रिक शुणचन्द्र रामचन्ठ ने अपने नाव्यद्पेण में लिखा हे--पश्रीभ्रूह्ठकविरचिताया 
घच्छकरिकाया “- | 

२. इसी प्रकार चंगीय श्रीधरदास शक ११२५७ में रचे अपने सदुक्तिकर्णासझत में 
मच्छकटिक के ४।१५5छोक को घृद्धक के नाम से उद्धत करता हे [९ 

3. शक १०८१ में लिखने वाला सर्वानन्‍्द अमरसिंहकूत नामलिड्राइशासन की टीका 
२४।१७ में लिखता हे--वेश्या इमजानसुमना इव वर्जनीया- इति शद्कोषपि। यह घचन सच्छकटिक 
४१४ ह ॥ 

४ सर्वानन्द का पूर्ववर्ती बामन काव्यालडुपरखूतरइत्ति शश४ में छिखता हैं-- 
शूद्कादिरचितेपु प्रवन्धेप्वत्य भ्यान्‌ प्रपश्नो दृश्यते । 

५. इन प्रन्थों से बहुत पू्वे रची आचाय दण्डी की अवन्तिखुन्द्रीकथा के आरम्भ में 
पुरातन कवियों की स्तुति गाई गई है । उस स्तुति का अधोलिखित इलोक देखने योग्य है-- 

शद्रकेणासकृनित्ा स्वच्छया खद् वारया। जगदू भूयोध्प्यवश्व्ध वाचा स्वचारिताथंया ॥ 


इस इलोक का स्पष्ट अथे यह है कि विजेता शद्क ने अपना चरित चर्णन करने वाली 
रचनाओं से जगत्‌ को दोवारा चकित किया | 





१, एएक्‍7ब्र८३ ऋब5 8 प्राधाले> )९ए९०१४ए एट३डणा पल 80500 07499, रण, 792% ४8 3९५ । 
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३ चडोढा सस्करण, पृ० ४८ ॥ ४. सदुक्तिकर्णाम्त शश्णशा। 


श्ष्र भारतवर्ष का इतिहास 


६. दृ्षेचरित में शूद्रक वणित हे | कादस्वरीकथा की भूमिका में झठक का बृत्तान्त हे। 
ये दोनो श्रन्थ एक ही कवि वाण के हैं। डस की दृष्टि में शूद्कक्र एक ह । डस के जीवन की 
दो घटनाएं उस ने दो स्थानो में लिखी है। यदि उस की दृष्टि में झठ़क दो होते, तो बह 

कोई विशेषण देकर उन का पार्थक्य स्पष्ट कर देता । 

७ महाराजाधिराज विक्रमांक समुद्रशुप्तने स्वरचित क्रष्णचरित के कविकीतेन नामक 
कथा-प्रस्तावना प्रकरण में लिखा हे-- 

मूय स मच्छकटिक नवाक नाटक व्यवात्‌ । व्यवात्तस्मिन्‌ स्तरचरित विद्यानयब्लोजितम्‌ |१श॥। 
तदायेक्रजय नाम्ना ख्याति विद्वत्स्वविन्द्रत । 


आर्थात--श्द्क ने आत्मचरित वर्णन करने वाला नवाड़' मृच्छकटिक नाटक वनाया। 

इसी प्रकार पद्मप्राभुतक भाण के सम्बन्ध में भी लिखा जा सकता हे | अब विचारने का 
स्थान हे कि ये विद्वान सूख नहीं थे जो एक कठिपत व्यक्तित को इन अन्धो का रचयिता मान 
लेते | आये विठानों का लेख अपनी परम्परा के अनुकूल और प्रमाण-सिद्ध है । अतः कीथ आदि 
का मत निस्सार ओर त्याज्य हे | 

कीथ ओर आलिवर के बिपरीत योरुपान्तगंत नारचे प्रदेश के अध्यापक स्टरेन कोनो 
शूठक को ऐतिहासिक तो मानते हे, पर आभीरराज शिवदत्त से उसका ऐक्य खिद्ध करने 
का यत्न करते हे ।? हम आगे छिखेंगे कि छझूद्गक ब्राह्मण था, अतः स्टेन कोनो का मत भी 
पूरा ठीक नही है । | 

राजवानी--बरादिशा अथवा वतेमान मिलसा इस प्रतापी सम्राद की राजधानी थी। 
ग्वालियर राज्य में शद्रक सम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्री मिलने की सब प्रकार से संभावना हे। 


शूद्रक के विभिन्‍न नाम 


१ अवन्तिखुन्द्रीकथासार के अज्ुसार झूठ़क का जन्म-नाम इन्द्राणिगुप्त था । वह अदमक 
जनपद निवासी था।”* यह इन्द्राणिगुप्त घढ़क प्रसिद्ध सम्नाट शूह़क हुआ । इस शूढ़क के रत्यों 
पर विनयवतीशद्ककम्‌ कथा चनी | ध्यान रहे विनयवती का उल्लेख अवन्तिझुन्दरीकथासार के 
प्रस्तुत प्रसंग में भी मिलता हे। कादम्बरी कथा में वाण भी झूठ़क की एक स्त्री का नाम 

अझ्ना से विनयवती लिखता हे सत्यपि * विनयव्रत्यन्वन्यवति"हृदयहारिणि चावरोधजने | 
/ २ झ्ूठ्क का एक नाम अभिमित्र था। नामलिड्रालइशासन उपनाम अमरकोश का 
टीकाकार क्षीर-स्वामी अपनी टीका में किसी पुरातन कोश के कुछ इलोक उद्ध्बत करता हे। 
उन में से एक इलोक नीचे लिखा जाता हे-- 
द्रोपठी, विक्रमादित्य: साहसाडू शक्रान्तकः | शद्धकस्त्वम्रिमित्राख्यों हार स्यथात्‌ सालवाहन; ॥ 





१. &एड्ड्राडथ्टप :पॉ(पा-पछठते 59740 8८४०४ ८०८ दिए रण एल्ज्राग्रदेण्टा. 76४9० 96, 7९, 07 . 
२. आयुपोडन्ते स एवासावश्मकेपु द्विजोत्तम; | इन्द्राणिगुप्त इत्यासीर प्राहु शद्रक बुवा ॥ अवन्तिसुन्द्री- 
कथासार ४॥१७५॥ ३. बअिवन्द्रस सस्करण २।<4।१॥ 


सप्नाद शद्धक २९३ 


इस इलीक के अनुसार शूद्रक का नाम अज्लिमित्र था। भारतीय इतिहास का प्रथम 
अग्निमित्र शुद्ध कुछ का था। झद्क उससे भिन्न दूसरा अप्निमित्र हुआ | शूद्ृक-अशस्रिमित्र 
एक विख्यात कावि था। अतः गोडवहो नामक प्राकृत काव्य में यह दूसरा अप्लिमित्न कवि 
जलणमित्त नाम से स्मरण किया गया प्रतीत होता है ।१ 

शूद्रकका राजकवि श्री कालिदास अप्निमित्र प्रथम व्रिषयक मारविकाप्मिमित्र नाटक 
लिख कर उसके भरत-वाक्य--सपयते न खल् गोप्तरि नाभ्निमित्रे छारा अपने आश्रयदाता शूद्रक- 
अग्निमित्रका संकेत करता हे । 

विक्रमाहु समुद्र॒ग्प रचित कृष्णचरित में झद्गकके पुत्र का नाम देवमित्र छिखा है ।२ 
अतः पिता झृद्कक का अग्लिमित्र नाम धारण करना सत्य हो सकता है । अपने इस नाम के 
अनुकरण पर उसने पुत्र का नाम भी मित्रान्त रखा होगा | 


३. शूठ़क का एक और नाम विक्रम अथवा विक्रमावित्य भी था। समुद्जुप्त ने स्पष्ट लिखा 
है-- 
व॒त्सर स्व॒ शकान्‌ जित्वा प्रावर्तयत वेक्रमम्‌ ॥१२१॥ 
अर्थात्‌ झूढ़कने शको को जीतकर अपना वेक्रम संवत्‌ चलाया । यह चेक्रम अर्थाव 
विक्रम का संबत्‌ प्रचलित विक्रम संवत्‌ से स्वेथा भिन्न था। इसका स्पष्टीकरण संवत्‌ 
शीपक के नीचे किया जायगा। 


शूद़्क ओर विक्रम की समता के भाव से छशाड्रंधर ने अपनी पद्धतिमें म्नच्छकटिकके 
एक लछोक को विक्रमादित्य और मेण्ठ का कहा है। हम आगे लिखेंगे कि कवि पेण्ठ 
महाराज झद्क का अनुजीवी था । अत. मेण्ठ ओर शझूठककी सहरचना असम्भव नहीं। 
शाड्रंघधर अथवा उसके पू्वचर्ती लेखक शूद्रक का विक्रमादित्य नाम धारण करना जानते थे। 
फछत' शूदक-मेण्ठ न लिख कर उन्होंने विक्रमादित्य-मेण्ठ लिख दिया । सचछकटिक के प्रस्तुत 
स्छोक में मेण्ठ का भी भाग रहा होगा | 


४ शूठक का एक अन्य नाम विपमशील सी रहा होगा। कथासरित्‌ सागर का विषमशीरू 
लम्बक इस झद्क-विक्रमांदित्य के विपय में है। हां, वहां की एक बात अवश्य खटकती हे । 
शुद्रक-विक्रम का पिता राजा नहीं था | इसके बिपरीत कथासरित्सागर में विक्रमादित्य का 
पिता उज्ञयिनीका राजा महेंद्रादित्य लिखा गया है ।3 हम समझते हैं यहां पर सोमदेव अथवा 
उसके पूर्वजोने बैसी भूल की है, जेसी कल्हण ने भाठग॒ुप्त के सम्बन्ध में की । सोमदेव आदि 
ने शूद्रक-चिक्रम की कथा उसके उत्तरवर्ती विक्रम की कथा से थोड़ी सी मिला दी है । मूल 
बृहत्कथा में यह सम्मिश्रण नहीं होगा । बृहत्कथा खुवन्धु-कत वासवदत्ता में उद्धृत की गई 





१ भासम्मि जलणमित्ते कुन्तीदेव ** ||८००॥ 
२, उपवेश्य निज पुन्न देवमित्र निजासने ॥२४॥ ३ १८|१॥१ १॥ 
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है।) यह वासवदत्ता महेन्द्रादित्य के पुत्र स्कन्दगुप्त-विक्रम से पहले रची गई थी। इस का 
लेखक खुबन्धु साहसाडु-विक्रम के पुरोहित वररुचि का भागिनेय था ।” 

कथासरितव्‌ सागर की इस ध्रान्ति के कारण मुम्बई के अध्यापक शाम्बेवनकरने इस 
विषमदील-विक्रम का संबंध वतंमान-संवत्‌ प्रवतंक विक्रम से जोड़ा है ।* कथासरित्‌ 
सागरकी यह थोड़ीसी भ्रान्ति हमारी अगली पंक्तियो से स्पष्ट हो जायगी | 

हमारे अनुमान का समर्थन कथासरित्‌ सागर में मिल जाता है। शुद्रक-विक्रम का एक 
मित्र घूतेराज सूलदेव था ।४ वह पहले पादलिपुत्र का वासी था ।५ फिर वह उज्जयिनी में रहने 
छगा। वह घूते मूलदेव कथासरित्‌ सागर के इस विपभशील लरूम्बक में महाराज विक्रम से 
एक स्वानुभूत कथा कहता है ।* इस कथा में पादलिपुत्र की प्रासिद्ध गणिका देवदत्ता भी 
वर्णित है |» मूलदेव विषयक कई अन्य अ्रन्थो में भी इस देवदत्ता का उछिख मिलता है ।< 
यह देवद्त्ता कामसूत्र की जयमंगला टीका में सी स्मरण की गई है ।* सूलदेव श्रावित कथा 
के अथवा कथासरिव्‌ सागर के अन्त में लिखा है-- ४ 

इत्येता मूलठेवस्य निशम्य वदनातू कथाम्‌ । विक्रमाठित्यन्रपतिस्तुतोप सह मन्त्रिभि ॥१० 

अतः बहुत संभव है विषमशील शूद्रक-विक्रम हो । 

इस विचार को पुष्टि श्री जझदक-रचित मृच्छकटिक प्रकरण से भी होती हे । महाराजा- 
घिराज समुद्रशुप्त के कृष्णचरितके अनुसार इस प्रकरण में झूद्॒क का नामान्तर आयक हे। 
यह आयेक एक विचित्र प्रकार से अपने नामका परिचय दे रहा हे--भवेद्गोष्टीयान न च 
विषमशीलेरधिगत ।) ) 

अर्थाच्‌---शूद्क स्वय अपने विषम-शील का चिन्तन करता है। 

सदाशिव ब्रह्मेन्द (सन्‌ १५३४-१५८६) रचित गुरुणगलमालिका नामक शाडुर सम्प्रदायके 
एक अन्थ में निश्नलिखित शछोक मिलता है-- 

अपि यः श्रित-माठमुप्त-विद्या-विप-सेतु-प्रवरादि सूरिहय्म | 

सुषमामथिताहिमाद्रिभूमो विषमादित्य-नुतो उवतात्‌ स चामुम्‌ ॥५०॥ 

इस पर सन्‌ १७२० में टीका करने वाला आत्मबोध लिखता हे-- 

विषमादित्यिन हर्षापरप्ययिण तद्भिधान-उजयिनीश्वरेण शकारिणा विक्रमादित्येने--- 





१ श्री रहननगर वाणीविछास का सस्करण, प्र० १२३, १२४, १८१, १८२ । 

२. फिट्ज एडवर्ड हाल के एक हस्तलेख के अन्त में ऐसा लेख या । 

३. दि डेट आफ कालिदास, जनेल यूनिवर्सिटी मुम्बई, मई १९३३ | 

४. देखो आगे, शूद्रक के समकालीन । 

५ मूलदेव सकलकलाकलापज्ञ:"** "* देवदत्ता च गाणिक्यमाणिक्य तत्रैव प्रागवसत्‌ | विविधतीर्थकल्प, 
प्ृ० ६९ | ६. १८।५|१२९-२३९)| ७. १८।५४१७६४॥ 

८ पुष्पदूषितक, पद्मप्राभ्तक |. ९, १३२ १॥ १० १८|५॥२३९॥ ११, छ।था 
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अब यदि यह ग्रन्थ ओर उसकी आत्मवोधकृत' टीका गत सौ वर्ष में किस्ती शॉकर 
मताज्ुयायीने कल्पत नहीं की, तो कथासरित्‌ सागरमें आए हुए विषमशील नामकी पुएशटि 
विपमादित्य* नाम से होती है । 

कथासरित्सागर की श्रान्ति के कारण कब्पदुकोश के कर्ता केशव ने भी भूछ की है--- 

विक्रमादित्यपर्यायो महेन्द्रादित्य समव ॥६२|| असो विषमशीलो5पि साहसाड. शकोत्तर ॥६१॥ 

५. उपयुक्त पंक्तियों से ज्ञात होता है कि इस शकारि विक्रम का नाम हर्प भी था। यह 
बात एक प्रमाणान्तरसे भी स्थिर होती है। सम्राद शूद्रकका सभ्य और प्रसिद्ध कवि रामिल 
था । उसके रचे हुए मणिप्रभा नाटकका एक रूम्वा उद्धरण आत्म-वोधकी पूर्चोक्त सीकामें 
उपलब्ध होता है । यदि यह उद्धरण कल्पित नही, तो इसमें आया हुआ निन्नालिखित ःछोक 
चड़ा उपयोगी है-- 

आचायेदद्विजन्मार्थ्यतियिपु विनतो वैनतेयइडाकाहे 
कश्मीरानेव काव्य किमपि कतबितुदेशतानप्रमत्तर 0 
रक्षादत्तप्रहपैप्रकृति कृतिशताध्मातहर्प स॒ हे; 
कर्णाभ्यर्णावत्तीण” कथसयतदनों विक्रमी विक्रमार्क ॥ 
इस ख्ोक में हपे ओर विक्रमी विक्रमा्क एक ही व्यक्ति कहे गये हैं । 
सागरनन्द्क्तित ( संवत्‌ ११०० के समीप )” नाटकलक्षणरत्नकोश के अन्त में लिखा है-- 
श्रीहर्षविक्रम-नराविप-साठगुप्त-गर्गा इमकुद्-न सकुद्रक-बादराणाम्‌ । 
एपा मतेन भरतध्य मत विगाह्य घुष्ट मया पमतुगच्छत रत्नकोषम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्री हप-विक्रम नराधिप तथा मातृगुप्त आदि भरत नाव्यज्याख के टीकाकार 
अथवा सहायक अन्थकार थे। यह खुप्रसिद्ध है कि श्रीहर्प ने मरत नाव्यशाखर पर एक 
बृहत्‌ चातिक लिखा था । मातृग॒ुप्त ने भी भरत पर कोई अन्थ लिखा था। दोनो भ्रन्थो के 
उद्धरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं | यही हर्प-विक्रम था जिसने मातृगुप्त को काण्मीर राज्य 
प्रदान किया था | मेंण्ठ ओर मातृशुप्त की मित्रता भी प्रसिद्ध है । 
इस सम्बन्ध में कल्हण की एक भूल ध्यान देने योग्य है। उसकी राजतरड्िणी के निम्न- 
लिखित शछोक देखने योग्य है-- 
अथ प्रतापादित्याख्यस्तैरानीय द्गिन्तराद्‌। विक्रमादित्य-भृभठ॑रजज्ञातिरत्राभ्यषिच्यत ॥५॥ 
शकारिविंक्रमादित्य इति स श्रममाश्रिति । अन्यैरत्रान्ययालेखि विसवादि कद्थितम |॥६॥ 
इद स्वभेदविधुर हर्षादीना थराभुजाम । कब्ित्‌ काल्मभूदूभोज्य तत प्रगति मण्डलम ॥ण॥ 


१, किसी विपमादित्य कविकी सूक्तिया सूक्ति अन्यों में मिलती हैं| सुभाषितावलि में सख्या १७१८ का 
छोक विषमादित्य का है। शाहज्ञंधरपद्वति में यही छोक मेण्ठ का है। मेण्ठ और विषमादित्य अथवा 
शृद्रक एक साथ थे, यह पहले लिखा जा चुका है । 

२ ए वाल्यूम आफ इण्डियन एण्ड ईरानियन स्टके ज, सन्‌ १९३६, अध्यापक रामकृष्ण कवि का 
लेख, प्ृ० १९५८-२०५ | 
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इन खछोको में कल्हण अपने पू्चर्त्ती इतिहासकारों पर एक दोपारोपण करता है। बह 
कहता है कि प्रतापादित्य का सम्वन्धी विक्रमादित्य शकारि-चिक्रम नहीं था। उससे पूर्च के 
ऐतिहासिको ने इस विपय में भूछ की है | यह विक्रम हपे विक्रम था, परन्तु शकारि नही था। 
ऐसा मत कट्हण का हे । 
कर्ण ने इस प्रतापादित्य के छगसग २५० बे पश्चात्‌ मातृगुप्त का काल रखा है। 
परन्तु उसके अनुसार सातृगुप्त उजनयिनी के हपे विक्रम का अचुजीवी था-- 
तन्नानेहस्युज्जयिन्या श्रीमान्हर्पापराशिव । एकच्छत्नइचकऋवर्ती विक्रमादित्य इत्यभत ॥१२४॥ 
म्लेच्छोच्छेदाय वसुधा हररेवतरिप्यत । शकान्‌ विनाइय येनादो कार्यभारो लघ्ृक्रत ॥१९८ा। 
नानादिगन्तराख्यात गुणवत्सुलभ नृपम्‌ । त कब्रिमतिगुप्तार्य सवस्थिनस्थमासडत्‌ ॥१२९॥ 
यह रुपए कद्ा गया है कि मातृग॒प्त शकारि हपे-विक्रम का समकालिक था। यह हपे- 
विक्रम प्रतापादित्य का सम्बन्धी हपे-विक्रम था। कब्हण से पूर्व के ऐतिहासिक सच्चे थे। 
कर्हणने उनका मत त्याग कर मातृगुप्त का काल भी उलट छोड़ा हे। समुठ्गुप्त विक्रमाडु, 
चन्द्रगुप्-विक्रम अथवा स्कन्द्गुप्त-विक्रम हर्पापर नाम वाले नही थे । अतः उनके साथ मातृ- 
गुप्त का सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । माठृग्रुप्त का स्मरण महाराज समुद्रगुप्त विक्रमांक 
ने स्वयं किया हे-- 
माठ्गुप्तो जयति य कविराजों न केवलम्‌ । काव्मीरराजो 5प्यभवरत्‌ सरस्वत्या प्रसादत |२१॥ 
अतः मातृगुप्त समुद्रगरुप्त का पू्वेवर्ती हे। वह हपेविक्रम अथवा शुद्धक-विक्रम का 
समकालीन था । इस प्रकार पूर्वेलेख के आधार पर हम कह सकते है कि इन्द्राणिग्नुप्त, आग्नि 
मित्र, विक्रमादित्य, विषपमशीर और हपोविक्रम महाराज शूद्रक के नाम थे । 
भद्द वाण ने कादम्री कथा के आरम्म में इस श॒द्गक का दिव्यचरित्र वर्णन किया है। 
उस समय शूद्रक विदिशा में रहता था। कथासारित्सागर अन्तगंत चतुर्थ वेताल कथा में 
शूद्रक का वास शोभावती नगरी में छिखा गया है | हो सकता है विदिशा का दूसरा नाम 
झोसावती हो । अथवा वेतारू-कथा के समय झृद्बक शोभावती नगरी में रहता हो | 
विविधतीर्थकलप* आदि जैन अन्‍्थो में जैनेतर ज्लोत से जो झूद्ककी कथा लिखी गई है, 
उसका आधार कथा-सरितसागर का चतुथ वेताल कथानक है । 
प्राचीन शासनों में शूद्रक का उल्लेख 
९ खंबत्‌ ११०८ के एक लेख में लिखा हे--शूद्रक इव निशितासिधारादारितारिवर्म: ।3 
२. शक ९११ के लेख सें शूद्रक नाम है ।९ 
३. शक <७२ के कृष्ण तृतीय तथा बूतुग छ्वितीय के आतकूर के लेख में लिखा है-- 
कदनैकशूद्रकम्‌ ।४ 
हि लट कि अर जि जहा जलन मम जल बी मील ली कम पवन मिल मिलकर लक नमक 
१. १२।११५॥। २. पृ० ६१-६४ । ३, ऐं० इ० भाग २०, पृ० १२७ | 
४. ऐ० इ० भाग ३, प्ृ० २३२ । ५. ए० इ० भाग ६, प्र० ५४ | 


सम्राट शूद्रक २५९७ 


शूद्रक-विक्रम और प्रसिद्ध संवत्‌-प्रवर्तक विक्रम दो विभिन्न-व्यक्ति 
(क) स्कन्द्पुराण के चतुयुंगव्यवस्था नामक चआालीसवें अध्याय में लिखा हे-- 
त्रिषु वरषसहस्तेषु कलेयतिपु पाथिव । जिशतेषु दशन्यूनेष्वस्यथा भुवि सविष्यति ||४२९॥|" 
शद्रको नाम वीराणामधिप' सिद्धिमत्र सः । 


ततस्रिपु सहस्तेपु दशाधिकशतत्रये | भविष्य नन्द्राज्य च चाणक्यो यान्‌ हनिष्यति ॥२७१॥ 
ततस्त्रिपु सहस्ेघु विशत्या चाधिकेषु च ॥२५२॥ भविष्य विक्रमादित्यराज्य सोड्य प्रलप्स्यते | 


अर्थात्‌ कलि के ३२०० बपे जाने पर झृद्रक होगा। कलि के ३३१० वे वीतने पर 
नन्‍्द्राज्य का अन्त होगा। तथा ३०२० वे पर विक्रमादित्य राज्य होगा। इस से आगे 
लिखा है कि कलि के ३६०० वर्ष वीतने पर चुद्ध का अवतार होगा। यहां पर पुराण-पाठ 
अत्यन्त भ्रष्ट हो गया है। तथापि हमार। इन इलोकों के यहां उद्झुत करने का यह अभिप्राय 
हे कि झठ़क ओर विक्रम दो भिन्न व्यक्ति हो चुके हैं। अतण्व महाराजाघिराज समुद्गग॒त्त- 
निर्दिण्ट शूद्रक का वेक्रम संवत्‌ चतेमान कि में प्रचालित विक्रम-संबत्‌ से भिन्न था| 

(ख) शूद्रक-संवतत के प्रचलित रहने का साक्ष्य खुमतितत्र के प्रमाण से पहले पू० 
२०६ पर दिया जा चुका हें। उस्र में लिखा है कि--युधिष्ठिर राज्याव्द २०००, नन्द्‌ राज्याब्द 
८००, चन्द्रगुप्त राज्यादचद्‌ १३२, शद्रकदेव राज्यादद्‌ २४७ * || के 

इस से शात होता है कि सन्‌ ५७६ के समीप, जब ख़ुमति-तेच्र लिखा गया, तब शूदक- 
संवत्त्‌ का अस्तित्व माना जाता था। 

(ग) शूद्रकाव्द ओर विक्रमाव्द्‌ का डल्छेख पूर्व पू० २३ पर हो चुका है। तदलुसार 
शूद्रकावद और विक्रमावद का अन्तर ६९८ बर्ष का था। झद्गक विक्रम से पहले था। 

(घ) राजतरंगिणी में लिखा है--पत्यज्य विक्रमादित्य सत्वोद्रिक्त च शूद्रकम ।३॥३४१॥ 

अतः कब्हण के विचार में प्रसिद्ध विक्रमादित्य और झृद्गक दो पृथक-पृथक व्यक्ति थे । 
कट्हण ने हपे-विक्रम के सम्बन्ध में जो भूल की हे, उसका उछ्लेख हम कर चुके हैं । 

(ड) महाकवि राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा ११० में लिखता है-- 

वासुदेव-सातवाहन-शूद्रक-साहसाइू*' । 

इस से भी स्पष्ट होता है कि शूद्क ओर साहखांक अथवा प्रचलित विक्रम संवत- 
प्रवतेक साहसांक दो विभिन्न व्यक्ति थे। साहसांक प्रचलित विक्रम-संवत्‌ का प्रवर्तक था, 
थह आगे लिखा जाएगा । अतः शुद्गरक-विक्रम संवत्‌ उस से पहले चला। 

(व) जैन परम्परा के अलुसार कुछ जैन आचार्यो की उत्तरोत्तर कालीनता निम्नाछिखित है-- 


ना इााााााााााााााााााााााााााााााआाणाााााणाएणणणणणणणनणथााणण्नणणणशनणणणणनशनशणणनणणाणणणणणनननभाााााााास्‍99 5 उउआ ३ ब_ धअ लक लक 


१ कैपटन विल्फर्ड के पास इस पुराण की सवत्‌ १६३० की एक प्रति थी। उस में यही पाठ था। देखो 
ऐल्सेज आफ विक्रम एण्ड शालिवाहन, ऐशियाटिक रिसर्चिजू, भाग ६, सन्‌ १८०६, प्ृ० १४४ | 


२९८ भारतवर्ष का इतिहास 


समकालीन एक सातवाहन राजा"१--श्री 530४७ -गदेभिछके दण्डनाथ शक-राजका 
निर्मंत्रायिता 


हे आये नागहस्ती 
। (्‌ 
शकारि-झूद्रक-विक्रम, सातवाहनरं--*पादुलिप्तक*--नागाहुन३ । पाटलिपुत्न में मुरुण्ड 
[० श्‌ध 
स्कान्द्रलाचाय ९ 
मुकुन्द चइद्धवादीएं 


सिद्धसेन दिवाकर“-संबत्‌-प्रवर्तक विक्रम “-साहसांकका सम- 
कालिक 
जैन ननन्‍दी सूत्र में पादलिप्त और मुरुण्ड की समकालिकता मानी है ।७ 


जन परम्परा के अनुसार सिद्धखेन दिवाकर ओर पादलिप्तकमें कालूकी दृष्टिसे पर्याप्त 
अन्तर था | सिद्धसेन दिवाकर संवत्‌-प्रवतेक विक्रमका समकालिक था | जेन परम्परामें इस 
विक्रम को साहसांक भी कहा गया हे ।* झद्गक-विक्रम इस साहसांक से पहले हो चुका था। 
अतः इस परम्परा के अज्ञुसार भी दोनो व्यक्ति सवेथा भिन्न थे। जैन भ्रन्थो में स्कन्द्लि और 
मुकुन्द का अन्तर बहुत थोड़ा हैं।* सिद्धखलेन दिवाकर ओर विक्रम की समकालिकता भद्ेश्वर 
सूरि (बारहवीं शताब्दी विक्रम) की प्राकृत गद्य में रची कथावली में मानी गई है | इस का कारण 
है वीरमोक्ष से विक्रम संवत्‌ के आरमस्म तक ४७० वे का अन्तर सानना। जब यह अन्तर 
साना गया, तो सव गणनाए तदलुकूल की गई। 

इन दोनों विक्रमोकी पृथकताकों ध्यान म॑ रखकर अनेक जेन लेखकोने कई काल- 
गणनाओ में सारी भूछ की है । इस कठिनाइको अनुभव करके प्रवन्धकोशका कर्ता राजशेखर 
सारि सातवाहन प्रवन्ध के अन्त में लिखता हें-- 

श्रीवीरे शिव गते ४७० विक्रमार्कों राजा तत्कालीनोड्य सातवाहनस्तत्प्रतिपक्षत्वात्‌ । यस्तु कालिकाचार्य 





१, प्रभावकचरित, श्री कालकसूरिप्रबन्ब, छीक ११३-११६॥ 

२ प्रभावकचरित, श्री पादलिप्तप्रवन्व, लोक १४। प्रवन्वकोप, ए० १२। पुरातन प्रवन्धसग्रह, प्ृ० ९२। 

१, नागाजुन सातवाहन का गुरु तथा पादलिप्तकका शिष्य । प्रवन्धकोश, पृ० ८४। प्रवन्धचिन्तामणि 
पृ० ११६। ४. प्रभावकचरित, वृद्धवादीप्रवन्ध ६१, छोक ४, ०॥ प्रवन्धकोष, पु० १५ । 

५. कालिकसूरि प्रतिमा सुदर्शनाय व्यधापयद्या प्राकू। साकाशे गच्छन्ती निपेविता सिद्धसेनेन ॥ प्रभावक 
चरित, श्री विजयसिंदसूरि प्रवन्ध, छोक ७८ ॥ प्रवन्धकोश, पृ० १६ । 

६. श्री सिद्धसेनसूरेदिवाकरादू वोधमाप्य तीर्येंड्स्मिन्‌ । उद्धार ननु विदधे राजा श्रीविक्रमादित्य ॥ प्रभावक 
चरित, श्री वि० प्षिं० सूरि प्र० छोक ७७ विविवतीर्थकल्प, कुड़गेश्वर युगादिदेवकल्प, पृ० <८,<&। 

७ इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटंलि, दिसवर १९४३, पृ० ३७७। 

८, प्रवन्धचिन्तामणि | 8, अपभ्रश काव्यत्रयी, भूमिका, पृ० ७४ | 


सम्राट झद्गरक २९५ 


पार्र्वात्‌ पर्युषणामेकेन।हना अर्वागानाययत्‌ सोडन्य सातवाहन इंति सम्भाब्यतें । अर्न्यथा+-- 
नवसयतेण उ एहिं सममइक्तेहिं वीरमुक्खाओ । पजोस वण चउत्थी कालसूरीहिं तो ठविआ ॥५ा 

इति चिसन्तनगाथाविरोधप्रन्नात्‌ | न च सातवाहनक्रमिक सातवाहन इति विरुद्धमू । भोजपदे बहूना 
भोजत्वेन जनकपदे बहूना जनकत्वेन रूढत्वात्‌ |? 

राजशेखरसूरि ने पुरातन गाथा लिख कर इतिहास का महान्‌ उपकार किया है । इस 
से ज्ञात होता है कि वीरमोक्ष विक्रम से वहुत पू्वे हुआ था | 

जैन राजशेखरसूरि उद्धृत इस पुरातन गाथा में कालिकाचार्य और वीर्मोक्षका 
अन्तर ९९३ वर्ष का माना गया है | यादे यह कालिकाचाये आये नागहस्ती का पूवेकालीन 
कालिकाचार्य है, तो परिणाम और होगा। वह कालिकाचाय सातवाहन से पहले हो चुका था। 

हमारा विचार है कि गत कई शताब्दियों के जेन लेखक साहसांक विक्रम को ही झद्गरक- 
विक्रम समझने रूग पड़े थे | कुछ लेखकों फे अनुसार वीर-मोक्ष से (शद्रक-विक्रम) विक्रमका 
काल ४७० वर्ष पश्चात्‌ था । साहसांक-विक्रम उससे वहुत पश्चात्‌ हुआ था | इस भूल से जैन 
काल गणना में बड़ी गड़वड्‌ हो गई | उस गड़बड़ को खुलझाने के लिए आगे अनेक जैन अन्यों 





अजितजय कल्की 


मिल तु आया ७७७७७्ल्‍-७ररणणनणशणशणणणणणणणशणशशशशशणशशशशशशशणश"शणशशण"नशश"श"श"श"ण"""श""ण"श"ण"शणएणएणए"एणएछएछछणछ 
१. प्रवन्धकोश, प्र० ७४ ॥ 


२ कैटेलाग आफ सस्कृत एण्ड प्राकृत मैनूस्क्रिपूटस इन दि सैण्टूल प्राविन्सिज एण्ड वरार, रायवहादुर 
हीरालाल वी० ए० कृत, नागपुर, सन्‌ १९५२६ | भूमिका पृ० १६ | 

३, इण्डियन अण्टिक्वेरी, मई १८८६, पु० १४२॥ जैन हरिवश, अध्याय ६०, कछोक ४८७, ४८८, 
७०२ ॥--यह ग्रन्थ शक ७०४ में रचा गया | 

४ ना० प्र० प० भाग १० अड्डू ४, सवत्‌ १६८६, १० ६१४, ६१५। 


की गणना की तुछूना की जाती है-- 
प्रैोक्य प्रश्ञप्तिं | जैन-हरिवंश पुराण | तित्योगाली पइन्नयें | विविधतीय॑ कत्पे | मेरुतु्से पर्वर्गाथाए 

९ पालक ६० | पालक ६० पाठक ६० | पालक ६० | पालक २० 

२ | चिजयवृुस १५७ | विषयभूधुज १५५ | नन्‍्द्‌ १०५५ | ननन्‍्द १५५ | नन्द्राज्य १५८ 

३ )। मुरुदय ४० | मुरुढ ४० | मुरिया १६० | मोरियवस १०८ | मोरिय १०८ 
डे | पुस्समित्त ३० | पुष्यमित्र ३० | पुष्यमित्र ३५ | पूसमित्त ३० | पुष्यमित्र ३० 
५ | वसुमित्त बलाभैन्न बलमित्र वलमित्र 

६ | अग्गिमित्त | ३० | अभ्ि्मित्र | $% | भानुमित्र | ६० | भाहमित्र |; $० | भाजुमित्र |, ०७ 
७ | गधव्वव १०० | रासभराज १०० | नभसेर्न॑ ४० | नरवाहन ४० | दृधिवाहन ४० 

८ | नरवाहनें ४० | नरवाहने. ४० | गदभ १०० | गदमिह् १३ | गदभिक्ल.. ४४ 

९ | भच्छटण २४२ | भठठ॒वाण ३२४२ | शक शक ४ | शक ५०. 
नम गुप्त. ९३१ गुप्त २३१ | | विक्रमादित्य विक्र... ९७ - 
११ | इन्द्रसुत कल्क्रीड४९ | कल्‍्की ४२ । १३२३ वर्ष पश्चत्‌ 


३०० भारतवर्ष का इतिहास 


डउपरिलिखित तालिकाओं से ज्ञात होता है कि जैन हरिवंशकार ने तरेलोक्‍य प्रशप्तिका 
उल्था मात्र किया है| शेष तीन अ्रन्थकार किसी स्रोत के भ्रष्ट हो जानेके कारण अथया किसी 
कढ्पना का अनुकरण करते हुए कुछ सिन्न मत लिखते हैं । 
दो शक--शक वस्तुतः दो थे। एक मुरुदय-मुरुढ-मुरिया अथवा मुरुण्ड थे | उनका 
नाश अग्निमित्र-शद्धक ने किया । शूद्रकका पू्वेवर्ती उन्नयिनीका स्वाति इस म्लुरुण्डका सहायक 
अथवा विषयपति होगा । उन दिनों एक भुरुण्ड पाटलिपुत्र में था ही । सम्भव है भारतका 
पश्चिम भाग सी उसके अथवा उसके सम्बन्धियों के राज्यान्तगेत होगया हो। दूसरा शक 
चएणोका शक था | उसका नाश समुद्रगुण्त-विक्रमाडुः अथवा चन्द्रग्गुप्त विक्रमादित्य ने किया। 
जैन गणना उज़यिनी के राज्य से की गई थी। यहां नन्‍्द वेश का उल्लेख असंगत है। वहां 
विजयवंश का राज्य होगा। नन्‍्दर्वश का राज्य १५५ वर्ष का था भी नही। इस तालिका से 
अनेक ज्ञातव्य वार्ते जानी जा सकती हैं, परन्तु यहां उन के लिखने का अवसर नहीं है । 
यहां तो झुद्गक-विक्रम का संवत्‌ प्रवतेक विक्रम से भेद बताना ही अभीष्ट है। 
कनलर विल्फडे ने अग्निपुराण के परिशिष्ट से एक वंशावलि छापी है । वैसी वेशावलि 
आईन अकवरी में भी है।" उन में चश्टनो को पुत्रराज लिखा हैं। उन के आगे आदित्य है। 
बह खंभवतः शुद्रक है, पर उलट स्थान पर लिखा गया है । उस के चिरकालू पश्चात्‌ खंबत 
प्रवतक विक्रम है । 
शूद्रक के समकालीन कवि 
९. रामिल सोमिल--ये दो कवि थे। कृष्णचरित के आरम्भ में भीसमुद्गग्गुप्त ने लिखा है-- 
तत्कथा कृतवन्ती यो कबी रामिल्सोमिलो | तस्य सदसि स्थित्वा तो मान बहृवाप्लुताम्‌ ॥१०॥ 
अर्थात्‌ रामिल सोमिल झ्द्गक के समय थे | 
जब्हण की सूक्तिमुक्तावलि में राजशेखर का निम्नलिखित इलोक उद्धृत है-- 
तौ शूद्रक-कथाकारो वन्यों रामिल्सोमिलों। ययोद्वेयो: काव्यमासीद्र्धनारीश्वरोपसम्‌ ॥ 
इस ज्छोक से ज्ञात होता है कि सामिल और सोमिल ने झृद्रककथा लिखी थी | 
मणिप्रभानाटक के आरम्भ में रामिक् लिखता है *-- 
सूत्रधार' | आये अवधीयताम्‌--- 
भट्ट चन्दनमर्दिन प्रणतय स्फूजद्रसा साहितीं 
हषेक्षोणिपतेश्च हषेमतुल दृष्ट्वेव ये तानिपु । 
धीरास्तान्‌ गुरुशडूरेन्द्रपमिनद्चित्ते स्मरन्‌ रामिल 
प्राणैषीत्स मणिप्रभा प्रथयितु भक्‍तेगुरोगौरबम ॥ 





५. ना» प्रा० प० पृ० ३८, ३९ । ६. ना० प्र० प० पृ० ६१५ | 
७, तपागच्छ पद्चवलीके अनुसार--णहवाण पाठ है--नागपुर यूनि० जनेल, द्सिम्बर, १९४०, पृ० ५३। 
८ नहसेन, कषायप्राश्वत प्रस्तावना, पृ० ५१ | यहा नखसेन पाठ हो सकता है । 

१. एशियादिक रिसार्चिजू, भाग ९, सन्‌ १८०६, पु० १६१ | २, गुरुरत्नमाला, 


सम्रार्‌ शूद्॒क ३०१ 


अर्थात्‌ रामिल का गुरू शहूरेन्द्र महाराज दर्ष का समकालिक था 

२. माहगुप्त--पहले लिखा जा चुका हे कि माठ्शुप्त हषोविक्रम का अज्ुुजीवी था। मातृगुप्त 
ने भरतनाख्यशारत्ञ पर एक भाष्य राचा था! सम्भव हे अपने आश्रयदाता ह्ष-विक्रम के 
भरत-वातिक के कारण इसने भरत-साष्य रया हो। 


३. मेण्ठ--मेण्ठ, भतृमेण्ठ अथवा हस्तिपक मातृशुप्त का अज्ुजीवी था। इसका साक्ष्य 
राजतरंगिणी में विद्यमान हे | मेण्ठ स्वयं सी अपने हयग्रोचवध में लिखता है-- 
ख्यातश्रीशडूरेन्द्र प्रचुरतरक्वषपालव्धसाहित्यविद्य- 
सयस्ताधूक्तिसमोद्यपि परकवितामर्षिणो मातगुप्तात्‌। 
प्रौढा प्रौदोक्ति रढेनिंविडरसभरेगुम्भनयेत्र मेदु-- 
मेंघुर्मोदादिनादीद्‌ हयचदनवध वाग्म्यकुण्ठस्स मेण्ठ ॥*९ 


मेण्ठ और विक्रमादित्य की सम्मिलित सूक्तियां सूक्तिसंग्रहों में उपलब्ध हैं | “लिम्पतीव 
तमोंगानि'प्रतीक वाला प्रसिद्ध इलोक जो शद्रककृगत सूचछकटिक* आगदि3 में मिलता है, शाड्रैधर 
पद्धति में मेण्ठ ओर विक्रमादित्य के नाम से उद्धृत है। यह विक्रम सच्छकटिक का कर्ता 
शुदक-विक्रम था। 

कालिदास--महाराज॒समुद्रश॒ुप्त रचित कृष्ण-चरित के अलुसार दुष्यन्तभूपतिकथा 

वाला शकुन्तछा नाटक शद्वक-सम्मानित इसी अप्रतिम-प्रभाव कालिदास का रचा हुआ था। 

शुद्रक ओर नाटककार कालिदास दोनो शेव थे। उन के अन्थों के आरसम्म में शिव की 
स्तुति की गई है। चन्द्रशुप्त-विक्रमादित्य भागवत अर्थात्‌ वेष्णब था । 

५ मूलदेव--घूतराज मसूलदेव का उछेख पहले भी हो चुका हे। इसकी कीति संस्कृत- 
वाडमय में बहुत्न गाई गई है | उसके लिए निम्नालेखित स्थान देखने योग्य हैं-- 

१, शुकसप्तति में मूलदेव का उछेख है। 

२ क्षेमेन्द्र के कखाविछास का नायक सूरदेव है। ; 

३. कामसूत्र की जयमड्छा टीका में. चोसठ कलाओ के व्याख्यान में कुटिल लिपि 
सम्बन्धी तीन इलोक उद्धृत हैं । उन में से दूसरे श्लोक में मूलदेव-प्रद्शित एक गूढ़-लिपि 

निर्दिष्ट है ।४ 

४ सूलदेव का कामशासत्र पर कोई शब्नन्थ था। उस में उत्कलस्त्री सम्बन्धी कोई 
विशिष्टता-वणित थी। उस्रका उल्लेख रतिरहस्थ ५२२ में मिलता हे। यह रातिरहस्य 
कामसूत्र की यशोधरकृतत जयमंगला टीका में उद्ध्त हे । 

५ विक्रम संबत्‌ ८८७ में लिखी गई हरमेखलछा प्रयोगसारा में माहुक ने विअड्ढचूडामणी -- 





१ गुरुरत्नमालिका २, १।३४॥ 
३ चारुदत्त १।१९॥ बालचरित १॥१५॥ इनके चतुर्थ चरण में विफलता के स्थान में निष्फलता पाठ है। 
४. १॥३॥१ ६॥ 


३०२ भारतव्े का इतिहास 


विदग्धचूडामणि के नाम से एक प्रयोग लिखा है।? टीकाकार ने विष्ग्ध चूटामणि का अथ 
मूलदेव किया हैं ।* 

६ अवन्तिसुन्द्रीकथासार में मूलदेव का दुसरा नाम कर्णीपुन्न भी मिछतता है। इस 
पुस्तक में लिखा है कि नासिक क्षेत्रान्तगंत अचल्॒पुर नामक नगर मूलदेव न वसाया था ।3 


द्शकुमारचारित डितीय उच्छास के अन्त में छिखा हे---क्रथमसि कार्कश्येन कर्णसुतमप्यति- 
क्रान्त । 

७ आचार्य दण्डी प्रणीत अवन्तिसुन्दरीकथा के पभारस्भ के स्तुति इलोको में से एक 
नुटित इलोक से थोड़ा सा आभास मिलता है कि कदाचित्‌ उसने कोई काव्य सी लिखा था-- 
स नारायणदत्ताया देवदत्ताश्रया कृति । मलढेवोदि------------- ॥ष॥। 

८. आचाये हरिभद्वसूरि के धूर्ताख्यान में सुल्देव आदिका वर्णन है। 

९. भट्ट वाण झादम्वरी में लिखता हे--कर्णासुतकथेव समिहितविपुलाचछा ज्ओपगता च |४ यह 
कर्णीखुत मूलदेव ही है| पुरुषोत्तम अपने त्रिकाण्डशेपकोश में लिखता है-- 

कर्णस्ुतो मलठेवो मृलभद्रः कुछादर ॥२|4|२३॥५ 

अतः यह निश्चित होता है कि बाण प्नल्देव के कृत्यो से परिचित था। 

१० कथासरित्‌सागर के' अन्तिम लम्बक में मूलदेव फे चवणन का उछेख पहले हो चुका 
है | इसके अतिरिक्त इस अन्ध के पेचद्श वेताल में मूछदेव का नाम मिलता है ।* 

बृहत्कथाइलोकरससंग्रह मे सागरदत्तकी कथाके प्रसंगर्म मूल्देव नामका उल्लेख मिलता है ।० 

इन दोनो प्रमाणो से अनुमान होता है कि मूल बृहत्कथा में भी मूलदेव का उल्लेख रहा 
होगा । यह अल्ल॒ुमान निश्चय का रूप घारण कर लेता है जब हम रामचन्द्-गुणचन्द्र के 
नास्य-द्षण में निम्नलिखित वचन देखते हैं-- 

तत्पूब॑षिप्रणीतशास्त्रव्यतिरिक्त-बृहत्कवाद्यपनिवद्ध मूलदेवतच्चरितादिवदुपादेयम्‌ ।< 

११. सूलदेव का उल्लेख शूदक-रचित पद्मप्राभ््तक भाण और सम्प्रति उद्धरणो में प्राप्त 
पुष्पद्षितक प्रकरण में मी मिलता है | पद्मप्राभ्तक साण के कुछ सछोक जनाश्रयी छन्दो- 
विचिति में मिलते हैं ।* यह जनाश्रय माधववर्स प्रथम था ।१० उस का काल संवत्‌ ५९२-६४५ 
तक माना जाता है | महाशय लक्ष्मणरावने इस सम्बन्ध में एक लेख लिखा है । उस लेख में 
इस माधववमम का अस्तित्व शक ११७ में बताया गया है। यह बात एक ताम्रपत्न के लेख से 








१ णोरशट। २ त्रिवन्द्रम ससकृत ग्रन्थमाला, सन्‌ १६९३८, पृ० ७३२ ।* 
नासिक्यभूमावोत्सुक्यान्‌ मूलदेवनिवेशिताम्‌ । प्राप्याचलपु ( र नाम पु ) रीमधिवसत्यसों ॥१२ श॥। 
४, कादम्वरी, पूर्वभाग, निर्णयसागर सस्क्ररण सन्‌ १९३२, प॒० ३९ । 


७. तथा देखो, पुरुषोत्तम कृत हारावलि ३२ । ६ १५॥२२।२१॥ ७ २२॥१७७) 
४. १० ११६॥ ९, हिस्टी आफ सस्क्ृृत लिट्रेचर, ऋष्णमाचार्यक्रत, पृ० ६०४ । 


१० सकसैसजे आफ सातवाहनास, पृ० ३३६। 


सम्राद्‌ शूद्व॒क ३०३ 


प्रकट होती है |” यदि यह प्रमाण सत्य सिद्ध हो जाए, तो माधववर्मजजनाश्रयथ का काल 
सवत्‌ २५२ होगा | उस से बहुत पहले शूहक अपना पद्मप्राभुतक भाण लिख चुका था | 

६ पादलिप्त अथवा पालित--जैन परम्परा के अचुसार जैन आचाये पादलिप्त नागाजुन, 
सातवाहन, मुरुण्ड ओर शूढक का समकालीन था । पादुलिप्त की तरंगवतीकथा जो प्राकृत 
की एक महती रचना थी अज्ुयोगद्वारसूत्र में स्म्त है ।* 

शूदक संवत--विक्रमप्रथम-संवत---कृत संवत--श्रीहर्ष संबत्‌ 

शूद्रक संवत्‌ के भारत में प्रचलित रहने का प्रमाण सुमतितन्त्र से पहले दिया जा चुका 
है। ज्द्गक के वेक्रम-संवत्‌ का उलछेख महाराज समुद्र॒ग॒ुप्त ने किया है | तीसरा प्रमाण यल्लार्य 
के भ्न्थ से पूवे पृ० २३ पर दिया गया है। अतः शूद्क संवत्‌ अथवा शूद्रक-विक्रम संबत्‌ के 
अस्तित्व में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिए । 

अध्यापक स्टेन कोनोने सिद्धसेन दिवाकर ओर आचाये पादलिप्त के कार का भेद न 
मान कर शूद्रक-विक्रम को ही विक्रम-संबत का प्रवरतेक माना है । वस्तुतः इन दोनों आचार्यों 
का पर्याप्त अन्तर है । यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं । अत. शद्ृक-बिक्रम प्रचलित-विक्रम 
संवत्‌ के आरम्भ होने से बहुत पहले होचुका था। 

जन लेखकों ने विक्रम को वीर-निर्वाण से ४७० बे पश्चात्‌ अथवा ६०५ वर्ष पश्चात्‌ 
रखा है। जेलोक्यप्रशप्ति में निम्नलिखित गाथाएं हैं--- 

वीरजिण शिद्धिगदे चउसद इगिसट्विवासपरिमाणों | कालमि अदिक्षते उप्पण्णो एत्य सग-राओ ॥<८६॥ 

णिव्वाणे वीरजिणे छब्बास सदेसु पचवरिसेसु | पणमासेसु गंदेसु सजादो सग-णियो अहवा ॥८५९॥ 


अर्थात्--बीर-निर्वाण के ४६१ वर्ष अथवा ६०५ वे पश्चात्‌ शक-राज हुआ। विविध- 
तीर्थेकलपः में पूरे ४७० चर्ष के पश्चात्‌ विकमाइच-विक्रमादित्य माना गया है| विस्तर-भय से 
हम ने दूसरे अन्थों की गणनाएँ नही दी । परन्तु सब का सारांश यही है । इन से एक बात 
स्पष्ट होती है । इन दोनो गणनाओं में ठीक १३५ वर्ष का अन्तर है | यही अन्तर विक्रम-संबत्‌ 
और शक संवत्‌ का है। दोनों स्थानों में शकको मारनेवाला कोई विक्रमादित्य ही था। 

अलवेरूनीका मत--विक्रम ओर शक-काल के सम्बन्ध में अलबेरूनी का भी यही मत है ।* 
बस्तुतः ये दोनों मते ठीक थे | नए जैन-प्रन्थकार इस सत्य को भूछ गए परन्तु देव कृपा से 

उन्होंने गणनाएं दोनों स्थिर रखीं | 

कल्की का काल--जेलोक्य प्रश्प्ति और जैन-हरिवंश पुराण के अछुसार कल्‍्की का काल 
गुप्त-काल के पश्चात्‌ था। तब तक वीर निर्वाण से लेकर १००० बषे हुए थे। तित्थोगाली पहन्नय 
में अन्तिम शक से १३२३ वर्ष पश्चात्‌ कढकी का प्रादुर्भाव माना गया हें, अथवा वीरनिर्चाण से 


१, जल आफ दि डिपार्टमेण्ट आफ लैटसे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सख्या ११ | हे 
२ पादलिप्त का अधिक वृत्त देखो, निर्वाणकलिका की अग्नेज़ी भूमिका में। हे पृ० ३८, ३६) 
४ भाग २। 
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१०१२ बर्ष पश्चात्‌ । इस गणना के अछुसार १९१२--२४१८१६७१ बे शुप्त-काल से पूर्व चीर- 
निर्वाण हुआ | यह गणना पुराण-गणना से लगभग मिल जायगी | इस जेन गणना के अनुसार 
औैलोक्य-प्रशष्ति आदि में भी परूक के पश्चात्‌ के कई राजवंशों के नाम भ्रष्ट हो चुके हैं । 
यदि यत्न किया जाय, तो जैन-गणना सर्वथा ठीक की जा सकती है, अथवा उस की चुटियो 
का पूरा ज्ञान हो सकता है | 

वर्तमान काल में चुटित इस जैन-परम्परा के आश्रय पर स्थापित किया गया स्ट्रेन कोनो 
का सत मान्य नही हो सकता। इसी प्रकार परकोकगत अध्यापक पाठक का जेन-गणना 
का विवरण भी अधूरा ही है। 

हपे-संवत्‌ पर अलबेरुनी 

अलबेरूनी लिखता ह--हिन्दू विश्वास रखते हैं कि भूमि के शुप्त कोशों को ढूंढने के 
लिए श्रीहपे भूमि की परीक्षा किया करता था। उस ने चस्तुतः ऐसे कोश प्राप्त किए। फलत्त 
डसने (कर हारा) प्रजापीड़न का भाश्रय न लिया । उस का संबत्‌ मधुरा ओर कनोज देश में 
प्रयुक्त होता है। श्रीहर्ष और विकसादित्य के मन्य में ४०० चपे का अन्तर है ऐसा इस प्रदेश के 
रहने वाले कतिपय लोगो ने हम से कहा | इति । 

आईन-अकबरी में संवत्‌ भदतेक विक्रम और आदित्य पोचार (विक्रमाद्त्य-शुद्रक) का 
अन्तर ४२२ चर्ष का हे। कर्नल विल्फर्ड की देखी हुईं पुरातन चंशाचली के अनुसार यह अन्तर 
३४३ वर्ष का है।? इन ३४३ वर्षो में शूद्रक से विक्रम तक १५ शज्ञा थे ।* इन गणनाओं में भूल 
का कारण जाना जा सकता है। 

हम पहले छिख चुके हैं कि शुद्धकू-विऋम अथवा हे विक्रम एक ही व्यक्ति के वाम थे | 
अतः शूद्रक-संचत:-हपे-संचत्‌ विक्रम-संवत्‌ से ४०० वे पहले चला | भारत में कभी शूद्रक 
संबत्‌ भी था, इस का सम्रमाण उछेख पहले हो चुका है। 


श्रीहष-विऋ्म सालवा, मथुरा, कत्नोज और काइमीर आदि पर राज्य करता था | उस 
के ४०० वर्ष पश्चात्‌ मालवा में दूसरा विक्रम-संवत्‌ अधिक चल गया । परन्तु मधुरा और 
कन्नोज आदि' सें कही कही यह हर्य-संबत ही प्रचलित रहा । इसी किए अलबेरूनी को इस का 
थोड़ा सा ज्ञान हो गया | 
-सवत--कृतसंबत्‌ पुराना मालव-गणास्नात संवत्‌ है । मन्दसोर के नरवर्मा के शिला- 
लेख में लिखा है-- 
श्रीम्मालवगणास्नाते प्रशस्ते कृतसीक्षते । एकषष्ठ्याथके प्राप्त सभा शतचतुष्ये 0 
अर्थत--माल्वगणास्नात संबत्‌ कृत नामका खेवत्‌ था | फ्लीट, कीलदलने, स्मिथ, 
रेपसन ओर जायसवाल आदि वतमान पाइचात्य पद्धति के ऐतिहासिक प्रचलित चिक्रम 


विकन-_.. ल्‍नन. का 


१ एशियाटेक रिसचिज, साग ६, पृ० २०२ । २ पु० । 
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संबत्‌को मालव खसंबत्‌ अथवा कृत संवत्‌ मानते हैं । है यह मत सबेधा कढिपत ओर निरा- 
घार। इस मतकी असत्यता वत्सभद्विकृत प्रशस्ति वाले शिलालेख से स्पष्ट होती है । उसमें 
लिखा हे--- 
' सालवाना गणस्थित्या याते शतचतुथ्ये | त्रिनवत्यविकेषब्दानाम्‌ ऋतो सेव्यधनस्वने ॥ 

सहस्य मास-शुक्लत्य प्रशस्तेषौद्दनि त्रयोदशे | मंगलाचारविधिना प्रासादोष्य निवेशित ॥ 

बहुना समतीतेन कालेनान्यैश्व पार्िव । व्यशीयेतैकदेशोस्य भवनस्य ततोधुना ॥ 

वत्सरशतेपु पश्चसु विशत्यविकेषु नवसु चाब्ठेपु | यातेपु-अभिरम्य तपस्य-मासशुक्ल-द्वितीयायाम्‌ ॥ 

अर्थात---मालव संबत्‌ ४९३ में यह प्रासाद बना | [ तव कुमारगुप्त के समकालीन दशपुर 
के शासक विश्ववमन्‌का पुत्र वन्धुवमेन्‌ दुशपुर पर शासन करता था ।] तब बहुत काल 
व्यतीत होने पर और अन्य राजाओं के भी चले जाने पर इस भवनका एक देश खण्डित 
हुआ।... .- -अब ५२५ वे बीतने पर इसका जीणोंद्धार किया गया है । 

फ्लीट आदि लेखक मालवकृत संवतको विक्रमसंवत्‌ मान कर संवत्‌ ४९३ में इस भवन 
का निर्माण भातते है ओर संबत्‌ ५२५ में इसका जीर्णपोद्धार | कया इस ३६ चर्ष के अन्तर- 
को वहुत काल ओर वहुत राजाओं के हो जाने का काल कह सकते हैं ? नहीं, कदापि नहीं । 
फिर यदि मालव-कृत संवत्‌ को विक्रमसवत्‌ मान कर ४९३ के साथ ५२५ का योग किया 
जाय, तो संबत्‌ १०२२ में इस भवनका जीर्णोद्धार मानना पडता है | सवत्‌ १०२२ में इस 
शिलालेखकी लिपिको अप्रचछित हुए बहुत काल हो चुका था । अत यह कटपना भी सत्य 
सिद्ध नहीं होती | वात वस्तुतः यह है कि कृत-संवत्‌ झ्ृद्गक-विक्रम संबत्‌ था | वह संबत्‌ 
विक्रमसंबत्‌ से ४०० वर्ष पहले चल चुका था। तद्नुसार इस भवनका निर्माण ९३ विक्रम 
संवत्‌म हुआ था । 

विक्रम-संवत्‌का प्रारम्सकर्ता चन्द्रगुप्त विक्रमाडु-साहसाडुः अथवा समुद्रगुप्त-विक्रमांक 
था। उससे ९३ वर्ष पश्चात्‌ कुमारण॒ुप्तके समकालिकका पुत्र राज्य कर रहा था । कुमार 
गुप्तका राज्य उससे लगभग २० बे पहले होगा। अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ७३ में--डससे भी 
५२९ वर्ष वीतने पर, अर्थात्‌ ५९९+९३ ८ संवत्‌ ६२२ में इस भवनका जीर्णोद्धार हुआ | इस 
संगतिके विना इस शिलालेखका दूसरा अर्थ ऊय नहीं सकता । गत ५० वर्ष में इसका कोई 
खंगत अर्थ किया नहीं गया | अध्यापक धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्यायने यह अथे किया है । परन्तु 
शूद्रक-विक्रम करृत-संचतका कर्ता था, यह उन्होंने भी नहीं लिखा । 

शूद्रक-विक्रम संवत्‌ क्‍यों कृत-संवत्‌ कहाया 

महाराज समुद्रग॒ुप्तने लिखा है-- 

पुरन्दरवलो विप्र शूहक शात्त्रशस्त्रवित्‌ | धजुवेंद चोरशास्त्र रुपके द्वे तवाउरोत्‌ ॥३॥ 

स विपक्षविजेता5भूच्छास्त्रै शस्त्रैश्व कीतेये । बुद्धिवीरयें नास्य परे सौगतारच प्रसेहिरे ॥०॥ 

स तस्तारारिसैन्यस्य देहखण्डे रणे महीम। वर्माय राज्य कृतवानु तपल्विज्तमाचरनू ॥८॥ 

शस्तज्ैजितमय राज्य प्रेम्गाकृतनिज गृहम । एवं ततस्तस्य तदा साम्राज्य धर्मशास्रितम्‌ ॥६॥ 
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इनमेंसे आठवें और नवम इलोक में यह लिखा है कि शूद्रक विक्रमादित्य घम्म के लिए 
राज्य करता था, अथवा उसके साम्राज्य में थम का शासन था | इस घमंशासन के कारण 
शुद्रक विक्रम-संवत्‌ कृत-संचत्‌ कहलाया। 

शक १०४२ के शिलालेख में शीलाहार गंडरादि्त्यदेव को कलियुग-विक्रमादित्य लिखा है।" 
इस से प्रतीत होता है कि कोई कृत-विक्रमादित्य भी था | वह ऋत-विक्रमादित्य शूढक था| 
उसी ने सब से पहले दशकों का नाश कर के घम का राज्य स्थापन किया । 

शूद्रक का चत्तान्त धमेप्रधान था, इस का पता जैन आचाये हेमचन्द्र के लेख से भी 
मिलता है--एक धर्मादिपुरुषाथमुद्दिश्य प्रकारवेचित्रयेण अनन्तवृत्तान्तवर्णनप्रवाना शूद्रकादिवत्‌ परिकथा ।* 

विक्रम-संवत्‌ के किसी एक भी शिलालेख या ताम्रपत्रेख पर उसे ऋकृतसंवत्‌ 
नहीं कहा गया | कृतसंवत्‌ वतेमान विक्रम खंबत्‌ से एक सवधथा पृथक सवत्‌ था | 

शूद्कर विषयक भन्‍्थ--मृच्छकटिक के अतिरिक्त शूद्ृरक पर विनयवतीश्द्गकम्‌, विक्रान्त- 
शूद्रकम्‌ , शूद्ृकचध, शूढ़कजय, शूद्रककथा, तथा वीरचरित आदि भअन्धथ लिखे गए थे । 

गत पृष्ठों में शुद्रक विषयक वातें अति संक्षेप से लिखी गई हैं । झठ़क का विस्तृत वर्णन 
हमारे चृहद इतिहास में होगा | 

| 


हा एरणशणणणशशणणणणणणणाभभाणणानााााणणा आप मर न अमल डक लक लक का कक कक ला 3 अचल चलन चललललललनु॑_ुलललल्‌ल 
१. ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग २३, पृ० ३१। २, काव्यालुशासन मुम्बई सस्करण, प॒० ४६४ । 


चवालीसवां अध्याय 


१९, पुरीन्द्रसेन-पुरिकषण--२१ अथवा १९२ वर्ष 
मत्स्य का पाठ यहां हूटा हुआ प्रतीत होता है। पाजिटर ने इस वात पर ध्यान नहीं 
दिया। 
ण ेे 
२०, सुन्दर शातकणि--१ वर्ष 
इस का राज्य अत्यडप कार का था। संभव है वह किसी युद्ध या रोग के कारण 
शीघ्र मर गया हो । 
२१, चकोर शातकणि--<« मास 
यह भी अपने पिता के समान युद्ध आदि के कारण शीघ्र मर गया होगा । भद्ध बाण 
लिखता है कि एक शूठक ने अपते दुत द्वारा किसी चक्ोरनाव चन्द्रकेतु का उस के सचिव 
सहित वध करा दिया ।? क्या संभव हो सकता है कि चकोर शातकर्णि का चकोर देश से 
कोई सम्बन्ध हो | स्मरण रखना चाहिए कि एक कुन्तल शातकणि पहले लिखा गया हैे। 
कुन्तछ भी एक देशविशेष था। इस नाम का वायु में एक पाठान्तर स्वातिकर्ण भी हे। किसी 
स्वाति को एक झद्गक ने जीते जी वन्‍्दी कर लिया था ।* संख्या ९ के स्वाति नाम के एक 
पूर्व-राजा के साथ भी हम इस घटना का उछेख कर चुके हे। क्‍या चह घटना यहां अधिक 
संगत होगी ? यदि यह प्रमाणित हो जाए, तो चकोर शातकणणि के केवछ ६ मास के राज्य- 
काल का एक यह भी कारण हो सकता है। ु 
वाशिष्टीपुत्र प्रम--कलि० राज० ब्० के अनुसार यह वाशिप्ठीपुत्र (प्रथम) था | इसी की 
मुद्राओं को माढरिपुत्र ओर गौतमीपुत्र ने दोचारा छापा | 
चकोरशातकणिश्च पण्मासान्‌ भोक्ष्यते महीम | वाशिष्टीपुत्ननाम्ना य; प्रख्यातिं भुर्वि यास्‍्यति ॥ 
&#“ छ ८ 
२२. शिवस्वाति--२४ वर्ष 
कलियुगराजद्वत्तान्त में इसे शकसेन और माढरीपुत्र भी लिखा है-- 
अश्विशति वर्षाणि शकसेनो भविष्यति । यमाहुर्माढरीपुत्र शिवस्वातिं महाजना ॥ 


छूडर्स की सूची के शिलालेख १२०२--४ में एक माढारपुत्न सिरिविर पुरिसदत उछिखित है। 
वह इशक्ष्याकु कुछ का था। उन दिनों में माहरि एक प्रचलित नाम था | माढारैपुत सिवलकुर की कुछ 





१. ससचिवमेव ट्रीचकार चकोरगाय शूद्रकद्ठत, चन्द्रकेतु जीवितात्‌ | पष्ठ उच्छूसस, पृ० ६६४५ ।॥ 
२. अवन्तिसुन्द्रीकव[सार ४२० ०॥| 


- ३०८ भारतवपे का इतिहास 


मुद्राएं भी उपलब्ध हैं| इस की कुछ मुद्राओं पर गौतमीपुत्र ने अपनी छाप भी दी है।इस 
से दोनो का क्रम निश्चित हो जाता हे | 


कलियुगराजबृत्तान्त की सत्यता--संबत्‌ १९५०६ में तहांडा (जिला अकोला) से १५२५ सातवाहन 
मुद्राओ का एक ढेर प्राप्त हुआ | उस ढेर की सुद्राओ का वर्णन नागपुर के अध्यापक ।वे. [वे 
मिराशी ने जनेल आफ दि न्यूमिस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया, भाग २, सन्‌ १९४० में 
मुद्रित किया | पृ० ८५ पर उन का कथन हे कि श्रीशक सातकणि का नाम इस ढेर के ।मेलने से 
पू्वे अज्ञात था | पृ० ९२ पर पुन. छिखा हे कि शकसातकर्णि पुराणों में वणित नही | दि. एस 
नारायण शास्त्री छारा मुद्रित कलियुगराजबत्तान्त के पाठ में गकसेन नाम विद्यमान हैं | यह 
भन्थ इस ढेर के मिलने से २५ वर्ष पूत्र मुद्गित हुआ था। उस में कोरी कलूपना नहीं थी। 
नारायणशास्त्री इस अ्रन्थ का कोई २ पाठ वदलरू सका होगा, पर उस ने सारा प्रन्थ काल्पत नहीं 
किया । उस के पास प्राचीन लेख अवच्य था | 


मुद्राएं--इस की सुद्गाओं पर--पक्र ( अथवा सकस ) सातकणिम-छेख है । इन मुद्गाओं 
का माढरिपुत सिवलकुर की मुठ़ाओो से संतोलन विवचनीय हे । शकसातकणि की मुद्गराओं 
पर अन्य सातवाहन मुद्राओ के समान हस्ति का चित्र है| 


डर ्‌* 
२३. गौतमीपुत्र--२९ वर्ष 
क० राज० चृ० में इसे श्री शातकर्णि भी लिखा है, ओर इस का राज्यकाल २५ चर्ष 
[0 7 कप |. २ छ ०. सर ही रे 
का दिया हे । एक शिलालेख इस के शासन के २४वें वपे में लिखा गया ।" इसलिए इस के 
राज्य की २१ वपषे की अवधि ठीक नही । 
* जिलालेखों में गोतमीपुत्रन--नाखिक की पांडु-लेना गुफाएं वहुत प्रसिद्ध हैं। उन गुफाओं पर 


4. 


कई शिलालेख उत्कीण ,हें। उन में से बलश्री गौतमी और जीवमृता के शिल्छेखो में 
गोतमीपुत्र सम्बन्धी कई घद्लाओ का पता छरूगता है| 

गोतमीपुत्र की मद्तत्ता-बलश्री के शिलालेख से ज्ञात होता है कि-गौतमीपुत्र एक महान्‌ 
योधा था। उसने शक, यवन, पलछव और खखरातो --क्षहरातों को पराजित किया । चह 
राजरज अर्थात्‌ राजाघिराज था | 

क्षहदरात नहपान और शक उशवदात को इस ने मारा होगा। खखरात-वस-निखसेस-करस | 
इस ने चएन को अपना क्षत्रप बनाया होगा नहपान की मुद्गराओं पर गोतमीपुत्र ने अपनी 
छाप दी । 

गोतमीपुत की महादेवी महारानी जीवसूता थी । 


विष्णुपालित-सचिव--गौतमीपुत्र के एक शिलालेख के अनुसार उस का एक मन्त्री 
(जा ााााााणशाणणणणशणशशाणाणाणाणाणणणाणणणणंभआामआआ ४ ंभम्यार ४ माता सार अब मल 3 आल ता 3, आबकारी 
१. ऐ इ. भाग ७, पृ० ७३। 


पुरीन्द्रसेन ३०९, 


विष्णुपालित >> विण्दुपालिति था |? महाराज हाल का एक कविद्वप श्रीपालित लिखा जा चुका है ।९ 
इन दोनों नामों के अन्तिम पद्‌ की समता एक वेश-विशेष की चद्योतक हो सकती है। 


२४, पुलोमावि--२८ वर्ष 


पुराणों के अनुसार पुलोमा संख्या २३ वाले गोतमीपुत्र का खुत था। क० रा० इ० के 
अनुसार इस को वाशिष्ठीपुत्र भी कहते थे-- 
पुलोमश्रीशातकणिद्व त्रिशद्भविता समा ) वाशिष्ठीपुत्ननाम्रा ठु शासनेघु य उच्यते )) 

इस से ज्ञात होता है कि यह राजा वाशिष्ठीपुत्र द्वितीय था । 

महाक्षत्रप का जामाता--कऋन्देरी लेण के एक शिलालेख पर अंकित हँ--मद्दाक्षत्रपरू (दरदामा) 
कद्म्मक राजाओं की पुत्री वाशिष्टीपुत्र की देवी | वह वाशिष्ठीपुत्र यही था। इस खे ज्ञात होता है. 
कि नहपान के पश्चात्‌ चए्टनो के राज्य का आरम्म हुआ | इस दढाक्षणापथपाते की पराजय का 
ओर इस के साथ अपने सस्वन्ध का उदलेख स्वर्य महाक्षत्रप रुद्रदामा ने अपने गिरनार के 
प्रसिद्ध शिलालेख में किया है | 

शिलालेखों पर वषं--इस के शिलालेखों पर उस के शासन के २, ६, ७, १०, १९ ओर २४३ 
वर्ष अंकित है । 

२५, शिवश्री पुलोमा शातकणि---७ वर्ष । 

” पाजिटर के पाठ में ई-बायु और मत्स्य के आधार पर एक पंक्ति दी गई है। वह पंक्ति 
पाठाधिकता की द्योतक है। वस्तुत. वह वहां अभीए नहीं। कलि० राज तजृत्तान्त में इस 
राजा के सम्बन्ध में वड़े महत्त्व का एक इलोक है-- 

- शिवश्रीशातकरर्णिश्व तस्य श्राता महामाते । भविष्याते समा राजा सप्तेव हि कलों युगे ॥ 

अर्थात्‌ पुलोमाचि का भ्राता ही शिवश्री शातकर्णि था । 

सोमाग्य से एक पुलुमावि की दो मुद्राएं मिल्ली है। उन पर मियशिरी पुलुमविस ओर 
वासिष्ठीपुत्रन सिव॒सिरी पुलुमविस लेख अंकित है।* संख्या २४ का पुलोमा और २५ का शिवश्ञी 
पुलोमा भाई थे | सम्भवतः वे एक ही माता के पुत्र थे। अत. २५ संख्या वाला शिवश्रीपुलोमा 
भी चासिष्टीपुत्न था। ये दोनों मुद्गाएं इसी की समझी जा सकती है। एक मुद्रा पर--रणा 
सिवसतिरि पुलुमाविस छेख है ।५ 

२6, शिवस्कन्ध शातकणि--३ वर्ष 

इस का राज्यकारू ई-वायु ओर कलियुगराजबत्तान्त में ही है। मत्स्य के मुद्वित 

संस्करण में इस का राज्यकाल नहीं है। वायु ओर ब्रह्माण्ड में यह नाम ही लुप्त है। 


१ पाडु-लेना गुफा शिलालेख | २ पूव पृ० २९० | ३. ऐ० इ० भाग ७, पुृ० ७१ | 
ड. वुण्णाबों 870 270०९८7४४४ ० एफ6 3, 8 ०86४2, 'िंएश5ए॥ा८ 509ए7९7८ए, ० 38, ? 67 एए, 
५. ज० न्यूमिस्मोंटें सो० इ० भाग २, प० <4। 


श् 


३१० भारतवर्ष का इतिहास 


णः ९ ( 
२७, यज्ञश्रीशातकणि--२६ अथवा १६ वर्ष 
कलि० रा० ब० में इसे गोतमीपुत्र भी लिखा है । यह नाम शिलालेखो में भी है । 
नानाघाट के शिछाछेख--पूना के पश्चिम में कोंकन से ज्ुनर को जाते हुए नानाघाट 
नाम का एक पावत्य-स्थान है| वहां एक वड़ी गुफा है। उस गुफा में कभी ९ मूर्तियां 
हि डर प किक, ७ विज 
उत्कीर्ण थी। वे अब नष्ट हो चुकी है । उन सूतियों पर कुछ लेख थे जो अभी तक विद्यमान 
है। इन के अतिरिक्त गुफा की दूसरी दीवारों पर भी लेख ह । ये छेख महारानी नायनिका के 
खुद्वाए हुए है । कई लेखको का मत है कि यह नायतिका महाराज यज्ञश्री की घधमंपत्नी थी। 
यज्ञश्री के शिलालेख नासिक ओर कन्हेरी आदि में मिले ह। उस की मुद्गाएँ काठियावाड़- 
गुजरात ओर मध्य-भारत तक में मिली ह। उस का राज्य बड़ा विस्तृत था। उस की एक 
सुद्रा पर लिखा हे--रण समस सरि यज्ञ सतकण्म | इस मुह्ा पर जछ्पोत का चित्र है। सम्भवतः 
इस का राज्य दक्षिण के कुछ द्वीपों पर होगा।" 
जय ४५ | #न्‍् 
२१८, विजय-विजयश्री शातकणि--« वर्ष 
२६, चण्डश्रीशातक॒णि--३ वर्ष 
यह राजा विजयश्री का पुत्र था। वायु में इस का राज्य १० बे का लिखा है। कलि० 
रा० बृ० के अनुसार यह भी वाशिष्टीपुत नाम से प्रसिद्ध था। अतः इसे वाशिष्ठीपुत्र ठतीय 
कहना चाहिए | 
वासिष्ठीपुत्र चद की मुठठाएँ प्राप्त हो गई है |? 
३०, पुलोमावि द्वितीय--७ वर्ष 
यह आन्प्र-वेश का अंतिम राजा था। इस के पश्चात्‌ भारत-साम्राज्य गशुप्तो के 
पास चला गया | 





१, जनेल न्यूमिस्मैंटिक सोतायाटे, भाग ३, अक् १, पृ० ४३ । अध्यापक वि० वि०भिराशी समस को 
सामिस अर्थात्‌ स्वामी समझता है । 
२, त़्यूमिस्मोटेक जनेल, भाग ५, अड्डू १, प्र० १०, सन्‌ १९४३ । 


पेंतालीसवां अध्याय 
एक सप्तषि चक्र पूरा हुआ 


पुराणों का एक लेख बड़े महत्व का है। उससे भारतीय इतिहास की अनेक समस्याएं 
अनायास खुलझती हैं | वतेमान ऐेतिहासिकों ने उन इलोकों पर पूरा ध्यान नहीं दिया । इस 
कारण उन्होंने निजी कल्पनाओं से भारतीय इतिहास की यथार्थ तिथियों को वहुधा दूषित 
कर दिया है । इस दोष के परिहारार्थ हम पुराणों के तड्ठिघियक इलोकों को गीचे उद्घुत 
करते हैं । 
सप्तपेयस्तदा प्राहु प्रतीपे राशि वे शतम्‌ । सप्तर्विश शर्तैर्भाव्या अन्त्राणान्तेडन्चया पुन,॥ वायु ६६।४१८॥ 
सप्तर्षयस्तदा प्रा्जु-प्रदीप्तेनाभिना समा । सप्तर्विशाति-भाव्यानाम-आन्ध्राणान्ते5न्चगातू पुन ॥ मत्त्य २०३॥३९४॥ 
सप्तषेयस्तदा प्राप्ता पिन्ये पारीक्षिय शतस्‌ | सप्तविशे, शरहैमाव्या अन्ध्राणातेन्चया पुन ॥ ब्रह्माण्ड ३७४॥२३०॥ 


[4५ है ७. नमक. 


सप्तर्पयो मधायुक्ता: काले पारीक्षिते शतम्‌ | अप्रारे सचतुविशे मविष्यन्ति शत समा ॥ 


इन में से पहले दो इलोक पार्जिटर के पाठालसार दिए गए है । तीखरा ब्रह्माण्ड के 
मुद्रित पाठाउुसार है और चौथा वायु के मुद्वित सरकरण के अनुसार है । इन में अन्ध्राणान्ते 
ओर अंपध्रांशे पाठ संदिग्ध हैं । इन संदिग्ध पाठों की उपस्थिति में भी इन इलोकों का निम्न- 
लिखित अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 

इलोकों का अमिप्राय--महाराज प्रतीप के राज्य में सप्तवियों के सो सौ का जो चक्र आरम्भ 
हुआ, वह आन्ध्रों के अन्त तक २७०० वर्ष पर पूर्ण हुआ । अथवा सप्तपि प्रदीष्ताग्नि-देवता 
वाले ( कृत्तिका ) नक्षत्र में थे । आन्धों के अन्त तक उनका २७०० का चक्र पूरा हुआ । 
अथवा परिक्षित्‌ के काल में सप्तपि पितृ-देवता वाले (मा) नक्षत्र में थे | आन्धो के 
अन्त तक उनका २७०० वे का चक्र पूरा हुआ। अथवा परिक्षित्‌ से आन्ध्रान्त तक २४०० 
वर्ष पूरा हुआ । 

यह हुआ इन चारों इलोकों का अभिप्राय | इससे एक वात सवेथा निर्णीत हो जाती है । 
परिक्षित्‌ से आन्ध्रान्त तक २४०० ब्ष ओर महाराज प्रतीप से पारिक्षित्‌ तक ३०० ब्ष हुआ 
था। पृ० १४० पर हम लिख चुके है कि शन्तन्ु से भारत-युद्ध तक लगभग १६३ वर्ष हो चुके 
थे। इससे आगे परिक्षित्‌ तक ३६ वर्ष ओर हुएए | इन्हें मिलाकर सम्पूर्ण २०० चर्ष हुए । शन्‍्तनु 
से पहले प्रतीप राज्य करता था .! उस से के कर परिक्षित्‌ तक का अन्तर छगभग ३०० च्षे 
का ही होगा। 

वराहमिहिर के कल्हण के अथ अनुसार सारतयुद्ध यदि कॉल के ६५३ वर्ष पश्चात्‌ माना 
जाए तो आमन्‍्ध्रों का अन्त ईसा-पूर्व पहली शताब्दी में कहीं हुआ होगा। यह वात है कुछ २ सत्य । 


१, मत्स्य २७३।॥४४।४५॥ वायु ६६।४२३॥ ब्रह्माण्ड ३॥७४)२३६॥ 


३१२ भारतवष का इतिहास 


जायसवारू और यय चौधरी आदि वर्तमान इतिहास-लेखकोी ने अपनी कब्पनाओं से आन्ध्र- 
काल ईसा की चौथी शताब्दी के अन्त तक माना है । भावी खोज इन कट्पनाओं को निश्चित 
ही पूर्णतया असत्य ठहरा देगी। हम ने उस का मा्गे खोला है और संकेतमात्र किया हे । 
नारायण शाखी का मत--नारायण शास्त्री ने कलियुगराजब्नत्तान्त के आधार पर भारतयुद्ध 
काल ईसा से लगभग ३१०० वर्ष पहले माना है । उनका किया पुराणपाठों का कुछ अन्य अथीे 
ह। उन के अशथे की परीक्षा के लिए पुराणों के सुसम्पादन की महती आवद्यकता है | 
हमारा माग--हम ने मध्यम मागे का अनुसरण किया है । उस का व्योरा निम्नलिखित 


है है ॥॒ 
परिक्षित्‌ से नन्‍द तक १५०० चष 
ननन्‍्दवंश राज्य १०० ,, 
सौय, शुद्ध ओर काण्व राज्य ३४७ ,, 
आनन्‍्ध्र राज्य ४६० ,, 


पूर्ण योग २४०० च्षे 


यहां इतना स्मरण रखना चाहिए कि यादे मोय और शुद्ध राज्य अधिक हरूम्बे हुए, 
तो नारायण शास्त्री के पाठ सत्य के अधिक निकट हो जाएंगे। अन्यथा चतंमान पाठ ही ठीक 
रहेंगे | पर प्रत्येक अवस्था में यह मानना पड़ेगा कि परिक्षित्‌ से आन्ध्रान्त तक २४०० वर्ष 
हो चुके थे | 
... विष्णु और सागवत की समस्या--इन दोनों पुराणों में नन्द के काल में सप्तर्षियों का पूर्वा- 
पाढ। नक्षत्र में होना लिखा है। यह बात पुरातन पाठ रखने वाले पुराणों में नहीं है | इन 
पुराणों में पीछे से जोड़ी गई प्रतीत होती है । 
-.. गिरिन्द्रशेखर वोस का मत--अभी अभी हमें रायछ् पशियाटिक सोसायटी बंगाल का जनेछ 
मिला है। उस में बोस महाशय का आन्ध्रों पर एक विस्तृत लेख है।" उस में पहले जोक 
का निम्नलिखित अथे किया गया है*-- 

छपएपआरएु धी€ प्रााढ ण पार #रावा॥8. जाला ००ए्राफाएु: ऊ>ष्बॉप्म्॥05, 2 
व्रप्रताव्त पगह8 ज्ञा] कए९८ 935९० बज०ए, 6 5एशाड?ड एछपए शी0पांत [दा0ज, 
शारी 96870 बहुं0 00 27 टषआप्रापं०5, 50 88ए 06 898८5. 


जे |» # + ०५० 
यह अनुवाद सर्वेथा कल्पित है। प्रतीपे राशि का अन्वाद महाराज प्रतीप के राज्य में ही है। 


गिरिन्द्रशेखर ने परिक्षित्‌ से नन्द्‌ तक १०५० वर्ष मानने की भूल की है। अतः उन का सारा 
लेख चुटि-पूण रहा हे । 





. ७०, ए 939, ]९० , २, यू० ६६ । 


एक सप्तषि चक्र ३१३ 


आन्प्र-काल काप्प-काल के पश्चात्‌ जोडा जायगा--अनेक ऐतिहासिक आन्ध्र-काल को तोड़ 
ताड कर कई भागों में बांटते हें । स्मिथ आदे का मत है कि यह आन्भध्रकाल काण्षों से बहुत 
पहले आरस्म हो चुका था। यह बात प्रमाण-शून्‍्य है। आन्ध्र शिश्ुक तो अन्तिम काण्व राजा 
को मार कर राजा बना था। अतः इस आन्ध्र-वंश का उपक्रम काण्वों के पश्चात्‌ ही हुआ 
था। 

आन्म्रों ने अपनी राजधानी दक्षिण में रखी--प्रतीत होता हैं कुछ काल के पश्चात्‌ आम्धरों 
ने अपनी राजधानी दक्षिण में बना ली। उन के सामन्‍्त ही तब मगध का शासन करते होंगे । 
अन्त में आन्ध्र शक्ति दक्षिण में ही सीमित हो गईं | तब मगध आदि कई प्रदेश स्वतन्‍्त्र हो गए. 
होगे | 

पुराणों में आन्ध्र-वेश के अन्तिम समय के समकालीन राज्यों का भी वर्णन है । उन का 
निरूपण अगले अध्याय में होगा | 


छयाडीसवां अध्याय 


आन्ध्र-काल के अन्तिम दिनों के राजवंश 

आन्ध्र-राज्य की समाण्ति हो गई | उसकी समाप्ति पर ओर उस से कुछ पूर्व कई अन्य 
राज्य भारत के पश्चिमोत्तर और पू्व में स्थापित हुए । उनका उछेंख पुराणस्थ-कछोकों हारा 
नीचे किया जाता हे-- 

आन्ध्राणा सस्थिते राज्ये तेपा भ्ृत्यान्वये नृपा | सप्तेवान्ध्ा भविष्यन्ति ढगाभीरास्तथा नृपा ॥ सप्त गठे- 
मिलाश्वापि शक्राश्चाष्टदजैंव तु। यवनाओे भविष्यन्ति तुपाराश्व चतुदेश। त्रयोदश मुरुण्डाश्व हुणा छोकोनर्विशाति:॥ 

इस से आगे पुराणों में इन सब का राज्यकालू दिया गया है | पुराण-पाठों में कही कही 
थोड़ा सा अन्तर है| यह सारा विवरण नीचे स्पष्ट कर के लिखा जाता ह-- 


मत्स्य वायु 
१९. सात आनन्‍्ध्रसृत्यनभ्रीपावतीय - ५९बप?. ३०० बे 
२. दृुश आभीर ६७ बे ६७ वर्ष 
३. सात गदमसिरूज"गर्देभिन ७२ चर्ष 
४. अठारह शक ३८० बे 
५. आठ यवन <७ बष ८२ वर्ष 
६. चोदह  तुषार ७००० वर्ष ७०० चर्ष 
७ तेरह . मुरुण्ड २०० चर्ष 
८, एकादश हण-”स्लेच्छ ३०० वर्ष 


१. इन में से आन्च्ररृत्य अथवा श्रीपावतीय गुप्त थे । इस सम्बन्ध में एक और पुराणपाठ है-- 
आना श्रीपावंतीयाश्व ते द्वे पश्चणत समा । अर्थात्‌-आन्ध्र (गौण आन्ध्र) तथा भ्रीपाचेतीय वा गुप्त 
दोनों ५०० वषे तक राज्य करते रहे । इन में से २५० वर्ष राज्य गौण आन्ध्रो का और २५० 
वर्ष राज्य गुप्तो का होगा । उन का वर्णन आगे एक पृथक्‌ अध्याय मे होगा । 


२, दश आभीर--६७ वर्ष 


दश आभीर राजा नासिक के समीप राज्य करते रहे होगे। नासिक की पाण्डु-लेणा ग्रुफाओं 
पर आभीर शिवदत्त के पुत्र आभीर इईंश्वरसेन के समय के छेख मिले हैं।" इंश्वरसेन कालीन 
लेख उस के नवम वे का है ।* उस में शक अग्निवर्मा की पुत्री शकनिका विष्णुद्त्ता के 
दान का वर्णन हे। 

आये श्यामिकक रचित पादताडितक भाण में आभीरक कुमार मयूरदत्त का नाम मिलता 





१, ऐुं० इ० भाग ४, पृ० ८४८, ८६ ॥ * २. वही | 


आन्ध्र-काल के अन्तिम दिनों के राजवंश ३१५ 


है।* यह भाण गशुप्तकाल के मध्य का प्रतीत होता है । अत' गुप्तकाल के मध्य तक आभीरक 
छोग माण्डलिक राजा रहे होंगे । 
[० पक 45 चे हे 
बात्स्यायन मुनि के कामसूत्र में लिखा हे-- 
आभीर हि कोध्राज परभवनगत आाठप्रयुक्तो रजको जघान [रे 


इस पर टीकाकार लिखता हें--गूजेरात में कोइ नामक स्थान है। अत यह आभीर राज्य 
खुराष्ट्र में होगा। 

शक्र-शिलालेखों में आभीर--हालार विषय के गुन्दा स्थान के क्षत्रप रुठखिह के वे १०३ 
के छेख में आभीर-सेनापति वापक-पुत्र रुदभूति का उल्लेख हे।3 इसी प्रकार वर्ष ३००वा 
१०३ के मेंबासा ग्राम के शिलालेख में आभीर वस्सुराक का उलछेख है ।*९ 


कादम्ब मयूरशर्मा ओर आभीर--महाराज मयूरशमा के चन्ठव्छ्छी के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि मयूरशर्मा ने पलछव, पुनद, तैकूटक, आभीर, पारियात्रिक, शक्क और सौखरियों 
को पराजित किया ।" इस से ज्ञात होता है कि आभीरों की सता शको के साथ साथ थी। 
शक सत्ता के किस समय सें उन का अधिक उदय हुआ यह असी नही कहा जा सकता। 
परन्तु वह समय अन्तिम-आन्ध्रो का होगा । 

समुद्रगुप्त ओर आभोर--यद्यपि आभीरों की विशेष सत्ता अल्प कार के किए ही रही, 
तथापि समुद्रगुप्त के काछ तक उन की स्थिति कुछ कुछ वनी थी। हरिषेण के अवुसार 
मालव-आज्ञुनायन, यौधेय, मादक और आभीर आदि समुदश॒प्त को कर देते थे ।* 

३ सात गदंभिल राजा उज़यिनी में थे। आन्‍्तम गदेमिक को किसी शक-राज ने सार 
कर उज़्यिनी का राज्य हस्तगत कर कलिया। गदभपाणीय एक नदी थी। उस का उछेख 
वाकपति के ताम्रपत्न में हे ।० क्या गदंभिक्त उस देश के थे । 


४, अठारह शक---३८० वर्ष 


त्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड में अठारह शक-राज लिखे हैं| विष्णु और भागवत में सोलह 
शक-भूपाल कहे गए हे ।' इस वियय में मज्जुश्रीसूछकढ्प का पाठ भी ध्यान देने योग्य है--- 
शकवश तदा त्रिशत्‌ मजुजेगा निवोधता ॥६११॥ दशाष्ट भूपतय ख्याता साध॑भूतिकमध्यमा | ६१२॥ 





१. पृ० ७। 

२, अधिकरण ५, अध्याय ५, क ३० । ३. ऐ०३० भाग १६, पू० ३३३-२३६ | 

४. प्रोभीडियूस पाचवीं इण्डियन ओरिअण्टल कान्फ्रेंस, भाग १, पृ० ५६५ । 

५ आर्क्योलाजिकल सर्वे आफ मैसूर, वार्षिक विवरण, १६२९, पु ४५० । ६. प्रयाग की प्रशस्ति । 
७, इण्डियन अण्टिक्वेरी, भाग ६, प्र० ५१। 7 

८. शकरों पर विस्तृत पुस्तक--शकास इन इण्डिया, श्री सत्यश्रवा-कृत, देखो, लाहौर, सन्‌ १९४७ | 

६४ तत पषोडश शका भूपतयो भवितार । विष्णु ४२४।५२॥ 


हट 
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ये इलोक यद्यपि कोई निश्चित अथे नहीं बताते, तथापि अठारह शक-भूपति तो अज्छमा“ 
नित हो ही जाते है। अतः विष्णु और भागवत का पाठ भ्रष्ट ही माना जायगा। 
भागवत के अनुसार शक-राजा अति-लोलुप थे । 
उज्जयिनी के शकों के अनेक शिलालेख ओर सिक्‍के अब तक मिल चुके है । उन से उन 
का निम्नालेखित वेश-च्क्ष प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
यूसमोतिक 
स्वामि चष्टण महाक्षत्रप 
जयदामा क्षत्रप 


रुद्रदामा महाक्षत्रप चपे ७२ 





दमजदभओी प्रथम रुदस्िंह वर्ष १०३ हा 
वाशिष्टीपुत्र श्रीशञातकर्णि से व्याही गई 
इस वृक्ष के चष्टन और रुद्रदामा वहुत प्रसिद्ध हैं। जेछोक्य-प्रश्ञप्ति की नखवां विपयक 
निम्नलिखित गाथाए विशेष ध्यान देने योग्य हैं--- 


क्षदरात नखबां 
णखाहणो यचालूं तत्तो भच्छट्रणा जादा ॥६७॥ भच्छद्रणाण कालो दोण्णि सयाईं हवति वादाला ॥६८॥ 
अर्थात-नखाहण ८ नखवान्‌--नहपान राजा ने ४० वर्ष राज्य किया। तत्पश्चात्‌ चए्टन 
हुआ | चण्टनों का राज्य २४२ वषे तक रहा | इन के पश्चात्‌ गुप्त हुए | इस से पूर्व की एक 
गाथा में लिखा हे-- 
णिव्वाणगदे वीरे चउसद इगिसट्ठि वासविच्छेदे | जादो च सग णरिंदो रज्ज वस्सस्स दुसय वादाला ॥8३॥ 
अर्थात्‌-वीरनिर्वाण के ४६१ वर्ष के पश्चात्‌ राजा शक हुआ | उस का राज्य २४२ वर्ष 
तक रहा। गाथा ९४ के प्रारम्भ में लिखा है कि शकों के पश्चात्‌ गुप्त हुपए । 
चष्टन ही शक थे--इन गाथाओं से ज्ञात होता हे कि त्ेलोक्य प्रज्॒प्ति के लिखे जाने के 
काल में अर्थात्‌ ईसा की पांचवीं शताब्दी के अन्त में कुछ जैन अ्न्थकार चए्टनों को ही शक 
समझते थे, ओर उन का राज्य काल २७२ वर्ष का मानते थे । 
इन गाथाओं पर टिप्पणी लिखते हुए परछोकगत शहीराछार सूद ने भच्छट्टणों का 
अर्थ “[705००ए फनएब्रावाए॥8४ 07 #ग70780077:ए98०” किया था।" यह अर्थ 
युक्त नहीं। 


॥५ 0240276 ० 8879र:वा छत ए/ब्रोटट: १83६ 77 (॥6 एटआजशो ?70एशा€2$ शाते दा, 79 ९. 8, पलला9 7.8, 
8, 8, 7०४४०५०, 926 9, झणा, 
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नखाहण+-नखवा >+नहपान--क्षहरात-कुल का था। उस का जामाता उदश्ववदात अथवा 
उसभदात अपने को शक कहता है | परन्तु चैलोक्यप्रशप्ति-कार ने नखाहन के कुछ को चप्टनों 
के शक-कुछ से सवेथा पृथक्‌ कर दिया है ओर पहले रखा हे। नहपान ने अपनी कन्या 
दक्षमित्रा का शकों से विवाह-सस्बन्ध जोड़ा था। 


नहपान का वर्तमान शकाब्द से कोई सम्बन्ध न था 


पांडुकेना अथवा '्रिरश्मिपवंत नासिक आदि की गुफाओं के सात शिलालेखों में नहपान के 
जामाता उशवदात के दान-छृत्यों का उल्लेख हे ओर आठवें में अमात्य अयम के दान का वर्णन 
है। इन शिल्ालेखों में से कुछ एक पर ४१, ४२, ४५, और ४६ वर्ष अंकित है। ये वर्ष शकाब्द 
या विक्रम-संवत्‌ से पहले के है। इन्हें शकाब्द्‌ अथवा विक्रम के वषे समझना वहुत भूल है । 


नहपान गोतमीपुत्र शातकर्णि का समकालिक---नहपान एक क्षहरात था । नासिक के एक 
शिलालेख में गोतमीपुत्र को “क्षदरातों का विध्वंसक”? लिखा है | इस से निम्चय होता है कि 
गोतमीपुत्र ने नहपान को हराया ओर उसे मार दि्या। गौतमीपुत्र ने ही सम्भवत- चए्रन को 
अपना क्षत्रप बना दिया होगा। चए्टन के वहुत पश्चात्‌ रुददामा ने अपनी शक्ति परिवद्धित 
की होगी और किर गौतमीपुत्र के कुछ के किसी शातकर्णि को परासर्त किया होगा। 


अठारह श्कों का काछ--पुराणों में शकों का राज्य-कारू ३८० वर्ष का लिखा है। पार्जिटर 
ने इस छेख का अनुवाद १८३ वर्ष किया है| यह अनुवाद असंगत है। शक शिलालेखों और 
मुद्राओं से शक्ो का राज्य ३०० वर्षो से अधिक का प्रमाणित होता है। तैछोक्यप्रज्ञप्ति में शक- 
राज्य की अवधि २४२ बे दी है। ये अंक छगभग ठीक हो सकते है। २७२ के पश्चात्‌ गुप्त 
प्रवकत हो गए होंगे । 


एक पुरातन शक संवत--भारत में एक प्रसिद्ध शकाबद इस समय भी प्रचतछित है। 
भारतीय ज्योतिषी चिरकाल से इस का प्रयोग करते आए है । इस शकाब्द से पहले भी एक 
शक संबत्‌ भारत में चछता था | उस का उछेख यवन-राज स्फुजिध्वण करता है। शक संवत्त्‌ 
<८७ में अपनी विद्वति लिखने वाला भट्ट उत्तल लिखता है-- 

यवनेश्वरेण स्फुजिभ्चजेनान्यच्छात कृतम्‌ | तथा च स्फुजिभ्वज .-- 

गतेन साभ्यर्धशतेन युक्ताउप्यकेन केषा न गताब्द्सख्या । 

काछः शकाना ( १०४४ ) स विशोभ्य तस्मादतीतवर्षाद्यगवरषजातम्‌ । 

एवं स्फुजिध्वजकत शककाल्स्याव॑ण्ज्ञायते | 

इस शककाल के शकाब्द ८८७ से बहुत पहले भी १०४४ वर्ष व्यतीत हो चुके थे | यह 
शककाल गणना च्टन से भी पहले चली होगी । यह सत्य है कि चष्टन का कार ही विक्रम 
से बहुत पहले का था | 
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आठ यवन--८७ या ८२ वर्ष 


सिकन्दर का पंजाव-आक्रमण 
प्रसिद्ध यात्री अलवेरूनी लिखता हे-- 
छ6ए्ल्णा ध76 णाग6 ए १्रिप्रक्राह्ररा० पते 6 छ9656ाा ए22१, 7.0.,, 06 ए९थ7' 
340 0 94]०ण्शातेश' (0 6 95शात उल्का' एणी 6 8202:9)3), 076 48 का गराला'एथो 
3479 एर्थ्ा$ ) 
अर्थाव-शक कार से ३८८ चर्ष पहले अथवा ईसा से ३१० वर्ष पहले सिकन्द्र का 
काल था | 
भारतीय इतिहास के वर्तमान लेखक इईंसापून ३२७ में सिकन्द्र का पञ्ञाब पर आक्रमण 
करना लिखते है । अस्तु, हम कह सकते है कि अलबेरूनी के काल में ईंसा से रूगभग ३०० 
वे पहले सिकन्द्र का होना माना जाता था | 
सिकन्द्र के काल का [२५४७ जनपद--इस जनपद में पुरातन योन छोग रहते थे । वे सिकन्द्र 
से सैकड़ों वर्ष पूरे भी वही रहते थे । महाभारत आदि त्न्थो में यवन शब्द से संभवतः इन्हीं 
का उछेख मिलता है। अरायन लिखता है कि “ये सारतीय नही थे, प्रत्युत दियोनियत के साथ 
भारत आए थे |”? खिकन्दर से पहले कभी यह जनपद्‌ अधिक विस्तृत और विद्या-बुद्धि का 
केन्द्र रहा होगा । 
पतजलि का नेश जनपढ--पाणिनि ४।९।१७० के भाष्य में पतश्चल्ति लिखता है--नैश्ो वाम 
जनपद्‌- । क्‍या यह नैश यूनानी छेखको का न्‍्यस हो सकता है ? मैगस्थनीज़ के अनुसार यह 
न्‍्यस पाण्डयिक राज्य या सत्रीराज्य में था । 
वराहमिहिर के अन्नलुसार एक स्चरीराज्य पश्चिमोत्तर में था ४ यही से पाटलिपुत्र तक 
न्‍्यस्सियन राजमार्ग ज्ञाता था 
सिकन्द्र के सम्बन्ध में अनेक यूनानी ऐतिहासिकों की अत्युक्तिया--सिकन्दर एक बड़ा विजेता 
था। उस ने फारस आदि अनेक देश विजय किए थे । विजय के भाव से ही उस ने पंजाब 
पर आक्रमण किया | उस के युद्धो का वर्णन कई यवन लेखको ने किया है | हमें प्रतीत होता 
है कि इस वर्णन में अनेक यूनानी लेखको ने बड़ी अत्युक्तियां की हैं। एक युद्ध के सम्बन्ध 
में लिखा हे कि “इरानियो के २०,००० प्यादा, २५०० सवार कास आए । सिकन्द्र के कुल 
४३ आदमी कम हुए । नो प्यादा थे, शेष सवार |* इसी प्रकार पुरु के युद्ध के सम्बंध में 
लिखा है कि “भारतीय १२००० भरे और यूनानी २५० ।” पुरु के इसी युद्ध के सम्बंध में 
कक अमल मी के अर जीप पलपल अ जी ट3:न्‍0 अल ४:ज जल ४ मेक शी कीप 2 लत जज वियन ज.५५ अर अप कट ०... की उप न क#क 
१. अलवेरूनी का भारत, अग्नेजी अनुवाद, भाग १, पृ० ३६१ 
२. दि अनेवेसिस आफ एलकजैण्डर, खण्ड ५, अध्याय १। ३. पृ० १६१। 
४. भाग १, पृ० २९२ । ५. एशियाटिक रिसचिजु, भाग ५, पृ० ४८। 
ह पूटाके, उर्दू अनुवाद, पृ० ११३ । 
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सिकन्द्र के ही प्रमाण से छुटाक लिखता है कि--“वबह युद्ध हाथों-हाथ हुआ | दिन का तब 
आठवां घंदा था, जब वे स्ेथा पराजित हुए ।" अब अज्लुमान करन का स्थान हे कि इतने 
घंटो के युद्ध में क्या भारतीय सैनिक केवछ २५० यूनानी ही मार सके | यह कोरा असत्य 
है । डायोडोरस लिखता है कि “भारतीय १५००० से अधिक मरे | सिकन्द्र के २८० 
अश्वारोही मरे और ७०० से अधिक पदाति (”२ 


अरायन लिखता है कि “सारतीयो के २०,००० से कुछ कम पद्ाति ओर ३००० अश्वारोही 
मरे । तथा सिकन्द्र के ८० पद्ाति, १० अशभ्वारोही धनुर्धारी, २० संश्सक अश्वारोही और 
छगभग २०० दूसरे अश्वारोही गिरे ।?3 ये छेख पररुपर बहुत विशेधी ओर मिथ्यात्व से रंगे 
प्रतीत होते हैं। अरायन के लेख से यह भी प्रतीत होता है कि इस युद्ध में पूणं जय किसी 
की भी नहीं हुई | सिकनन्‍्द्र थक्क कर विश्राम करने चला गया। उस ने पोरस को बुलाने के 
लिए अनेक आदमी भेजे | अन्त को पोरस सिकन्द्र से उस के स्थान पर मिला | यह है 
अरायन के लेख का भाव ।* यूनानी लेखकों ने निग्चय ही अत्युक्ति की हैं। अतण्व भारतीय 
विद्वानों को सिकन्दर का उतना महत्त्व नहीं समझना चाहिए, जितना वतेमान पाश्चात्य 
लेखक वताते है | सिकन्दर को स्वयं भी अत्युक्ति करने का स्वभाव था। प्छूटाक लिखता 
है--॥० €डगए2०६6 ॥75 207ए शाएंत 90567र५ ५ 

देशभक्त ब्राह्म--सिकन्द्र के समय ब्ाह्मणो ने वीर क्षत्रियों को युद्ध के लिए सर्वेत्र 
उत्साहित किया । तब भारतीय छोगों में देशहित अत्यधिक था। वे स्थान स्थान पर घूम कर 
लोगों को लड़ने के लिए उत्तेजित करते थे | छुटाके लिखता है-- 

पसिकन्द्र ने ऐसे दार्शनिको को वंदी कराया ओर उन्हें फांसी दी ।* भाग्यवान्‌ होगे वे 
ब्राह्मण जो देशहित के लिए अत्याचारी लिकन्द्र द्वारा फांसी चढ़ार गए | 

सिक्रन्द्र छोौट गया--पञ्ञाबी वीरो के अद्म्य उत्साह-पूर्ण युद्धों से भयभीत हुईं सेना वाला 
सिकन्द्र पञ्माब से आगे नही बढ़ सका। गंगा के तट पर 0थ्वतेश्रा्ा। ओर शिव्नट्मना 
जातियों के दो राजा <०,००० अश्वारोही, २००,००० पद्ाति, २००० सशख्त्र रथ और ६००० 
लड़ने वाले हाथियों के साथ खड़े थे। ५ सिकन्द्र की सेना उन से युद्ध करने में अशक्त थी | 
बहुत संभव है सिकन्दर स्वयं सी सयभीत हो गया हो | इसी भय को छिपाने के लिए उस 
ने और उस के ऐतिहासिकों ने छौटने का सारा भार सैनिकों पर ही डाछ दिया हो । अस्त, 


१ प्लटाकेस लाइवूस, जान ड्राइडन का अजुवाद, दि माडने छाएज्ेरि सीरिज पृ« ८४४ इन पाक्तियों 


का अलुवाद हमने क्रिया हे | 
२ १७ाप॥ह॥। ३ दे अनैवेशिस आफ, एलकजैण्डर, खण्ड ५, अध्याय १८। 
४. दि अनैवेसिस आफ एलकजैडर, खण्ड ५, अध्याय १८। ५ फ्ल्वूटाकूस लाइवूस, पृ० ८४५ । 
६. फ्लूटाकेस लाइबूस, पृ० <४४ । ७ फ्लूटाकूंस लाइवूस, पृ० ८४५ । 


३२० भारतवप का इतिहास 


सिकन्द्र के पंजाव-आक्रमण का भारतीय-संस्क्ृति ओर सभ्यता पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं 
दि्खिता | 

अण्डोकोटट्स--सिकन्द्र के कुछ वर्ष पश्चात्‌ सेलकस क काल में अण्ड्रोकोट्डुस नाम का 
राजा था| यह नाम चन्द्रगुप्त से बहुत मिलता हे | परन्तु अण्ड्ो नाम आंध्र से भी मेल खाता 
है। संभव है यह किसी आन्ध्र राजा का नाम हो जो आन्ध्र-युग में मगध पर राज करता हो | 

पलिवोशर नगर--हम पहले पृ० २६३ पर लिख चुके हैं कि परलियोथर नगर पाटलिपुत्र था | 
यह मत आजकल स्वीकृत है। इस मत का विद्योय पर्याठोचन अभी है। मेगस्थनीज़ञ 
लिखता है-- 

१ यमुना नद्दी पलिवोओ (प्रदेश) से वहती हुईं मथुरा ओर करिसोबोर के नगरो के 
मध्य में गड़ा में मिलती हे ।* 

२. सिन्धुतट प्रस्सी की सीमाओ पर है ।९ इन दोनो बातो से प्रस्सी ओर पलिवबोश् के 
पायलिपुत्र होने में सन्देह्द होता हे । 

आठ यब्॒न-राजा 


पुराणों मे लिखे हुण आठ यवन-राजाओ में से शाकल राजधानी रखने वाला मिनेन्डर-- 
भिनेन्द्र निश्चय ही एक था। इस के मिलिन्दपन्ह से इस का अधिक दत्त ज्ञात नही होता । ये सब 
राजा ८७ वे से अधिक तक अपना अधिकार नहीं रख सके । टाने महाशय न दि भीक्‍्स इन 
वैकट्रिया एण्ड इण्डिया3 नामक एक महत्त्वपूर्ण अंथ लिखा है। परन्तु हमने यचन राजाओ के 
ताम्नपत्र ओर सिक्के अभी स्वतन्त्र रूप से नहीं पढ़े । हमारे पास वे सब श्रन्थ नहीं हैं | इस 
लिए इस विषय पर हम अधिक नहीं लिख पाए। समस्त सामग्री के देखें बिना रेपसन या 
टाने आदि के कथन को हम सत्य स्वीकार नही कर सकते | 

भट्वाण का लेख--हषचरित में लिखा हे--चूड/मणिलग्नलेखप्रतिविम्बवाचिताक्षरा चच चारुचामी- 
करचामरप्राहिणी यमता ययो यवनेश्वरस्य |४ यह घटना किस यवनेश्वर की है । इस के साथ पृ० १५१ 
पर लिखी गई अज राज की घटना भी किसी यवनराज विपयक है। 

१, डेमिट्रियस 
इस की अनेक मुद्राएं मिल चुकी हे । 
२, मिनेन्द्र 


सोभाग्यवश इस का एक लेख बजोर से मिला है। वह खरोष्ठी अक्षरों में एक मब्जूषा 
पर है । उस पर लिखा हे--मिनेद्रस महरजस कटिस द्विस १४... ... शक्रमुनिस ।५ 





१, यात्रा, कलकत्ता, सन्‌ १९२६, प्ृ० १४२ | २ वही, प्ृ० १४८३ | 


३. केम्त्रिय, सन्‌ १६३८ | ४ जीवानन्द सस्करण, पृ० ६९० । 
५. न्यू इण्डियन अण्टिक्वेरी, भाग २, सख्या १०, जनवरी १६४०, पृ० ६४७ । 


आन्श्र-काल के अन्तिम दिनो के राजवंश ३२१ 


अर्थात्‌--महाराज मिनेन्ठ ने कातिक १४ को. शाक्यसुनि। 
यह लेख बड़े महत्त्व का है । यवन राजाओं का यह पहला लस्वा लेख मिला है। इस राजा 
की सुठाओं पर महारजस त्रातारस मेनद्रत छेख है। .* 


चोदह तुपार--५०० वर्ष 

नामभेद--तुपार, तुखार, तुरुष्क ओर देवघुत्र इन चार नामों से इस जाति के राजा 
प्रसिद्ध रहे हैं। तुरुष्क नाम पुराणो के पाठान्तरों में मिलता है और देवपुत्र नाम कुशन 
राजाओ के लेखों, समुद्र॒ग्गत्त के शिलालेख ओर मच्जुश्रीमुलकढ्प में हमने देखा है। पुरातन 
लेखो में गुशन, खुशन, खुशाण ओर कुशान आदि नाम भी पाए जाते हैं। ये कुशान आदि 
नाम चीनी-भाषा के द्वारा आए हुए प्रतीत होते हैं । चीनी-वर्णन के अनुसार यूए-ची जाति का 
एंक भाग कुए-शुअब्न प्रदेश पर राज्य करता था । 

देवपुत्र शाब्द राजपुत्र के समान हे | देव सनन्‍्तान देवपुत्र कहाती थी । देखो आरण्यक- 
पवे मिषजों देवपुत्रागा। १२४।९॥ तुषारों का मूल स्थान देवस्थान के खमीप था अत' तुपारों ने 
अपने लिए देवपुत्र शब्द का प्रयोग आरम्स कर दिया | 


१, कुजुल कडफिसस (प्रथम) 


इस राजा की अनेक ताम्न-मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं । उन पर उसे यंबुगं, महाराज और 
राजातिराज लिखा है । 


२, विम-वेम कडफिसस (द्वितीय) 


इस राजा की खुवर्ण-मुद्राएं भी प्राप्त हैं। उन पर महाराज, राजातिराज और महीश्वर पद 
अंकित हैं । इस राजा का खलछतसी का एक ताम्नलेख है । उस पर १८७ या १८७ खंबत है। 
वहां नाम है---उविस कृथिस ।* 

मब्जुश्रीमूलकल्प का यक्ष-कुल--शरूछकठप में (महाराज?) बुब़्॒पक्ष और गम्भीरपक्ष माम के दो 
राजा वर्णित हैं। वे यक्ष-कुल के थे। उन्होंने बोद्ध-घमं स्वीकार कर लिया था। वे कई विहारो 
के निर्माता थे । परछोकगत जायसवाल का मत है कि चुद्धपक्ष और गस्मीरपक्ष कडफिसस 
प्रथम और कडफिसस द्वितीय थे | 

“तिब्बत के पेतिहासिकों के अजुखार भारतीय भटभद्र बुद्धपक्ष और गस्भीरपक्ष को 

पांचाल के राजा मानता है ।र 

बुहुपक्ष और अश्वघोष--सूछकरूप में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में लिखा है-- 

* बुद्धपक्षस्य नृपतों शास्तुशसनदीपक' ॥९३९॥ 
अकाराख्यो यति ख्यातो द्विज: प्रतजितस्तथा । साकेतपुरवास्तव्य आयुषाशीतिकस्तथा ॥९४०॥ 





१ खरोष्ठी लेख, स्टेन कोनो, पु० 4१। २. मूलकल्प ५४१ | 
३१ ज॑ वि.ओ रि सो. भाग २६, १० ३५१ | 


३२२ भारतवषे का इतिहास 


अर्थातू--बुद्धपक्ष के काल में (अश्वघोष) नाम का ब्राह्मण था । वह प्रत्रजित हो गया था। 
उस का स्थान साकेत था ओर वह ८० वर्ष तक जीवित रहा। 


सूछकलप के वर्णन की सत्यता सौन्द्रनन्द महाकाव्य के समाप्तिवाक्य से प्रतीत 
सर 
होती ह-- 
आय॑सुवर्णक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यभदन्तअश्वघोपस्य महाकवेमेहावादिन. ऋतिरिय ॥ 
अश्वघोष वस्तुतः साकेतक था | 
अश्वघोष की कृतिया--अश्वघोष रचित वुछूचरित ओर सौन्द्रनन्द तो प्रसिद्ध ही हैं । उस 
का राष्ट्रपाछ नाटक भी कभी अत्यंत प्रसिद्ध था | घर्मकीति अपने वादन्याय में लिखता है-- 
को बुद्दो भगवान्‌ । यस्य शासने भदन्ताश्वघोष प्रश्नजित, | क पुनर्भबन्ताश्वघोष: | यस्य राष्ट्रपा७ नाम 
नाटक | कीहश राष्ट्रपाल नाम नाटकमिति । प्रसग ऋत्त्रा नान्थन्ते तत प्रविशति सन्नवार इति ।7 


२, कूनिप्क 


कनिष्क ओर कडफिसस का सम्बन्ध निश्चित करने वाली सामञ्नरी असी अप्राप्त ह। 
उत्तरापथ के इतिहास में कनिष्क एक अति प्रसिद्ध राजा हो चुका है। मूलकठप से ज्ञात 
होता है कि कनिष्क से पहले भी कोई देवपुत्र राजा हो चुका था। थे शछोक नीचे उद्ध्वत किए 
जाते हैं-- 

तुरुष्कनामा वे राजा उत्तरापयमाञृत ॥५६९॥ 
महासैन्यो महावीर्य: तस्मि स्थाने भविष्यति | कश्मीरद्वारपय॑न्त वष्कोद्यान* सकापिशम्‌ रे ॥५७०॥ 
योजनशतसप्त तु राजा भुक्तेषब भूतलम्‌ ॥५७१॥ तस्यान्तरे क्षितिपते महातुरुष्को नाम नामतः ॥५८६॥ 
महायक्षा महासेन्य महेशाक्षोड्थ भूपति ॥५७८॥ सम्मतो देवपुत्राणा वोधिमत्त्वो महद्धिक ॥५5श॥ 


यहां तुरुष्क ओर महातुरुष्छ नाम के दो राजा लिखे गए हैं | देवपुत्रो में कनिष्क ही सब 
से बड़ा महाराजा था| अतः वही महातुरुष्क हो सकता है | इस अवस्था में तुरुषकक की खोज 
करनी पड़ेगी। कनिष्क का राज्य कश्मीर पर भी था। मूलकठप में तुरुष्क का राज्य कर्मीर- 
छार तक ही लिखा है।इस लिए महा तुरुष्क ही कनिष्क होगा और तुरुष्क उस का कोई 
पू्वेवर्ती राजा होगा | सूलकरप में महातुरुष्क को महेशाक्ष अथवा महेश लिखा हे | यह शिव 
का विशेषण है | आश्रय से कहना पडता है कि कडफिसस छितीय ओर चाखुदेव दोनों शेव 
थे। वाखुदेव कनिष्क का प्रपोत्र होगा । उसकी मुद्राओ पर शिव और नन्‍दी की सूर्ति है। 
क्या सूछकढप का अभिप्राय वाखुदेव से होसकता हे ? जायसवाल के अज्ञसार तुरुष्क ही 
कनिष्क था और महातुरुष्क हुविष्क था ।३ 





१ पृ० ६७। २. मुद्रित पाठ---वष्कोद्य सकाविशम । इसे हम ने शोधा है।. -- 
३. इम्पीरियल हिस्ट्री आफ इण्डिया पृ० २४ । 


आन्ध्र-काल के अन्तिम दिनों के राजवंश ३२३ 


कल्हण ओर तुरुष्क राजा--राजतरंगिणी में इन तुरुष्क राजाओं के विषय में पण्डित 
कल्हण लिखता है-- 

“तब अपने नामों से तीन पुर्सो के बसाने वाले राजा हुण। नाम थे उन के हुष्क, जुष्क 
ओर कनिष्क | जुष्क जुष्कफपुर ओर विहार का निर्माता था । उस ने जयस्वामिपुर भी 
वसाया । थे राजा पुण्याश्रय ओर तुरुष्कान्वय थे । उन्हो ने शुष्कलेचादि देशों में मठ और 
चेत्यादि वनवाए । उन के राज्यकाल में कश्मीर्मण्डरू बौद्धों का भोज्य हो गया था । उस 
समय भगवान्‌ शाक्यसिंह के परिनिर्वाण को इस लोक में १५० (७५० ? ) ब्ष हो गए 
थे। उस समय नागाज़ुन हुआ | उनके पश्चात्‌ महाराज अभिमन्यु हुआ ।”१ 

कनिष्क का काढ--चीनी भ्रन्थों के अजुसार वुद्धनिर्वाण के ७०० बे पश्चात्‌ कनिष्क 
हुआ ।* अध्यापक प्रवोधचन्द्र वागची ने चीनी भ्रन्थों के आधार पर वताया है कि आचार्य 
संघरक्ष भी वुद्ध-निर्वाण के ७०० वे पश्चात्‌ हुआ था। संघरक्ष के मार्गभूमिसूत्र का 
अनुवाद भिक्षु नगन-शे काओ ने सन्‌ १४८-१७० में कभी किया ।२ अनेक चीनी ग्रन्थकार 
चुद्ध-निर्वाण को ईसा से ९००-१००० वर्ष पहले मानते हैं। उस गणना के अनुसार कनिष्क 
इंसा से लगभग २००-१५० बर्ष पहले हुआ होगा । यह वात सत्य प्रतीत होती है । पाचचात्य 
मत स्वीकार करने वालों ने कनिष्क की जितनी भी तिथियां निर्धारित की हैं, वे सब काढप- 
निक है । न्‍्यून से न्‍्यून गणना करते हुए कनिष्क ईसा से छगभग १०० वर्ष पूर्व अवश्य 
था। 

कनिष्क-काल के सम्बन्ध में द्यूननाग--चीनी यात्री ( सन्‌ ६३९ ) में लिखता हे कि “बुद्ध 
की खुत्यु के ठीक ४०० बे पश्चात्‌ कनिष्क सारे जस्बूछीप का सम्राट्‌ वना ।”४ इस लेख 
से भी यही निष्चित होता है कि कनिष्क इंसा से न्‍्यून से न्‍्यून १०० वर्ष पहले हुआ था। 
परन्तु इस वात को लिखते समय वुद्ध-म्॒त्यु की कौन सी तिथि ह्यूनसांग के ध्यान में थी, यह 
हम नहीं जानते | तथापि हमारा निकाला परिणाम इसके विपरीत नहीं हे | 

कनिष्क राजस्तप--आ्यूनत्सांग की जीवनी में गान्धार में इस स्तृप का अस्तित्व लिखा है ।५ 
यह स्तूप अलवबेरूनी के काल में भी था । 

अलवेरुनी का कनिक--अलबेरुनी के अनुसार शाही-कुल का एक राजा कनिक था । वह 
वड़ा शक्तिशाली था । उसने पुरुषावर का विहार बनाया । इसे कनिक चैत्य कहते हे ।* 





१ राजतरगिणी, प्रथम तर॒ग, छोक १६८--१७४। पूर्वोक्त भावानुवाद्‌ हम ने स्वय किया है । 

२, 5 7.6९॥, पिण८४ 307 63 909-8८एए८३४, |] 28 896, 9, 463, तथा पाठक कमेमेरेशन वाल्यूम, सन्‌ 
१६३४, पृ० ६६ । 

३० पाठक वाल्यूम, पृ० ९४-५९ । के 

४ वाटसे का अजुवाद, पृ० २०३, २७० । ५ पुस्तक २, पृ० ६३ । ६ अध्याय ४६। 


श्२छ- ' भारतवर्ष का इतिहास 


समुद्रग॒प्त की प्रशर्ति में देवपुत्र-शाही-शाहाल॒शाहि-शक-मुरुण्ड आदि हाव्द' साथ ही साथ आते 
हैं। अतः सम्भव है कि अलवेरुनी का शाही-कनिक देवपुत्र कनिष्क ही हो । 

कुल--कनिष्क के कुल का चृत्तान्त अनेक लेखों और मुद्गाओों से शञात होता हैे। उस के 
कुछ के छेख एक क्रम से बढ़ने वाले संबत्‌ में है । बह क्रम निम्नलिखित है-- 


१. कनिष्क १--२३ 
२, वासिप्क २४--१५८ 
३. हुविष्क २८--६० 
४. वासुदेव ६७१--९८ 


चौद्ह तुपारों में से ये चार अति प्रसिद्ध हैं । दो कडफिसस थे | छोप आठ वाझुदेव के 
पश्चात्‌ हुए होगे। उन में से कोई एक समुद्रग्गप)त का समकालीन होगा | 


राज्य विस्तार--कश्मीर, पेशावर, तक्षशिल्त, सारा पश्चाव, और मधुरा तक का प्रदेश इन 
कुशनो के आधिपत्य में होगा | पश्चाव के छुधियाना नगर के समीप के कुनेत के सगझ्मावशेष से 
कुशनों की अनेक मुद्राए प्राप्त होती हैं । हमारे संग्रह में सी उन में से कई एक हैं । मथुरा से 
कुशन-राज्य सम्बन्धी अत्यधिक सामग्री मिल चुकी हैँ । कनिष्क की प्रस्तर-सूर्ति भी वहाँ 
से मिली है । वासखुदेव कदाचित्‌ चही राजधानी वना कर रहने छूगा था। 


माहचेट और कनिष्क--मातृचेट एक प्रसिद्ध वोद्ध अन्थकार था। कनिष्क के काल में 
वह बुद्ध था| कनिष्क ने उसे अपनी ससा में वुाया | मातृचेट आने में असम था । उस 
ले कनिष्फ को उत्तर लिखा। चह उत्तर महाराज कनिक-लेस नाम से तिव्वतीय भाषा में अब भी 
मिलता है। घूलकदप ( ४७९-४९० तथा ९३५-९३७ ) के अनुसार भातृचीन नाग (अज्ुन) का 
समीपकालीन ओर बुद्ध के ४०० वर्ष परचात्‌ था । 


कुशनों के इतिहास की पुरातन सामग्री पर्याप्त विद्यमान हो छुकी है, पर स्थाना- 
भाव से हम उसका अधिक वर्णन यहां नही कर सक्रे । 


तेरह मुरुण्ड---२०० वर्षे 
स्टेन कोनो के अनुसार सुरुण्ड शब्द शको से सम्बन्ध रखता है। ये छोग शकों की 
किसी' अवान्तर शाखा में थे। जेन-लेख के अनुसार किसी सातवाहन ओर पादलिप्त के 
काल में पाटलिपुत्र का राजा कोई मुरुण्ड था।* याद्वप्रकाश मुरुण्डों को रम्पाक लिखता हे। 
एकादश हण---२३०० वृष 
कवि चइयांमिंलक अपने भाण पादताडितक में लिखता हे--अयम्‌ अहणो हणमण्डनमाण्डित- 
आयंघोटकः3े डस के काल में हण सारत में विद्यमान थे 


कल परचम. ्न-श््ि्िियिटििदकत----5 








१ वासुदेवस स ६७ वर्षा मासे | मथुरा की वुद्धमति। ट्राजैकशस, इ० हि काग्रेस, वर्ष ५, पृ० 
, “१६३, १६४ |. *+, प्रवन्धकोश, पु० १२ | पुरातन प्रवन्तसग्रह, पृ० ९५९। . ३. पु० १५। 


भान्ध्र-काल के अन्तिम दिनों के राजवंश ३२५ 


हण-विजेता जर्ते-चान्द्र व्याकरण में एक उदाहरण हें--अजयत्‌ जर्तो हणान्‌ । अर्थात्‌ 
जते ने हणों को जीता । जतों के विषय में चतमान छेखक अनेक कल्पनाएं करते हें। जते 
एक जाति थी | विक्रम संवत्‌ ११९७ में गणरल्लरमहोद्धि लिखने वाला जेन विद्दान्‌ वधमान 
कारिका २०१ के अन्तगत शक, खस, जते नाम पढ़ता है।इन जतों के किसी प्रधान पुरुष 
ने हूणों को जीता । आचाय गोपीक किसी हण-नाशक राजा की स्तुति करता हे ।* 

जतें का अर्थ--हेमचन्द्र उणादिद्ृक्ति २०० में जते का अथ राजा करता है। उणादिसूत्र 
५५२ की टीका में श्वेतधनवासी जते का अथ रोम करता हे। दुर्गंसिह (सातवी शत्ती) उणादि 
२५६८ में जतें दीर्घरोमा लिखता हैं। महासारत समापत्रे ४७७२६ में लछोमशा' जशृद्निणो नरा हे। 
संसवत ये लोगों वाले छोग जते थे | 


रमेशचन्द्र मजुम्दार की भूल--चान्द्र व्याकरण के उदाहरण को ठीक प्रकार से ने समझ 
कर मजुम्दार जी ने पाठ वदका हे--अजयद ग़ुप्तो हणान्‌ ।* यह कट्पना ठीक नही बेठी । 


हण छोग गशुप्तों के समकालीन भी थे | शुप्तों के वर्णन में प्रसंग-वंध इन का उल्लेख 
भी कर दिया जायगा। यहां दो राजाओं का संकेतमात्र किया जाता है । 


तोरोमाण और मिहिरकुल 


हझनसांग लिखता है कि “मिहिरकुल उससे कंई शताब्दी पहले हुआ था ।”३ झनसांग 
के न्न्थ के अंग्रेज्ञी अनचुवादक वाटस का भी यही मत हँ। वादस का कथन हें कि पन्ममुखसूत्र 
के अनुसार मिदिरकुछ के पश्चात्‌ ७ देवपुत्र राजा कश्मीर में हुए।* चतंमान लेखक 
मिहिरकुल के शिलालेख को सन्‌ ५१५ का मानते है। राजतरंगिणी में भी एक तोर्माण का 
उल्लेख हे । ४ उसने अपना दीनार चलाया था। यदि' यह तोर्माण मिहिरकुल का पिता 
था तो वह अवश्य शकारि-विक्रमादित्य-चन्द्रगमुपत से पहले था। महाराज यशोधर्मा की 
प्रशस्ति में भी हणाधिपों का वर्णन है।* तोर्माण ओर मिहिरकुछ हण ही थे। इन के 
पद्चात्‌ हण-शक्ति क्षीण हो गई होगी। तत्पदचात्‌ गुप्तों के अन्त में फिर उसने सिर 
उभारा होगा | 

मुद्राएँ--तोस्माण और मिहिरकुल की मुद्राओं पर अग्निकुण्ड बने हैं । 





१, सदुक्तिकर्गास्तत, छाहोर सस्करण, पु० २०२ | देखो पृ० १५५ और २०८ भी। । 

२ ए न्यू हि० आफ ढि० इ० पी० भाग ६, पु० १६७। 

३ वाटर का अनुवाद, पृ० २८८ | ४. वाटसे का अज॒वाद, पृ० ९९ । 

७५ ३॥१०२, १०३॥ ६ प्राचीन लेखमाला, प्रथम भाग, पृ० ११ । 


संताटीसवा अध्याय 
गुप्तककाल का आरम्भ कृव हुआ 


आन्ध्र-धंश के पदचात्‌ तथा शक, यवन ओर कुशन भादि चंशञों के क्षीण होने पर गुप्त 
शक्ति का उदय हुआ। हम ने गुप्तकाल से पूर्व के इतिहास की तिथियां नही दी हैं। वे 
तिथियां शुप्तकाल के निर्णय पर आश्रित है। अतः इस अध्याय में ग़रुप्तकालू का निर्णय 
करने वाली मौलिक सामभ्नी का एक संग्रह-विशेष प्रस्तुत किया जायगा। उसकी सहायता 
से सब विद्वान्‌ किसी सत्य परिणाम पर पहुँच सकते है | 


साहसांक विक्रम ओर चंद्रगुप्त विक्रधादित्य की एकता 


१. दशुम शताब्दी विक्रम अथवा उस से पहले के किसी कोशकार का एक प्रमाण है। 
वह कोशकार अमर-टीकाकार क्षीरस्वाभी छारा उद्ध्बत किया गया है। क्षीर को संवत्‌ 
११५० के समीप का आचार्य हेमचन्द्र अपनी अभिधान-चिंतामणि में वहुधा उद्ध्बत करता 


हे 


च््ै ७, हीं पु 
है। अत. क्षीर संवत्‌ ११५० के पश्चात्‌ का नहीं है | क्षीर-उद्घध्ृत कोशकार लिखता है-- 
विक्रमादित्य, साहसाद्व, शकानतक: ।३८२॥ 
अर्थात्‌ विक्रमादित्य, साहसांक और शकांतक एक ही थे । 


रे 


आप अर के है] ०. ०. 
हर सुप्रासद्ध महाराज भोजराज ने अपने सरस्वतीकंठासरण नामक अलंकार-ग्रथ में 
लिखा है-- 
के5भूवन्नात्यराजस्य राज्ये प्राकृतभापिण: | काले श्रीसाहसाइस्य के न सस्कृतवादिन: ॥२ १७ा। 
इस पर टीकाकार रत्नेश्वरमिश्र लिखता हे---आक््यराज. शालिवाहन. साहसाको विक्रमादित्य, । 


३--डालू अथवा खातवाहन प्रणीत गाथा-सप्तशती-कोश का टीकाकारः हारिताम्न 
पीतांबर,गाथा ४३६ की टीका में गाथांतगंत विक्रमादित्यस्थ पद का अर्थ साहसाकस्य करता 
है ।* इस टीकाकार की दृष्टि में यह विक्रमादित्य साहसांक ही था। 


४--विक्रमादित्य ओर आचार्य बररुचि समकालिक थे ।३ वह आचार्य वररुचि-- 


१, मैरवशर्मा द्वारा मुद्रित, काशी, वैशाख सुदि ८, भौमे १६४३ वत्सरे । 

२. प० जगदीश शास्त्री, एम० ए० का सस्करण, लाहौर | 

३. इस वररुचि से बहुत पहले अष्टाध्यायी का वारतिककार और सुप्रसिद्ध कव्यकार मुनि वररुचि 
हो चुका था । 





गुप्तकाल का आरम्भ कब हुआ ३२७ 


(क ) अपनी पत्रकोमुदी में लिखता है-- 

विक्रमादित्यभूपस्य कीतिसिद्धनिदेशत । श्रीमान्‌ वररुचिधीमास्तनोति पत्रकोमुदीम ॥ 

अर्थात्‌ श्रीमान्‌ वररुचि ने विक्रमादित्य भूप की आज्ञा से पत्रकौमुदी रची | 

( ख ) अपने आर्या-छरोवद्ध लिगानुशासन संबंधी एक अ्रथ के अंत में लिखता हे-- 

इति श्रीमद्खिल वाग्विकासमडित-सरस्वतीकठाभरण-अनेक-विशरण श्रीनरपति-विक्रमादित्यकिरीटकोटि नि- 
घृष्ट-चरणारविंद-आचार्य-तररुचि-विरचितो लिंगविशेषविधि समाप्त । 

अर्थात्‌ महाग्रतापी विक्रमादित्य के पुरोहित अथवा शुरु आचाये वररुचि ने लिगविशे- 
पविधि अंथ समाप्त किया | 

(ग ) अपने एक काव्यग्रंथ के अंत में लिखता हे-- 

इति समस्तमहीमण्डलाविपमहाराज-विक्रनादित्य-निदेशलब्ब-श्री मन्‍्महापण्डित-बररुचिविरचित विद्यासुन्द्र- 
प्रसगकाव्य समाप्तम्‌ । 

महाराज साहसांक की सभा में विद्वद्गोप्ठी हो रही थी । महाराज ने अपने पंडितों से 
कंहा कि कचि चोर ओर विदुषपी विद्या की कथा लिखनी चाहिए। इस पर वररुचि ने कथा 
लिखनी आरंभ की / “विद्यासुंदर में कवि कालिशास और शंकर शिव का डछेख है ॥?" 

अध्यापक शेलेन्द्रनाथमित्र-लिखित पूर्वोद्ध्बत विवरण से यह बात सर्वेथा स्पष्ट होती 
है कि वररुचि-वर्णित विक्रमादित्य का एक नाम खाहसांक भी था | है 

यह समकालिक साक्ष्य बड़े महत्त्व का हे। इसका वह न्यून नहीं किया जा सकता। 

विद्यासुंदर काव्य के कुछ मूल स्छोक भी देखने योग्य हैं-- 

साहसाडइसस्‍्य भूपस्य सभाया काव्यकोविद । आलाप हि मनोहष॑विवृर्धन: ॥ ७ ॥ 

वररुचिनामा स कवि श्रुत्वा वाक्य नृपेन्द्रस्थ | विद्यासुन्द्रचरित कोकसमूडैस्तदारेभे ॥ ६ ॥* 

इन इलोकों से शात होता है कि वररुचि ने महाराज साहसांक की अज्ञा से विद्यासुंदर 
फाव्य की रचना की। यही साहसांक विद्यासुंदर की प्रशस्ति में लिखा गया विक्रमादित्य हे | 

५--संवत्‌ १३६१ में लिखी गई प्रबंध-चितामणि के प्रथम प्रबंध के आरंभ में ही 
मेरुतुंगाचाय ने लिखा है-- 


घ 





१ द्वितीय अखिलभारतवर्षीय प्राच्यसभा का विवरण । लेखक---अभ्यापक शैलेन्द्रनाव मित्र, प्ू० २१६- 
२१८ । * हि 

२, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के मशोपाध्याय श्री चरणदास चट्टोपाध्याय की 
कृपा से हमें ये छोक देवनागरी लिपि में मिले हैं । 


३१५८ भारतवर्ष का इतिहास 


अन्टोष्प्याद्य समभनि गुणेरेक एवावनीग: जोगोदारयप्रश्नतिमिरिहोवीतले-विक्रमार्कः । 
तथा इस प्रबंध के अंत में लिखा है-- 
इत्थ तेन पराक्रमाक्रान्तद्िग्विल्येन पण्णवति प्रतितृपमण्डलानि स्वभोगमानिन्ये । 

न्‍यो हस्ती स्फटिकघरटिते मित्तिभागे स्वविम्ब हष्ट्रवा द्ररात्‌ प्रतिगज इति ल्वदूद्विपा सन्दिरेषु । 
हत्वा कोपादू गलितरदनस्त पुनर्वीव्यमाणों मन्‍्द मन्द्र स्तति करिणीणडया साहसाइ ॥ ३ ॥ 
कालिदासायमहाकविभिरत्व सस्तयमानश्विर प्राज्य साम्राज्य बुभुजे | 


६--बन्यो हस्ती से आरंभ होने वाला यद इलोक श्रीधरदासक्रत सदुक्तिकर्णास्तत में भी 
पाया जाता है। उसका पाठ निम्नलिखित हे-- 

वन्यो हस्‍्ती स्फटिकघटिते भित्तिभागे स्त्रविम्ब हष्ट्वा रुट, प्रतिगज इति न्वदूद्विपा मन्दिरेपु । 

दनन्‍्ताधाताकुलितदशनस्तत्पुनर्बीद यमाणो मनन्‍्द मन्द मप्ृणति करिणीशड्या साहसादू ॥ 

बेतालस्य |? 

सदुक्तिकर्णाखृत ग्रंथ शक ११५७ अथवा संवत्‌ १२६२ का लिखा हुआ हूं | 

यह अंथ प्रवंधचितामणि से ६६९ वर्ष पहले लिखा गया था। इस शअन्थ में यह इलोक 
चेतालू-रचित कहा गया है। प्रबंधचितामणि में यही इछोक कालिदास आदि के नाम से 


उद्ध्चत है। परंपरा के अचुसार वेता् कवि विक्रम का राजकबि था। इस प्रकार वेताल, 
कालिदास और साहसांक अथवा विक्रम समकालिक ही थे । 


७--यही इलोक संवत्‌ १४२० के समीप लिखी गई शाईहुंधरपद्धाते में पाया जाता हे | 
वहां इसका पाठ अधिक अजश्ुद्ध है| देखिए विशिष्ट राजप्रकरण ७३-- 
हस्ती वन्य रुफटिकघटिते भित्तिभागे स्वरविम्ब हट्वा दृष्ट्वा प्रतिगज इति लद्द्विपा मन्दिरेपु । 
इनन्‍्ताधातादू गलितद्शनस्ते पुनर्वश्य सद्यो मन्द सन्द स्प्रणथति करिणीशइूया विक्रमार्क ॥ ४ ॥ 
कयोरप्येतों | 
शाद्रंघरपद्धति के मुद्रित संस्करण में इस इलोक के कर्ता का नाम नहीं लिखा है । 
परन्तु शाड्रंघर के पाठ से एक बात स्पए हो जाती है। मेरुतुंग और श्रीधरदास के पाठों 
में जो व्यक्ति साहसांक पद्‌ से सम्बोधित किया गया है, वही व्यक्ति शाड्रंधर के पाठ में 


- विक्रमार्क नाम से पुकारा गया है| मेरुतुग के इस प्रबन्ध के आरम्म में सी उसे विक्रमाक 
कहा है| वस्तुत: साहसांक ओर विक्रमार्क नाम पर्याय थे । 


८--विक्रमार्क और विक्रमादित्य नाम में भी कोई भेद नही था। अर्क और आदित्य पद 
भी पायवाची हैं | ग्वालियर के एक शिलालूख में लिखा है-- 


ओविक्रमाकेदरपकालातीतसवत्सराणाम्मेकपत्यधिकायामेकादशशत्या साधशुक्त | 
'माध्रभावााअााााकााम दा ना नतभा यम दधा दा भय भा ााा २ कस ाएकआ॥ल्‍९०ा (व 0 दाद: कर ॥४ २ भा: सका काका इराक २६७५२ सार क ८ उाक "उमा कथा तरतावाका करन कप भव कमनहााा कक 


१ लाहोर सस्करण, प्ृ० २१६ | 


सुपकार का आरस्सम कब हुआ ३२५ 
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अर्थात्‌ विक्रमाके या विक्रमादित्य के ११६१ वर्ष में । यहां विक्रमाक पद से 
विक्रमादित्य के ही संबत्‌ का नामोट्लेख किया गया है। 


विक्रम संवत्‌ ही साहसांक संवत्‌ कहा जाता था 


९--विक्रमादित्य का संचत्‌ साहसांक सवत्‌ भी कहा जाता था। इस कथन की पुष्टि 
में निम्बलिखित तीन प्रमाण देखने योग्य है-- 

(क) व्योमाणेबार्कंसख्याने साहसाइस्य वत्सरे | मद्दोवा दुर्ग का शिलालेख | 

संयुक्त प्रांत के हमीरपुर जिले में महोवा है। यह "शिलालेख कनिघम छारा आकियो- 
लाजिकल सर्वे आव इंडिया रिपोर्ट भाग २९१, पृू० ७२ पर छपा हे। पत्र-संख्या २२ पर 
इस की प्रतिलिपि है | इंडियन ऐटीक्वेरी भाग १९, पृ० १७९ पर भी इस लेख का विवरण है । 
इस में साहसांक 'संचत्‌ १२४० आपाद़ वदी ९, सोम” भी लिखा है । 

यह संवत्‌ निश्चय ही विक्रम संबत्‌ है। 

(ख) नवभिरथ मुनीन्द्रैवसराणाम वीर परिकलयति सख्या वत्सरे साहसाड़े । 

महाराज प्रताप के काछ का रोहतासगढ़ शैंछ का लेख | 

रोहतासगढ़ शेल विहार-उड़ीसा प्रांत के शाहावाद जिले में हे। यह शिलालेख 
एपिग्राफिया इंडिका भाग ४, पृ० ३११ पर छपा है। इस में साहसांक संवत्‌ १५७९ का अमि- 

5. 
प्राय है । 

यह साहसांक संवत्‌ भी निरचय ही विक्रम संचत है। 

(ग) चत॒भूतारिशीताशु (१६५२) मिरमिगणिते साहमाइस्य वर्षे 
वर्ष जल्धादीन्द्र क्षितिमुकुटमणेरयनन्तागसा( ४० ) स्याम्‌ । 
पश्रम्या शुकुृपक्षे नभमसि गुरुठिने रामदासेन राजा 
विज्ञेनापूरितोडय तिथितुलितशिखो रामसेतुप्रदीपः || 

यह लेख रामदासकृत सेतुवंधदीका के अंत में मिलता है ।* रामदास जयपुर राज्यांतर्गतत 
चोली नगराधीश था | यह जलालुद्दीन अकवर महाराज के काल में हुआ | उसने विक्रम संचत्‌ 
के लिये ही साहसांक स्वत का प्रयोग किया है | यही वात पूर्वोद्घ्रत क, ख, प्रमाणों से भी 
स्पष्ट हो जाती है। कर्निघम का भी यही मत था कि “क” ओर “ख” में चर्णित शिल्ता- 
लेखों में साहसांक वत्सर से विक्रम सबंध का ही भरहण होता है । 

अतण्व हारितांबर, रलेश्वरमिश्र, शाड्रंधर, मेरुतुंग, वररुचि और रामदास के लेखों 
से तथा शिलालेखों के प्रमाणों से यह वात निविधाद ठहरती है कि साहसांक, विक्रमादित्य 
ऑर विक्रमाक एक ही व्यक्ति के नाम थे | 

पे १६४५४? 

२, निर्णयसागर, मुबई का सस्‍करण, १९३५ ईसवीवर्ष, पु० "५८४ | 





३३० भारतवर्ष का इतिहास 


संस्कृत वाइमय में विक्रम-साहसांक के उत्तरकालीन अन्य साहसांक 

१०--संस्क्तत साहित्य के पाठ से पता रूगता है कि विक्रम-साहसांक के उत्तरवर्ती कई 
अन्य राजाओ ने भी साहसांक की उपाधि घारण की थी | 

( क ) भोजराज के पिता महाराज मुंज ( संवतत्‌ १०३१-१०५१ ) के नाम थे--वाक्पतिराज 
प्रथम, साहसांक, सिंघुराज, उत्पलराज इत्यादि ।* 

( ख ) चाल॒क्य विक्रमादित्य भी साहसांक कहाया | उसका कबि बिब्हण लिखता है-- 

श्रीविक्रमादित्यमयावलोक्य स चिन्तयामास ठृप कढाचित्‌। अलड्टरोत्यद्भुतसाहसाइ सिंहासन चेदयमे- 

कबीर. ॥ विक्रमाकचरित ३|२६,२७ । 

इन पंक्तियों में चालुक्य विक्रम के पिता के विचार उछिखित हैं । वह अपने पत्र को 
विक्रमादित्य और साहसांक नामों से स्मरण करता ह्‌ | बिवहण ने फिर लिखा ह-- 

त्वद्धिया गिरिगुद्ाश्रये स्थिता: साहसाकगलितत्रपा नृपा: | विक्रमाकचरित ७५॥४०॥ 

यहाँ कवि ने साहसांक पद से चालुक्य विक्रम का संवोधन किया है | 

मुंज तो स्प्ट ही नवसाहसांक भी कहा गया है। अत. स्पष्ट है कि उससे पहले एक 
सूल साहसांक हो चुका था। चाल॒क्य विक्रमादित्य को उसके कवि बविल्हण ने विक्रमादित्य 
नाम के कारण ही साहसांक कहा | 


परलोकगत श्री राखालदास वंद्योपाध्याय की भूल 

१९-एपिग्राफिया इंडिका भाग १४ के संख्या १० के लेख की विवेचना में भ्री 
राखालदास से एक भूल हुई है । वे समझते हें कि सेन-वंश के राजा विजयसेन ने एक 
साहसांक को पराजित किया-- 

न क “इन बसे ७, व्हेयर इट इज स्टेटिड देट विजयसेन डिफीटेड ए किंग नेम्ड 
साहसांक' । 

इस सातवें शछोक का पाठ निम्नलिखित हे-- 

तस्मादभूदू अखिलपायिव-चक्रवर्ती निर्व्याज-विक्रम-तिरस्क्ृत-साहसाड । 

दिक्पालचक्र-पुटभेदन-गीतकीति पृथ्वीपतिविजयसेनपद्प्रकाश: || ७ ॥२ 

इसका सीधा अथ यह है--जिस विजयसेन ने अपने निर्व्याज-विक्रम से साहसांक को 
भी तिरस्कृत किया, अथवा जो साहखांक से भी बढ़ गया | अथे तो राखालदास जी ने भी 

प डे + 
यही किया हे--हू हेड आउटशोन साहसांक,' परन्तु भाव अशुद्ध निकला है। इसका अभि- 





१. पद्मगुप्त का साहसाकचरित । 
२ एपिग्राफिया इडिका, भाग १४, पृ० १५९, १६०। 


गुप्तकार का आरम्म कब हुआ ३३१ 


प्राय इतना ही हैं कि उक्त शिलालेख के लिखनेवाले के मत में विजयसेन साहसांक से भी 
बड़ा राजा था । यह साहसांक पुरातन साहसांक ही था | विजयसेन के कार का कोई 
खसाहसांक नहीं था | 


साहसांक नाम का एक ही व्यक्ति था 


पूर्वोक्त जितने प्रमाणों में साहसांक शाब्द आया हे उनके देखने से यह निरुचय 
हो जाता हैं कि भारतीय इतिहास में साहसांक नाम का एक ही व्यक्ति था | 


सव प्रमाणो में साहसांक पद्‌ एकवचन में आया है। उसके उत्तरवर्ती राजा या तो नव- 
साहसांक आदि हुए या उन्होंने अपनी तुलना साहसांक से की । 
+. संव श्‌ः रँ साह 
त-प्रवर्तक विक्रम-साहसांक ही विक्रम भी था 

१९--एक शिलालेख में निम्नालिखित संबत्‌ पढ़ा गया है-- 

विक्रमांक-नरनाथ-चत्सर ।” 

इस शिलालेख का खंबवत्‌ भी विक्रम-संवत्‌ ही माना जाता है । 

१३--संस्क्त वाडःमय में एक कालिदास ओर एक विक्रम की समकालिकता अत्यंत 
प्रसिद्ध रही है । १५वी शतती ईसा के पूर्वार्रू में संकलित खुभाषितावाल्ल अन्ध में किसी 
कवि का एक इलोकांश है-- 

व्याख्यात' कि कालिदासकविना श्रीविक्रमाडो तप । 

इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि विक्रम का विक्रमांक नाम वहुत विख्यात हो चुका था। 

१४--संख्या १३ तक के छेख से यह रुपए विदित होता है कि विक्रमादित्य, विक्रमार्क, 

। [कप 4 [पर आु वि डे हे 
साहसांक और विक्रमांक नाम एक ही व्याक्ति के थे। आइचये हे कि महाराज चन्द्रगुप्त गुप्त 
की अनेक उपलब्ध मुद्राओं पर अश्रीचन्द्रगुप्तविक्रमादित्य , श्रीविक्रमादित्य , विक्रमादित्य और 
श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमाक लिखा मिलता है। चन्द्रगुप्त-विक्रम के लिये विक्रम पद्‌ उपाधिमात्र नही 
रहा था | वह तो उसका एक प्रिय नाम हो चुका था। इसी लिये उसकी मुद्वाओं पर केवल 


विक्रमादित्य भी लिखा मिला हैँ। उसके उत्तरवर्ती कुछ एक राजाओं ने विक्रम की उपाधि 
मात्र घारण की । 


संवत-प्रवर्तक साहसांक-विक्रम गुप्त-बंश का चन्द्रगुप्त-विक्रम ही था 


१५--राष्ट्रकूट गोविद चतुर्थ के शक ७९३ (>लंबत्‌ ९२८) के एक ताम्नपत्र में लिखा है-- 
सामर्थ्ये सत्ति निन्दिता प्रविहिता नैवाग्रजे क्रूरता वन्धुस्त्रीगममनादिभि, कुचरितिरावजित नायश । 
शौचाशोचपराइमुख न च भिया पैशाच्यमद्गीकृत त्यागेनासमसाहसैश्च भुवने य साहसाड्रोड्मवत्‌ ॥२ 





१ प्रोसीडिंग्स आवू दि ए० एसू० बी०, १८८०, पृ० ७७, तथा ए० इ०, भाग २०, सख्या ४०१॥। 
२ एपिग्राफिया इडिका, भाग ७, खभात के ताम्रपत्र, पृ० ३८ । 


३३२ भारतवर्ष का इतिहास 


अर्थात्‌ राष्ट्रकूट गोविंद चतुर्थ ने साहसांक के दुर्गुण तो नहीं अपनाए, परन्तु त्याग 
और असम साहस से वह संसार मे साहसांक प्रसिद्ध हो गया । 
इस इलोक में यदि मूछ साहसांक के दोप न गिनाए गए होते, तो कोई कह सकता 
था कि गोविंद चतुर्थ ही साहसांक था, परन्तु देवयोग से थे दोष यहां स्फुट रूप में लिखे 
गए हैं। वे दोप हें-ज्येष्ठ्राता के प्रति ऋर कर्म। ज्येप्ठश्नाता की स्त्री के साथ अपना 
वेबाह कर छेना | भय से उन्मत्त बनना अथवा पेशाच्य अंगीकार करना | इन दोपों के साथ 
त्याग और असम साहस के दो गुण भी वर्णन किए गए हे। 
अगले लेख से यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस साहसांक के शुण-दोप उपयुक्त ताम्नपन्न 
पर अंकित किए गए थे, वह साहसांक गम॒प्त-कुछ का सुप्रसिद्ध महाराज चन्द्रणम डितीय 


हीथा। 
१६--इन्ही घटनाओ को पुष्ठ करने वात्य शक्त ७९५ (संबत्‌ ९३० ) का निम्नालाखित 
लेख है-- 
हला भ्रातरमेव राज्यमहरद देवी च दीनस्ततों लक्ष कोटिमडेसयन्‌ क्रिल कल्गे दाता स गुप्तान्वय, ।* 
अर्थात्‌ उस राजा ने भाई को मारकर राज्य हरा ओर उसकी देची को ले लिया | 
छाख दान के स्थान पर उसने कोटि लिखा दिया। कलि में वह (विलक्षण ) दाता 
गुप्ततशीय हुआ | 
१७--साहसांक चन्द्रमुप्त-विक्रम सम्बन्धी जो घटनाएं पुरातन लेखों के आधार पर 
ऊपर लिखी गई हें, उनका सबिस्तर वर्णन कवि विशाखदेव-प्रणीत देवीचद्गगुप्त नाटक के 
उद्धरणो में सी मिलता है। उन उद्धरणो की ऐेतिहासिक वातो का उल्लेख अन्यत्र होगा। 
१८-देवीचंद्रशुघ्र में वणित मुख्य घटनाएं ऐतिहासिक थी । इस वात का प्रमाण 
चरकसंदहिता-व्याख्याकार चक्रपाणिद्त्त भी देता है । चक्रपाणिद्त्त का काल छगभग विक्रम 
की बारहवीं शताब्दि का पूर्वादू है । वह लिखता है-- 
उपेत्य वीयते इति उपविरछ्ञय इत्यर्थ । तमनु'* उत्तरक्नाल हि श्रात्रादिधधेन फलेन ज्ञायते--यदय- 
मुन्मत्तरछबप्रचारी चन्द्रगुप्त इति | विमानस्थान ४।८|| े 
चक्रपाणिद्त्त किसी काव्पनिक घटना का वर्णन नही कर सकता था। चन्द्रगुप्त का 
कतक उनन्‍्माद एक ऐतिहासिक घटना थी और उसी का उल्लेख चक्र ने किया | वहुत संभव 
है चक्र ने यह वात अपने से पूथे काल के टीकाकरो से ली हो | 
-. १९--अध्यापक अल्टेकर ने मजमर-उत-तवारीख से एक उद्धरण दिया हे ।* उनके 





१. एपिग्राफिया इडिका, भाग १८, सजान ताम्रपत्र, प० २४८ | 

२. जनेल ओंब्‌ विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी । ए हिस्ट्री ऑबू दि गुप्ताज आर० एन० दोडेकर राचित, 
पु० ७२, ७३ पर उद्‌ध्तत। यह फारसी ग्रथ तेरहवीं शी का है, ग्यारहर्वी का नहीं । मूल ग्रेथ के 
हस्तलेख ब्रिटिश अदूभुताछलय और आक्सफोर्ड में हैं । 


गंपकाल का आरम्भ कब हुआ ३३३ 


अन्नुसार यह अंथ ११ वीं शताब्दी विक्रम में रचा गया था। इस अथ का आधार एक भरबी 
पंथ था, और उस अरबी अंब का आधर कोई भारतीय अ्रंथ था। मजमल-उत-तवारीख में 
"के के उन्‍्मत्त बनने ओर अपने भाई को मारने आदि की सारी कथा का उछेख 
| 
२०--यह कथा देवीचन्द्र)ुप नाटक, चक्रपाणिद्त्त की चरकटीका, मजमरू-उत-तवारीख 
ओर राष्ट्कूटों के संज्ञान आदि के ताम्रग्रन्रों में पाई जाती है | विद्वान पाठकों को ध्यान रहे कि 
भरत मुत्रि के अचुसार नाटक की कथावस्तु का आधार ऐतिहासिक होता है । विशाखदेव ने 
इस वात का अवश्य ध्यान रखा है ओर चक्रपाणि का प्रमाण यह निश्चित कराता है कि 
उन्मत्त चन्द्रमुप्त की कथा ऐपेतिहासिक थी | 
मजमल-उत तवारीख में वर्णित घटना कभी वहुत प्रसिद्ध थी। केपटन विल्फड्ड ने लिखा 
--“छोगों का विचार है, विक्रप्रादित्य ने अपने भाई शकादित्य अथवा भतेहरि को एक 
निकम्मे और छोटे से चाकू ढारा शने २ और निदेयता से उसका सिर काट कर मारा ।* 


चंद्रगुप्त-सहसांक और भट्टार हरिचन्द्र 

२१--शक १०३३ ( संबत्‌ ११६८ का वेद्यराज तथा गद्य-पद्य कवि महेश्वर अपने विश्व- 
प्रकाश कोश की भूमिका में लिखता है-- 

श्रीसाहसाइड्पतेरनवयवेद्वविद्यातरइ पदमद्वयमेव विश्रत्‌ । 

यरवन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्त्रमलश्चकार ॥५॥ 

. आसीदसीम-वसुवाविष -बन्दनीये तस्यान्वये सकलवैद्यकछावतस । 

शक्रस्य दख इव गाविपुराधिपस्य श्रीकृष्ण इत्यमलकीतिलताबवितान* ॥६॥ 

अर्थात्‌ चरकतंत्र पर व्याख्या लिखनेवाला हरिचंद्र वेद्य महाराज श्रीसाहसांक का वेद्य 
था | उसके असीम राजाओं से वदनीय कुल में श्रीकृष्ण वेद्य हुआ । श्रीकृष्ण गाधिपुर अथवा 
कन्नौज के राजा का वेद्य था। 

इससे आगे ज्छोक १२ में महेश्वर अपने साहसांकचरित नामक एक महाप्रबंध रचने 
का उछेख करता है| छोक १६ में लिखा है--साहसांक एक कोशकार भी था | 

२२--महेश्वर ने शब्दगप्रभेदः नाम का अ्ंथ भी लिखा था | उसमें वह साहसाकचरित का 
कथन करता है । दाब्द-प्रभेर की एक हस्तलिखित प्रति अछूवर के राजकीय पुस्तकालय में 
विद्यमान है।* 

२३--चैद्य हरिचंद्र अथवा भद्यारहरिचंद्र की चरकटीका का कुछ भाग अब भी संप्राप्त है ।३ 





१ एशियाटिक रिस्चिज, भाग ९, पृ० १५२ । 
२ अलवर राजकीय हस्तलिखित पुस्तकों का सूचीपत्र, पृ० १०२, सक्षिप्त अवतरण । 
३ पं० मस्तराम का सस्करण, लाहोर, सवत्‌ १९८५९ | 


३३४ भारतवर्ष का इतिहास 


आयुर्वेदीय अ्रेथों की टीकाओं में तो भद्दार हरिचन्द्र की चरक-व्याख्या के उद्धरण भरे पड़े हैं । 

२३--चाग्मट-विरचित अष्टांग-संग्रह का व्याख्याता चाग्सट-शिष्य इंदु लिखता है-- 

(क) या च खरणादसद्विता भद्गरहरिचन्द्रकता श्रुयते ।* 

(ख) भद्नरह रिचन्द्रेण खरणादे प्रकीतिता ।४०* 

इन लेखो से ज्ञात होता है कि साहसांक का समकालीन भद्ञार हरिचन्द्र खरणाद- 
संहिता का कर्ता था । क्या इस खरनाद्‌ शब्द का सम्बन्ध गर्भिल नाम से हो सकता हे । 
स्मरण रहे खरनादिन्‌ शब्द गणपाठ ४।१९६ में पढ़ा गया है। 

२५--बैद्माधघव नामक आयुर्वेदीय अ्न्थ की श्रीकण्ठद्त्तविराचित कुसुमावछी-टीका 
में हरिचन्द्र के श्रन्थ का एक इछोक उद्ध्चत्त हे-- 

केचिदिह सैन्ववादीना मानभेदार्य नातिप्रसिद्र हरिश्वन्द्रमतमुपद्शयन्ति--- 

हरीतकी हरिदिहरतुल्यप डगुणा चतुगुणा चतुरहिविलासपिप्पली | 
द्विचित्रक वरदवरैकसैन्वव॑ रसायन कुरु ह्रप वद्धिदीपनम्‌ ॥इाति॥३3 

इस इलोक में हरिचन्द्र एक न्रप को संवोधन करके कहता हे। यह नहप या तो कोई 
गदमभिछ होगा या साहसांक-विक्रम | 

हरिचन्द्र और साहसांक-विक्रम अथवा चन्द्रमुप्त का संबंध अन्यत्न भी प्रसिद्ध है-- 

२६--संवत्‌ ९५० के समीप का महाकवि राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा में लिखता है-- 

श्षुयते चोज्जयिन्या काव्यकारपरीक्षा-- 

इह कालिदासमेण्ठावत्रामर-सूर-भारवय । हरिचन्द्रचन्द्रगुप्तो परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ॥रें 

अर्थात्‌ काव्यकार हारिेचन्द्र और चन्द्रगुप्त उज़यिनी में परीक्षित हुए। यह हारिचन्द 
भद्दार हरिचन्द्र है और चन्ठशुप्त निश्चय ही साहसांक विक्रमादित्य है ।- 

क्या चन्द्रमुप्त की राजधानी उज्ञयिनी हो गई थी। 

२७--एक हरिचन्द किसी प्रतापी राजा की कीति गाता है-- 

वक्‍त्रे साक्षात्सरस्वत्यविवसाति सदा शोण एवाधरस्ते 
वाहु काकुत्स्थवीर्यस्म्नतिकरणपदुर्दक्षिणस्ते समुद्र: । 
वाहिन्य पार्वमेता: क्षणमापे भवतों नैव मुश्चन्ति राजन 
स्वरच्छेडतो मानसेडस्मिन्नवतरति-कथ तोयलेशामिलाष: ॥ ४ ॥ हरिचन्द्रस्य५ 





१ कल्पस्थान, आठवा अध्याय । २, वही आठवें अध्याय का अन्त । 
३, प8:, अजीर्णरोगाविकार', पृू० १०६ | ४ दरशम अध्याय । 
५, सदुक्तिकर्णाम्रत, प्रवाह हतीय,, ५७।४॥ 


शुघ्रका् का आरम्भ कब हुआ ३३५ 


यह इलोक स्वरूप पाठांतरों के साथ प्रवन्धचितामणि में दो स्थानों पर मिलता है। 
पहला स्थान है विक्रमाकंप्रवन्ध” ओर दूसरा सरुथान है भोजभीमप्रबन्ध |* दूसरे प्रबन्ध 
में लिखा है कि यह इलोक श्रीविक्रमाक की धर्मवहिका पर लिखा था। 

यह इलोक साहसांक-चन्ठशुप्त की स्तुति में ही कहा गया था और इसका कहने वाला 
हरिचन्द्र चन्ठगुप्त का साथी भद्दार हरिचन्द्र ही था। 

सदुक्तिकर्णाम्त का लेखक धन्यवाद का पात्र है जिसने इस इकोक के कर्ता 
हरिचन्द्र का नाम सुरक्षित कर दिया। 

२८. संभवत भदट्दार हरिचन्द्र इस साहसाडू-चन्ठगुप्त का साई था। आयुवेंद के 
सब अन्थों में उसे भद्दार अथवा भद्धारकर लिखा है। विद्वप्रकाश कोश में रिखा है कि 
भद्यरक पद राजा में भी प्रयुक्त होता हे ।४ गुप्त शिलालेखों में इस पद्‌ का बहु-प्रयोग हुआ है। 
अतः भद्धार था भद्यारक हरिचन्द्र चन्द्रगुप्त का भाई यथा निकथ्तम सम्बन्धी होगा। 
महेइवर का एक वचन संख्या २१ में उद्ध्बत किया गया है। तदनुसार हरिचन्द्र का वंश 
अनेक राजाओं से वन्दनीय था | यह संकेत शुप्त वंश की ओर ही हे । 

२५ भट्ट वाण का स्मरण किया हुआ हरिचन्द्र यही हरिचन्द्र प्रतीत होता है-- 

भद्यरहरिचन्द्रस्य गद्यबन्वों तृपायते [+ 

चरक व्याख्या ओर खरणाद-संहिता के अतिरिक्त हरिचन्द्र का यह तीसरा अन्थ होगा। 
संभव है वह साहसांक-चरित हो और उसी को आदर्श मान कर वाण ने हर्षचरित की 
रचना की हो । 

३०--खुदक्तिकर्णास्ृत में साहसांक के नामसे एक सूक्ति उद्ध्चत की गई है ।* 

३१--जरूहण की सूक्तिमुक्तावली में राजशेखर का निम्नलिखित वचन है-- 

शूर शास्त्रविधेज्ञाता साहसाइ स भूपति । सेव्य सकललोकस्य बिद्थे गन्धमादनम्‌ ॥७ 


अर्थात्‌ श्र और शास्त्रश्ञ महाराज साहसांक ने गंघमादन प्रन्थ रचा । 
अव॑त्ि पर .। तसामोल्लेख चर 
आचाय॑े दंडी की अवंतिसुन्द्रीकथा में किसी भ्रन्थ गंध० का नामोल्लेख है ।< 


३२--अमरकोश पर लिखे गए टीकासवेस्व में विक्रमादित्य-कोश का प्रमाण उद्धृत 
किया गया हे।* पुरुषोत्तम अपनी हारावलि के अंत में विक्रमादित्य और उसके कोश 





लिंघी अन्यमाला सस्करण, पृ० ८ पर ॥) कोश का अधिक पार, सख्या १५। 
वही, पृ० २७ । ३. अशाज्जसग्रह, निदानस्थान, इन्दु की टीका, अभ्याय २, पृ० १२ | 
कान्तवर्ग, १८९ । ५, हषचरित की भूमिका । 
५१५।१॥ ,लाहोर ससकरण, पृ० २८८ | ७ ४०७॥ 
« १० ७। &, २॥५|४ ॥ 


ि ८ ७८ 0 -# 


३३६ भारतवर्ष का इतिहास 
ससारावर्त का नाम स्मरण करता है। महेब्वर से स्मरण किए गए साहसांक कोश फा 
उदलेख हम पहले कर आए हैं | यह संसाराव्त कोश बिक्रमादित्य-साहसांक की कृति था। 
अतः संख्या २६ में लिखी गदे राजशेखर की वात कि चन्द्रगुप्त ( साहसांक ) एक विहान 
९६ जप 
काव्यकार था, उपयुक्त तीनो प्रमाणों से खिद्ध होती हे । 
५ ३३-सेतुबन्ध पर किसी साहसांक की भी एक टीका थी।? ऐतिहासिक अध्ययन के 
लिये उस टीका का अन्वेषण अत्यन्त आवश्यक हे | 
३४--राजशेखर काव्यमीमांसा अध्याय १० में लिखता हैं -- 
श्रयते चोजयिन्या साहसाडो नाम राजा । तेन च सस्कृत भापात्मऊमन्त पुर एव प्रतर्तितो नियम । 
३५--राजशेखर के अनुसार यही साइसाक अपनी ब्रह्मससा का सभापति हुआ 
करता था ।* 
शक्रांतक अथवा शकारि-विक्रम अथवा चन्द्रम॒ुप्त 
भारतीय इतिहास में शको का प्रथम नाशक श्रीहर्पविक्रम अथवा झूद्रक था।३ उसके 
पदचात्‌ शक फिर प्रवछत हो गए | उन्तका नाश चन्द्रगुप्त-विक्रम ने किया | 
३६--सदुक्तिकर्णार्तत भें कवि अमर के तीन इलछोक एक स्थान पर उद्धृत हैं। 
उन में से तीसरे इलोक में लिखा हे-- 
इछोक्रोड्य हरिषाभिधानऊविना ठेवस्य तस्याग्रतो यावद्यावदुदीरित: शऊवर्धूदेधब्यदीक्षागुरों, । 


यह इलोक महाराज भोज के “टंगारप्रकाश अध्याय २० में भी मिलता है। यहा 
शक्रवधूवैवव्यदीक्षागुरः शकरिपु अथवा शकारि का विशेषण है, क्‍योंकि खुदुक्तिकर्णाम्तत में 
उद्धृत अमरु के इससे पूथे इलोक में शकरिपु प्रयोग रुपए मिलता ह। इसलिये यह ज्ञात 
होता हे कि शक्रतधू० प्रयोग चन्द्रशुप्त के छिये एक उचित विशेषण है | 


क्या हरिषाभिधान कवि समुद्गग्गरुप्त की प्रशरित चाछा हरिपेण कवि था। सम्भव है 
इस इलोक के पाठ में कभी हरिपेगनामकविना पाठ हो | 
जैन आचाये सिद्धसेन और विक्रमादित्य 


३७--यही साहसाडु-विक्रमाक आचाय सिद्धसेन दिवाकर का समकालीन था। अगली 
गाथा वहुत पुरातन काल से जेन ग्रेथो सें वणित आ रही है-- 


धर्मलाभ इति प्रोक्ते दूरादुच्छितपाणये | सूरये सिद्धसेनाय ददो कोर्टि नराधिप पं 





१. ओरियटल कानफरेंस वृत्त, लाहोर, भाग प्रथम, प्र० ६६४,६६५ | 
२, का० सी० अ० १० ॥ ३. पूर्व अभ्याय ४३। 
४, प्रभावकचरित, वृद्धवादिसरिचरित, छोक ६४ | प्रवन्ध-चिन्तामणि, पृ० ७। 


ध् 


गुप्तकाल का आरम्भ कब हुआ ३३७ 


तब राजा विक्रमाके-साहसाडु ने आचाये सिद्धसेन से पूछा कि मेरे समान कोई जैन 
राजा आगे होगा। इस पर सिद्धसेनसूरि ने उत्तर दिया-- 


पुरे वाससहस्मे सयम्मि वरिसामग नवनवई अहिंए | होही कुमरनरिन्दो ठुह विक्षमराय सारिच्छो ॥१ 
अर्थात्‌--हे विक्रमराज तेरे ११६६ वर्ष पश्चात्‌ नरेन्द्र कुमार ( पाल ) होगा। 


अब यदि यह गाथा पुरातन ओर सत्य है, तो मानना पड़ेगा कि विक्रमसाहसाडुः के ११९९ 
व के पश्चात्‌ कुमारपाल राजा हुआ | कुमारपाल का काल विक्रम संबत्‌ ११९९ के समीप 
है। अतः इस जैन परंपरा के अनुसार यह साहसाडुः ही विक्रमसंवत्‌ का प्रवर्तक विक्रमा्क॑ 


था। जन अजुश्षुति में प्रसिद्ध हे कि यह गाथा कुडड्रेश्वर प्रासाद की प्रशस्तिपट्टिका पर 
लिखी थी |*९ 


३८ शात्ुक्षय तीथ पर सुप्रसिद्द जावडि नामक श्रेष्ठी का स्थापित कराया एक विम्ब था । 
उस विम्ब के स्थान का वर्णन शच्ुश्भय माहात्म्य ओर उसके पश्चात्‌ रचे हुए शन्नुज्ञय तीर्थंकल्प 
में मिलता है । तीथेंकट्य के विविध लेख संवत्‌ १३६४-१२८९ तक छिखे गये थे । सबत्‌ १३६९ 
में जावड़ि-स्थापित विम्ब म्लेच्छों से नए किया गया-- 

 हीग्रहतुक्रियास्थान ( १३६९ ) सख्ये विक्रमवत्सरे । जावडिस्थापित विस्व स्लेच्छभंग्न कलेवेशात ॥|ड 


जिनप्रभसूरि ने यह कटप संवत्‌ १३८५ में लिखा था। शच्तुक्षय माहात्म्य उस से पूर्व 
की रचना है । जावडि के इस विम्व के सम्बन्ध में तीथकरप आदि में लिखा है-- 


अधेत्तरे बर्षशतेडतीते श्रीविक्रामादिह | वहुह्व्यव्ययाद्‌ विम्व जावडि स न्यवीविशत्‌ |७१॥४ 


यह तिथि अचच्य उस बिस्तर पर थी। यह विक्रम साहसाडु-चन्द्रगुप्त ही था। अतः 
निश्चित होता हे कि विक्रम-संवत्‌ चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) साहसाडुू से सम्बन्ध रखता था । 
३५ घनेश्वरसूरि विरचित शचुझ्ञय माहात्म्य ( ४७७ विक्रम संचत्‌ ) में इसी भाव का 
बछोक है-- 
विक्रमादित्यतत्त्ताथें जावडस्थ महात्मन । अशेत्तरशताब्दान्ते भाविन्युद्धृतिरुत्तमा ॥/ 


४०. सिद्धसेन दिवाकर के समकालीन विक्रमादित्य-साहसाइ की एक शाखनपद्टीका कभी 
विद्यमान थी। बह संभवतः शक-विजय के कुछ दिन पश्चात्‌ छिखी गई थी | उस पर 
लिखा था-- 

श्रीमदुनयिन्या सबत्‌ १, चैन्रसुदी १, गुरो भागदेशीय-मह/क्षपटलिक-परमाहंत-खेताम्बरोपासक- 
ब्राह्मगगोौतमसुतकात्यायनेन राजाइलेखयत्‌ ।* 





२, प्रबन्ध चिन्तामणि, पु० ८ तथा ७८ | अवन्धकोश, पृ० १७ विविधतीर्थ कल्प पृ० ८५ | 

२. प्र० चिन्तामणि, पृ० ७८ । ३ विविधतीर्यकल्प, पृ० ५ छोक ११९। 

४. विविधतीयकल्प, 7० ३ । तथा देखो, पुरातनप्रबन्धसभ्रह, प्‌ १०१।. ५. सगे १५, छोक ८१। 
६ विविधतीर्थकल्प, पू० <८, ८९ | 


३३८ भारतवर्ष का इतिहास 


इस से ज्ञात होता है कि विक्रम संबत्‌ चेत्र मास से आरम्भ हुआ था। विक्रमादित्य 
रे ही छ 

ने यह पद्धिका श्री सिद्धसेन दिवाकर की सम्मति से लिखवाई थी, अतः यह चिक्रम वही 
साहसाडुः है । 

४९१. पुरातनप्रवन्धसंग्रह के विक्रमार्क-प्रवन्व में लिखा हँ-- 

अऊार्षीदतृणामुर्वी विक्रमादित्यभूषति । स्वर्ण प्राप्ते तु हरस्तुरण्काकुलिता व्यथान्‌ ॥ 

हणवशे समुत्पन्नो विक्रमादित्यभपतिः । गन्वर्वसेनतनय प्रविवीमद्रणा व्यथात्त ॥ 

अर्थात--विक्रमादित्य हणबंशीय था ओर गन्धवेसेन का पुत्र था | गुप्तो का कुछ 
पारवेतीय कुछ था। अतः लेखक ने उसे ही हणवंश लिखा है | गन्धवेसन समुद्गग्म का दूसरा 
नास है | महाराज समुद्रजुप्त संगीतप्रिय था। उसकी चवीणा-बादन की म्लति वाली मुद्गराएँ 
सुप्रसिद्ध है । इसलिए महाराज समुद्गग़ुप्त को गन्धवेसेन कहते होगे | 

४२. गन्धवेसेन का गदंभिल-बंश से कोई सम्बन्ध नही था। कई अन्थकारों ने भूल से 
यह समझ लिया हे । नये जन अन्थो का मत ह्वे कि नरवाहण अथवा नखाहण ? के प्थयात्‌ू--- 

तेरस गद्॒भिद्स चत्तारि सगस्म तओ विद्यमाइच्नो |? 

अर्थात्‌ १३ वर्ष गदेमिछ, चार वर्ष राक ओर तत्पद्चात्‌ विक्रमादित्य राजा होगा। 

चैलोक्यप्रश्प्ति का मत हे कि चष्टणों या शको के पदचात्‌ ग़ुप्तों का राज्य होगा । इस 
प्रताप्ति में विक्रमादित्य का नाम नही | कारण यह है कि गुप्त साहसाइ-विक्रमावित्य ही जैनो - का 
विक्रमादित्य था। जब प्रज्ञप्तिकार ने गुप्तों का उछ्ेख कर दिया, तो उसने विक्रम नाम 
लेने की आवश्यकता नही समझी | 

४३ मुझ दूसरा साहसाडुः था, अतः उसके कवि पद्मशुप्त ने दशम शत्तावदी ईसा के 
अन्त में नव-साहसाइ-चरित लिखा | पहला साहसांक प्रसिद्ध विक्रम हो चुका था। 

४४. साहसांक के च४रेत देर तक प्रसिद्ध रहे। जगद्देव ( १२ वीं शती विक्रम) का काबे 
कहता है कि जगददेव के सामने छोग उन में भी मन्दादर हुए-- 

लोक: सम्प्रति साहसाइचरिताश्वर्येंडपि मन्दादर |* 

शकारि विक्रम 

सेस्क्तत वाड्मय में शकारि विक्रम अत्यन्त प्रसिद्ध है । शकारि विक्रम सम्बन्धी छेख 
आगे लिखे जाते हैं । 

४५. शकारि का प्रवान अर्थ शकों का शज्नु नहीं, प्रत्युत शक-राज का शत्रु है--आठची शताब्दी ईसा 
के अन्त वा नवम शताब्दी के आरम्भ का अ्रन्थकार अमिनन्द्‌ अपने रामचरित , में लिखता 


शकभूपरिपोरनन्तर कबय कुन्न पविन्नसकथा, | युवराज इवायमीक्षितो ठृपति कल वक्त ॥3 





१. विविधती्थकल्प, पृ० ३६ । २. प्रवन्धचिन्तामणि पू० ११५ | ३. २२ सर्ग का आरम्भ | 


गुप्तकाल का आरस्म कब हुआ ३१९ 


* अर्थात--शक-राज के शरज्नु ( विक्रम ) के पश्चात्‌ कवि कहाँ पवित्र कथाएँ कहते हैं । 
४६ इसी भाव का स्पष्टीकरण वह अगले स्छोका्थ में करता है-- 
हालेनोत्तमपूजया कविवृप श्रीपालितो लालित ख्यातिं कामपि कालिदासकृतयो नीता शकारातिना। 
अर्थात्‌--फालिदास की कृतियाँ शकारि विक्रम ने प्रसिद्ध की | 


४७. बैसे तो महाराज समुठग़ुप्त ने भी शकों से युद्ध किए थे। प्रयाग की प्रद्ास्ति 
में लिखा है कि समुद्रण्यपत शक-मसुरुण्डों से परूजित था। पुन विक्रम शकाराति इस लिए 
कहाया कि उसने शक-भूप को विशेष प्रकार से मारा । 


४८ उस विदयेप-प्रकार का उल्लेख भट्ट वाण ने किया है-- 
अरिपुरे च परकलत्रकामुक कामिनीवेषगुप्तश्वन्द्रगुप्तः शकपतिमशातयत्त्‌ ।* 
इस वाक्य की टीका करता हुआ शंकराये लिखता है-- 


शकानामाचार्य शकाधिपति चन्द्रगुप्तश्नावजाया धरुबदेवीं प्रार्थययमान. चन्द्रगुपिन ध्रुवदेवीवेषधारिणा 
स्त्रीवेषजनपरिवृतेन व्यापादित | 


अर्थात्‌ू--चंद़ग़ुप्त ने ख्लीचेय घारण करके अपने भाई की स्त्री शुवदेवी को मांगने 
वाले शकपति को मारा | 


इस साहस के कारण चन्ह्रगप्त साहसांक कहाया और इसी कारण वह शकारि 
प्रसिद्ध हुआ | सारतीय इतिहास का शकारिविशेष अथवा शक्काराति यही चन्द्रग॒ुप्त था। 


४५ ध्रुवदेवी के पति की कृलीचता देवीचन््रमुप्त के निम्नलिखित इकोकाथे से स्पष्ट 
होती है--पत्यु क्वीवजनोचितेन यदि तेनानेन पुस सत [* 

इस घटना की पुष्टि शक ७९५ के संख्या १६ के निम्नलिखित लेख से होती है-- 

हत्वा श्रातरमेव राज्यमहरद्‌ देवीं च दीनस्तो लक्ष कोटिमलेखयन्‌ किल किलो दाता स गुप्तान्वयः ।3 


अर्थात---उस गुप्तकुल के राजा ने भाई को मार कर राज्य हरा ओर उस की देवी 
को भी ले लिया । 


५०. सेख्या १५ वाले ताम्रपत्र के इलोक से यही भाव टपकता है कि साहसांक ने 
अपने वंधु की स्त्री को ले लिया । 


यह शुप्तान्वय चंद्रगुप्त, साहसांक या विक्रमादित्य ही था | 
५१. चंद्रगुप्त-विक्रमादित्य अथ के लेखक महाशय गंगाप्रसाद मेहता इन घटनाओं को 





२, हषचरित, पष्ठ उच्छास, प्र० ६९६ | 
२, ठा#ष्डट्बो 5 ोशाबॉपाट, 09ए ऐ पटफाधएब्रागइ्रटशा॥ा, 9 609 
३ एपिग्राफिया इडिका, भाग १८, पृ० २४८ । 
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सत्य नहीं समझते ।" उन्होंने इतिहास का सारा क्रम नहीं जोड़ा, अन्यथा वे ऐसा न लिखते । 
हम उन से सहमत नही । 

५२. मुद्राराक्षत नाटक का कर्ता कवि विशाखद्त्त एक राजा था । वह चन्द्रमुप्त का 
समकालीन था। उस ने देवीचन्द्रगुम नाटक इसी घटना पर लिखा। उस के विपय में 
अभिनवगुप्त लिखता है-- 

यथा देवीचन्द्रगुप्त शकपतिना पर क्ृच्छुम्रापादित रामगुप्तस्क्रन्थधावारमनुजिषृक्षुरुपायान्तरागोचरे प्रतीकारे 
निशि वेतालसाधनमभ्यवसन्‌ कुमारचन्द्गुत्त आत्रेयेण विदृषकेणोक्त, ।र 

समकालीन लेखक का कथन शीकत्रता से परे नहीं फंका जा सकता | देवीचन्द्रगुप्त नाटक 
सव्वेवा ऐतिहासक नाटक था। उस का आधार एक सत्य इतिहास था। 

७३ मुद्राराक्षत नाटक का भरतवाक्य इस प्रकार का है-- 

वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावास्वितस्यानुरूपा 
यस्य प्राग्दन्तकोर्टि प्रलयपरिगता शिक्षिये भ्रतधान्नी । 
म्लेच्छैरुद्विज्यमाना भुजयुगमघुना सश्निता राज मू्तें, 
स श्रीमद्वन्धुश्त्यश्विस्मवतु मह्दी पार्थिवश्रन्द्रगुप्त, ॥१९॥ 
अर्थात--जिस प्रकार विष्णु ने प्रथिवी को आश्रय दिया था. उसी प्रकार महाराज 
चन्द्रगुप्त ने स्लेच्छों से तपी हुई पृथ्वी को अपने वाह-युगल का आश्रय दिया। 
विशाखदत्त वस्तुतः अपने महाराज चन्द्रगुपत का वर्णन यहां कर रहा हे। उसी के 
वाहुयुगल अपार साहसे दिखाते थे | इसी कारण चन्द्रग्मुप्त साहसांक कहाया । 

५४ देवीचन्द्रमुप्त का कर्ता विशाखदेव लिखा गया हैे। विशाखदत्त और विशाखदेव 
एक ही उ्याक्ति प्रतीत होते हैं। अयोध्या के क्रिसी विशाखेरव राजा की मुद्गाएं मिलती है ।२ 
विशाखदत्त मुद्राराक्षत नाटक के आरम्भ में अपने आप को सामनन्‍्त चदेइवरदत्त का पौत्र ओर 
महाराज पृथु का पुत्र लिखता है | संभव हे विशाखदेव वाली मुठाएं इस की अथवा इसी कुल के 
किसी पूर्ववर्ती विशाखदेव की हों। एछन महाशय के अच्ुसार वे मुद्राएं ईसापूर्व पहली 
शताब्दी की हैं । 

५५ राजतरंगिणी में कल्हण लिखता है कि कश्मीर मण्डल में प्रतापादित्य नाम का राजा 
था। वह किसी विक्रमादित्य राजा का सम्बन्धी था। कई लेखक इस विक्रमादित्य को भूल 
से शकारि विक्रमादित्य समझते हैं -- 

शंकारिविक्रमादित्य इति स॒भ्रममाश्रिते: |-अन्यरत्रान्यथालेखि विसवादि कद्थितम्‌ ॥६॥४ 
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४. दूसरा तरंग । 
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विक्रम और वररुचि 


ज्योतिविदाभरण के अनुसार विक्रम की सभा में नो विद्वान थे । वररुचि उन में से 

पक था |" 

५६. वररुति और साहसांक-विक्रम की समकालिकता पूर्व संख्या ४ 
गई है । 

५७, सिद्धसेन दिवाकर के कल्याणमन्द्रि का टीकाकार तपाचाये लिखता हे-- श्री उजयिन्या 
श्रीविक्रमस्य पुरोधस पुत्रों देवमिका-कुक्षिभू' सिद्वसेनो वादीन्द्रो वादाथे भ्गुकच्छपुर गत | 

५८, इस वचन का स्पष्टीकरण प्रवन्धकोश के निम्नस्थ वचन से होता है -- . . आव 
न्त्या विक्रमादित्यो राजा । ** “तत्य राज्ये मान्य: कात्यायनगोत्रावतसो देवर्षिद्विज. । तत्पल्ली देवसिका | तयो. 
सिद्धसेनो नाम पुत्र [रे 

५५. हमारा विचार है कि सिद्दलेन का पिता कात्यायनगोत्री था, और आचाये वररुचि 
उस से भिन्न व्यक्ति था | 

६० सिद्धसेन दिवाकर को श्वेताम्वर ओर दि्गम्वर दोनों ही सम्प्रदाय के छोग आरस्म 
से मानते आए हैं। अत. उस का कार विक्रम की प्रथम हताब्दी के पश्चात्‌ का नहीं हो 
' सकता। उस के पश्चात्‌ दोनों सम्प्रदायों के आचार पृथक पृथक्‌ हुए । 

६१९. आचाये वररुचि अमरखिंद का पू्वज अथवा समकालीन था । अमर ने उस के 
ग्रन्थ का प्रयोग किया है । अमर लिखता है-- 

समाह॒त्यान्यतन्त्राणि सश्षिप्त प्रतिसंस्कृते: । 
इस पर टीकासबंस्वकार लिखता है-- 
व्याडि-वररुचि-प्रह्वतीना तनन्‍्त्राणि समाहत्य । 

६२. अतः चररुचि का कार नया नही | इस वररुचि के अनेक भ्रन्थ अब सी मिलते हैं । 
वाररुच-निरुक्त समुश्चय ग्रन्थ स्कन्दस्वामी ( संवत्‌ ६८७ ) से वहुत पहले का भ्रन्थ है । 

६३. घोयी अपरनाम श्रुत्षिघिर जो राजा लक्ष्मणसेन ( वि० सं० ११७३ ) का सभापण्डित 
था, लिखता है-- 

ख्यातो यश्व श्रुतिघरतया, विक्रमादित्यगोष्ठी-वि/भततुं खलु वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम्‌ ॥४ 

अर्थात्‌--श्रुतिघर ने छक्ष्मणसेन की सभा में वही प्रतिष्ठा प्राप्त की, जो विक्रमादित्य 
फी सभा में वररुच्ि ने की थी । 

६७. इन अनेक प्रमाणों से निश्चित होता है कि किसी महाप्रतापी महाराज विक्रम का 
व्ररुचि से सम्बन्ध था। यह चररुचि अमर अदि से पहले कई अन्‍न्ध रच चुका था और 
विक्रम तो प्रसिद्ध विक्रम था | 


3 


में पूरी स्पष्ट की 





१ ज्योतिविदाभरण २२७१०॥ २ प्रवन्धकोश पूृ० १५। ३, सदुक्तिकर्णाद्तत, पृू० २६७ । 
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६५. वररुचि के सूत्र शर्ववर्मा के कातन्त्र व्याकरण में सम्मिलित हुए हैं । अतः वररुचि 
दूसरी शताब्दी विक्रम का अथवा उस से पहले का गअ्रन्थकार था। उस का आश्रयदाता 
साहसांक भी तभी हुआ था | 

कालिदास और विक्रम चन्द्रगुप्त 

६६. संख्या २५ में उल्लिखित अभिनन्द्र के प्रमाण से छिखा जा चुका है कि शकाराति 
ने कालिदास फी कृतियां वहुत प्रसिद्ध की । 

६७. कहते है बोद्ध-आचार्य दिइनाग आचार्य वखुबन्धु का शिष्य था। विनयतोप 
भट्ठाचाय महाशय ने तत्त्वसंश्रह की अंभ्रेजी भूमिका में लिखा हे-- 
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यह वर्णन तिवब्बती अन्थों के आधार पर किया गया हे | इस की तुलना मूलकव्प के 
निम्नलिखित इलोक से करनी चाहिए-- 

अपर, प्रत्नजित श्रेष्ठ सेह्मिकापुरवास्तवी | अनार्या आयंसज्ञी च सिंहलुद्वीपवासिन ॥९४३॥ 

परप्रवादिनिपेद्धासो तीर्थ्यानामतदूपक' |&४। 

यदि हम भूल नहीं करते तो ये दोनो लेख पररुपर बहुत सदशता रखते हैं । 

६८ परमाथे (सन्‌ ४९९--५६० ) ने आचाये वसुबन्धु के जीवनचरित में लिखा हे 
कि बखुवन्धु ओर विक्रमादित्य समकालिक थे । वसखुबन्धु के शुरू चुद्धमित्र को विन्ध्यवासी 
ने एक वाद में पराजित किया था विंसेण्ड स्मिथ का विचार है कि वखुबन्धु गुप्त-कुल के 
चन्द्रगुप्त प्रथम का समकालीन था। और उसका काल सन्‌ २८० से ३६० तक था। स्मिथ 
महाशय की इस कटपना का कारण डा० फ्छीट का लेख है । डा० फ्लीट ने गुण्त-संवत्‌ का 
आरम्भ सब ३१९ से माना हे । स्मिथ ने फ्डीट की तिथि को टीक मान कर सारी कढपना 
की हे। कर 

६५. हमारा विचार है कि वखुवन्धु और उसका शिष्य दिल्तनाग चन्द्रगुप्त द्धितीय 
उपनाम साहसांक-विक्रम के समकालिक थे । इसी कारण से कालिदास ने मेघदूत के श्लोक 
में इलेब द्वारा दिझनाग का उछलेख किया है-- 

स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पततोद्‌इ मुख ख दिडनागाना पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ ॥ 

इन पर माह्लिनाथ लिखता है-- 

दिड्नागाना पूजाया बहुवचनम्‌ । दिद्वनागाचार्यस्य कालिदासप्रतिपक्षस्थ हस्तावलेपान्‌ हस्तविन्यासपूर्वे- 
काणि दृूषणानि परिहरन्‌ । ४ 


4. ए०€णक्मा0, 9 जएओफए 
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हम समझते हैं कि मह्लिनाथ ने इस इलोक के अथे में दिड्रनागाचारयय का संकेत ठीक 
समझा हे। उस को किसी परम्परा से यह अर्थ अवगत था | 

७०. कालिदास, चन्द्रगुप्त-विक्रम, खुवन्धु ओर दिक्नाग की इस समकालिकता से और 
भी कई सत्य परिणाम निकलते हें । 

७१. वासवद्त्ता का कर्ता खुबन्धु भट्ट बाण से बहुत पहले हो चुका था। वह खुबस्धु 
अपने खुन्द्र भन्य के रचने पर दुःखित हो रहा है | खुबन्धु को इस वात का महान शोक है 
कि संसार से विक्रमादित्य उड गया और उसके उठते ही संसार से काव्य का रस भी 
उठ गया-- 

सा सरसत्रत्ता विहता नवका बिलपन्ति चरित नो कड्ठू | सरखीय कीतिशेष गनवति भुवि विक्रमादित्ये ॥१०॥ 
इस इलोक के पाठ से प्रतीत होता है र्लि अमी विक्रमादित्य को कालू-बश में गए 
हुए कोई अत्यधिक समय नहीं हुआ था। यह घटना विक्रमादित्य के १०० वर्ष के अन्दर ही 
अन्दर की स्म्ठति दिलाती हे | हे 

७२ उतने ही काल में आचाये उद्योतकर ने दिद्लगाग के वादो-का कड़ा खंडन कर 
दिया था| उद्योतकर कहता है-- 

कुताकिकानाननिवृत्तिहतु करिष्यते तस्य मया निवन्ध । 
इस पर वाचस्पतिमिश्र कहता है-- 
तथापि दिड्नागप्रश्वतिमिरवाचीनेः कुद्देतुसन्तम । 

अर्थात्‌ दिदनाग आदि कुताकिको के खण्डन में उद्योतकर ने अन्थ रचा | उस उद्योतकर 
का स्मरण सु्वंधु करता है ।" 

अनेक पाश्चत्य-विचार वाले रेखकों ने इन सब लेखको की तिथियां पलट दी है । संस्क्तत 
अन्धों के पाठ से सब समस्याएं पूरित हो जाती हे । 

७३ हम जानते है कि विक्रम-साहसांक चन्द्रशुप्त ही प्रसिद्ध विक्रम था, अत खुबन्धु 
आदि का काल विक्रम-लंबद वाले प्रसिद्ध विक्रम का ही काल था। 

७४ भोज-रचित शटड्रारप्रकाश के अएम प्रकाश में विक्रम ओर कालिदास के वार्तालाप 
का उल्लेख मिलता है | विक्रम पूछता है--्ि कुन्तलेश्वर करोति। इस पर कालिदास कहता 
के पिवति मधघुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणा त्वयि विनिहितभार कुन्तलानामधीश ।९ _ 

८ अर्थात--कुन्तछाधीश आप पर सब भार डाल कर विलास में रत है | 
यही वचन काव्यमीमांसा के एकादशाध्याय में राजशोेखर ने बिना विक्रम ओर कालिदास 


[ 





१ न्वायविद्यामिव उद्योत्करस्वरूपाम्‌ | वासवदत्ता, कृष्णमाचार्य का सस्करण पृ० ३०३ | 
२ तथा देखो मड्खुक-कृत साहित्यमीमासा, पृ० ५ | 


३४४ भारतवर्ष का इतिहास 


का नाम स्मरण किए उद्धत किया हे | ओचित्यविचारचर्चा में क्षेमेन्द्र न किसी कुन्तलेश्वर- 
दौत्य से एक इलोक उद्धृत किया है ।* 


इन से शात होता है कि कालिदास ओर विक्रम समकालिक थे । 

७५. विद्वानों का मत हे कि सेतुवन्धकाव्य का कर्ता साहित्य भ्रन्थों में कुन्तलेश कहा गया 
है। उस का नाम प्रवरसेन था । परम्परा में प्रसिद्ध है कि कालिदास ने सेतुबन्ध की रचना 
में सहायता की थी । अतः विक्रम, कालिदास और कहुन्तलेश-प्रवरसेन समकालीन थे।* 
मिराशी महाशय का अनुमान है कि यह भ्रवरसेन वाकाटक था ।* 

७६. सगाथिक छ्ढुगवतारखूत्र का एक चीनी अलुवाद सन्‌ ५१३ में हुआ। हमारा विचार 


है कि इस सूत्र का गाथा भाग पहले चीनी अनुवादक गुणभद्ग ( सन्‌ ४४३ ) के काल में भी 
था । पुनरुक्ति के कारण से उस ने इस का अनुवाद नही किया | 


इन गाथाओं से ज्ञात होता हे कि उनकी रचना से पहले ही गुप्त-राज्य समाप्त हो गया 
था। यही नहीं स्लेचछ--हण राज्य की भी इतिश्री हो चुकी थी देखिए--- 
मोर्या नन्‍्दाश्व गुप्ताश्व ततो म्लेन्छा नृपाधमा | ६७६ । 


हम आगे लिखेंगे कि ग़ुप्त-राज्य छगभग २५० वर्ष तक रहा। यदि य गाथाएं सन्‌ ४०० तक 
भी लिखी गई हो, तो गुप्त-काल उन से कम से कम २५० वर्ष पहले होगा । परन्तु उन के मध्य 
में म्लेचछ-राज्य का भी कुछ काल छोड़ना पड़ेगा | अतः गुप्त-काल विक्रम की पहली शताब्दी 
के समीप ही पड़ेगा [ 

लंकावतारसूत्र के कई पढ़ने वाले, जो फ्लीट की ग़ुप्त-संचत्‌ के आरम्भ की तिथि को 
ठोक मानते हैं, इस पसंग से घबराते हैं ३ उन्हें अपने विचार में पारिवतन कर लेना चाहिए । 

७७ श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा लिखते है-- 

शुत्तल के शुप्तवंशी अपने को उज्ञायिनी के महाप्रतापी राजा चन्द्रगुप्त ( विक्रमादित्य ) 
के वंशज ओर सोमवंशी मानते थे ( बंबई गैज्ञेटियर, जि० १, भाग २, पृ० ५७८, टिप्पण ३। 
पाली सेस्क्तत एंड ओढ्ड केनेरीज़ इन्स्क्रिपशन्स, सख्या १०८ ) [४ 

इस प्रमाण से निश्चित होता है कि प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त ही उल्ञायिनी का विक्रमादित्य था। 


विक्रम संवत्‌ के सम्बन्ध में अलबेरूनी का मत 
७८. प्रसिद्ध मुसलमान यात्री अल्बेरूनी लिखता है-- 
श्रुधव अ्न्थ में महादेव लिखता दे कवि सवत्‌ वाले विक्रमादित्य का नाम चन्द्रवीज था |५ 


१, प० १४०॥ थक 


२. कालिदास, रचयिता वासुदेव विष्णु मिराशी, लाहौर सन्‌ १६३८, प॒० ३९८, ३९ । 
रे. 8प्वात्ड प6] ॥रण॑धवरनांधव 5079, 07 ऐव्वाइ्टार पीला छचरणोंए, 7+07000, 930, 9, 22 
४ राजपूताने का इतिहास, भाग १, पृ० ११३ | ५ अध्याय ४९ । 


मुंपघकाल का आरस्स कब हुआ ३४५ 


- अलवेरूनी के ग्रन्थ के सम्पादक और अनुवादक डा० जुखाऊ ने चन्द्रवीज शब्द्‌ पर एक 
टिप्पणी करते हुए लिखा है कि मूल का पाठ संदिग्ध सा है। पहले वह चन्द्रबीर पढ़ा गया 
था, फिर चन्द्रवीज पढ़ा गया | वहुत संभव है यह नाम चन्द्रगुप्त हो । 

अलवेरुनी ओर शक-अव्द--शकाबव्द के सम्बन्ध सें अलब्रेससी लिखता हे कि शककारू 
विक्रम संबत्‌ के १३५ वर्ष पश्चात्‌ आरस्म हुआ । यह संवबत शक-नाश से आरम्भ हुआ । पूर्व 
से विक्रमादित्य ने आ कर मुलतान और छोनी-दुगे के मध्यचर्ती करूुए नामक प्रदेश में इस 
शक को पराजित किया। यही शक-नाश का अब्द ज्योतिषियों द्वाणा प्रयुक्त हो रहा है । 
अलवबेरुती आगे लिखता है कि यह विऋमादित्य संबत्‌ वाले विक्रमादित्य से मिनन्‍न कोई 
दूसरा व्यक्ति होगा । 

अलवेरूनी और गुप्काल--शुप्तकाल के सम्बन्ध में अलवेरुनी लिखता है--शुप्त दुए और 
शक्तिशाली थे। जब उन का अन्त हो गया तब उन की समाप्ति से उन का संवत्सर चला | 
 चलसी संवत्‌ के समान गुप्तसंवत्‌ शककाल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ चला ) 

अल्वेरूनी का भाव रुपए दे कि ग़ुप्तों की समाप्ति पर गुप्त-संचत्‌ चला | 

अलवेहनी-मत का उल्टा अर्य करने वाले--श्रीगंगाप्रसाद मेहता ने लिखा हे-गशुप्त छोग 
दुए और पराक्रमी थे और उन के नष्ट होने पर भी छोग उनका सवत्‌ लिखते रदे [* 

ऐसा भाव फ्लीट आदि ने भी लिया हे । परन्तु यह नितानन्‍्त खेंचातानी है । अलवेरूनी 
का-लेख अति स्पष्ट हे कि गुप्त संवत्सर आरंभ होने पर गुप्त नष्ट हो चुके थे। मेहता ने न 
जाने-किन शब्दों का ऐसा मन-मान्रा अथ किया है। 


७९ गुप्तलभी सवत--यह संवत्‌ श॒ुप्तों की समाप्ति पर चला । मूल गुप्तसंवत्‌ इस .से 
वहुत पहले चला था | यदि गुप्त राज्य २४१ व रहा हो, तो अलवेरूनी के अज्ठुसार गुप्त 
संवत्‌ और शककाल जो शक राज्य की समाप्ति पर चला एक थे । 


अस्तु इस सम्बन्ध में संख्या ७९ तक जो कुछ लिखा गया है, उस का स्पए सारांश 
नीचे,दिया जाता है| विद्यान्‌ छोग अपने अपने परिणाम स्वयं निकाल सकते हैं-- 


(क) विक्रमादित्य, साहसांक ओर शकान्तक एक व्यक्ति थे। 

(ख) चन्द्रगुप्त द्वितीय साहसाडुः और शकान्तक एक व्यक्ति थे। 

(ग) साहसांक और भद्टारक हरिच्न्द्र साथ साथ थे।- 

(४) अन्द्रगुप्त और हरिचन्द्र भी साथ साथ थे । 

(ड) अतः विक्रम-साहसांक ओर विक्रम-चन्द्रगुंपत निश्चय ही एक थे । 
(च) चन्द्रभुतत विदान्‌ ओर कवि था| 

(छ) विक्रमादित्य सूक्तिकार ओर कोशकार तथा साहसांक कोशकार था । 





१ चन्द्रगुप्त विक्रमाठित्य, १७ १५८,१५९ | 
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(ज्ञ) इस प्रकार भी विक्रम-चन्द्रगुप्त ओर साहसांक एक थे । - 

(झ) यह विक्रम जैन साहित्य का प्रसिद्ध विक्रम ओर संबत्‌-प्रवर्तक था | 
अतः विक्रम संबत्‌ चन्द्रगुप्त से सम्बन्ध रखता है । तथा यही संवत कभी साहसखांकसंवत्सर 
भी कहता था| ; 


(ञअ) इसी विक्रम-चन्द्रगुम का वररुचि, हरिचन्द्र, सिद्धलेंन दिवाकर, विद्ञाखद्त्त और 
एक कालिदास से सम्बन्ध था | वखुवन्धु ओर उस का शिष्य द्द्िनाग भी उसी के काल में 
हुए । 

ये है कुछ स्थूल-पारिणाम। हम ने उदार-भाव से इन वातों का यहां संग्रह मात्र कर 
दिया है । आशा है विहान्‌ छोग पश्षपात-राहित हो कर गुप्त संचत्‌ और गु॒प्त-काल का फिर 
एक वार विचार करगे। इस वित्र्य में हमारे मित्र श्री धीरेन्टनाथ मखोपाध्याय ने भी 
अनेक लेख लिखे है। उनकी कई वात मोलिक, सारगशणित और विचारपूर्ण हैं। उन के 
मतानुखसार गुप-संबत्‌ और विक्रम-संवत्‌ का प्रारम्स एक समान हेै। हम ने स्थानाभाव से 
उन के विचारों का यहां चर्णन नही किया। इतिहास-शोघधन बड़े महत्त्व का कार्य हैं। उस 
में सव विचारों का निःसडुनेच वर्णन करना चाहिए। दुःख से देखा जाता हे कि अनेक 
वर्तमान लेखक इस से भय खाते हैं | चे आये जनता को तथ्य तक नही ले जा सकेंगे । 

हम अभी तक इतना कह सकते हैं कि गुप्त-संचत्‌ ७८ सन्‌ ईसा से पहले आरम्भ हुआ 
था। ऐसा आभास कद्हण आदि के लेख से पड़ता है । अलबेरूनी को यद्यपि इस बात का 
आमास था, तथापि उसे इस घिपय की निश्चित सामग्री नही मिल सकी | 


फ्लीट-मत के माननेवालों से प्रधन 

साहित्यिक और ताम्नपत्नादिको के इतने साक्ष्य के होने पर भी जो महाद्भाव चंद्रग॒प्त- 
विक्रम को प्रसिद्ध विक्रम संवत्‌ से संबंध रखने वाला सम्राट नही मानते, उन्हें निम्नलिखित 
प्रश्षो का उत्तर खोजना चाहिए-- 

(१ ) यदि संवत-प्रवतंक साहसांक-विक्रम कोई अन्य व्यक्ति था ओर चंद्र॒गुप्त-विक्रम 
नही, तो उसकी एक भी मुद्रा आज तक क्‍यों नही मिली ? निदचय ही उस विक्रम के काल 
में मुद्राओ पर अक्षरांंकित नाम मिलते थे। उतने प्रतापी राजा की मुद्रा अवश्य प्रचलित 
हुईं होगी | 

(२ ) पुराणों के श्रीपावैतीय राजा कौन थे ? हम लिख चुके हैं कि गुप्त ही श्रीपावंतीय 


थे । इसका एक प्रबल प्रमाण यह है कि गुप्तो की मुद्राओ पर रूक्ष्मी अथवा श्री का चिह 
विद्यमान है । 


इस का एक ओर प्रमाण भश्रीपवेत के स्थरूमाहात्म्य में है-- 


गुप्तकाल का आरस्स कब हुआ ३४७ 


(क) 'गुप्तराज चंड्रगुप्त की कन्या चंद्रावती भ्रीशेक्त के देवता से प्रेम करने रछूग पड़ी । 
अंततः राजकुमारी ने उससे विवाह किया ।”” 

(ख) श्रीशेछ के समीप की नदी के पार एक्र चन्द्रगुप्त पटण है.।२ 

(ग) पूर्वोक्त वात सन्‌ १८०९ में कनेल विल्फर्ड को ज्ञात थी। डस ने लिखा है--- 

परम्परा के अचुसार उस (चन्द्रग॒ुप्त) ने दाक्षण में एक नगर वसाया | इस का नाम चन्द्रगुप्त 

के नाम पर था | कुछ दिन पूच परिश्रमी मेजर मकेन्‍्जी ने उसे हूंढ॒ निकाठा । उन का कहना 
है कि यह नगर श्रीशेछ अथवा भआपचंत के कुछ नीचे कृष्णा नदी के तट पर था। अब उस 
के भग्नावशेष हैं ।3 

महाशय वी० बवी० कृष्णराव आदि का मत है कि इधक््वाकुराजा ही श्रीपाव॑तीय थे।४ उन्हें 
विचार कर देखना चाहिए कि क्या पुराणों में इतने खुद्र दक्षिण के किसी ओर राजवंश 
का उछेख भी है या नहीं | 

(३ ) साहसांक कितने थे ? यादि साहसांक एक था, तो वह चन्‍्द्रग्मुप्-विक्रम था। 
याद दो थे, तो दूसरा कोन था ? दो साहसांक मानने वालों को स्मरण रखना चाहिए कि 
पुरातन लेखों में साहसांक एक ही है | 

मुंमुणीराज का शक संबत्‌ ९७१ का एक ताम्नपत्र हे। उस में इस वेश के मूल पुरुप 
कपर्दी का वर्णन है| कपरदी का पुत्र पुलशाक्ति शक ७६५ के अमोघवर्ष का सामंत था। अतः 
कपर्दी शक ७५० के समीप हुआ होगा। प्रस्तुत ताम्रपत्र में कपर्दी की तुलना साहसांक 
से की गई हे-- 

तस्यान्वये निखिलभूपतिमोलिभूतरत्नयुतिच्छुरितनिम्मैेछपादपीठ । 
श्रीमाहसाडू इव साहसिक. कपर्दी सीलारबशतिलको दृपतिवंमृव ॥7 


इस ताम्नपत्र के पाठ में ओर दूसरे लेखों में साहसांक पद्‌ एकवचन में मिलता है । इससे 
निश्चय होता हे कि साहसांक नाम का मूल में एक ही राजा था। उसके कई सो बपे 
पदचात्‌ तक कोई अन्य राजा अपना नाम बैसा नहीं रख सका | 

(४ ) साहसांक-विक्रम के साथी आचायें चररुचि का काल कातंत्र व्याकरण से पहले 
का है | कार्तत्र में इस वररुचि के सून्ों का प्रयोग किया गया है। कातंत्र ऊगभग दूसरी 
शत्ती विक्रम का अंथ है | अतः दूसरी छाती विक्रम से पहले साहसांक चन्द्रगुण्त ही था। 





१, श्रीकृष्ण शाखी का लेख, ऐनुअल रिपोर्ट ऑव्‌ दि आर्क्रियॉलॉजिकल डिपार्टमेंट, सदने सकेल, मद्रास, 
१९१७-१४ में उद्धृत । 
२ आर» सर्वे आफ इण्डिया, भाग १, पृ० ७। अआर्जि हिं० आन्यास प्र०१२६ पर उद्छत । 


३. एशियाटिक रीसर्चिज, भाग £€, पृ० ९९ । 
४, इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, कलकत्ता, ए्‌ृ० <०१। ४५ ए० ३०, भांग २५, प्ृ० ५७८, पंक्ति ४ | 


३छ८ भारतवर्ष का इतिहास 


बिद्दानों को आभश्रह-राहित होकर इन वातों पर विचार करना चाहिए" 

गुतत सवत्‌ और विक्रम सबंध का ऐक्च--चामुण्डराज का गुप्तसेबत्‌ १०३३ का एक 
ताम्नशासन भारतीयविद्यापन्न कार्तिक संचत्‌ १९९६, पू० ८०, ८१ पर छपा ह । चामुण्डराज 
के अन्य शासन १०३३ के आस पास के विक्रम संवतों में हैं। अतः १०३३ गुप्तसंवत्‌ विक्रम 
संबत्‌ है । इस आपत्ति को देख कर अध्यापक वि० वि० मिराशी ने एक लेख लिखा है. । उस 
में उन्होंने यह सिद्ध करने का यत्ल किया है कि प्रस्तुत ताम्रणासन में गाोमे पद भूल से 
लिखा गया है|? अध्यापक मिराशी का यह कथन युक्ति-युक्त नहीं ह । फ़रीटानयायी लेखकों 
के अनुसार विक्रम भोर गुप्त संवत्‌ का अन्तर ३७५ वर्ष का है । चामुण्डराज का कार्यालय 
जहां प्राति दिन लेख लिखे जाते थे, इतने अन्तर वाले संवतो को भूछ स भी एक नहीं लिख 
सकता था | उन स्वगंगत लेखकों के नाम पर ऐसी भूछ का मदना एक वलात्कार है । 

उदयमिरि गुह्दा का शिलालेख--यह शिलालेख संबत्‌ १०९३ का है । उस वर्ष में इस स्थान 
फा जीणोद्धार हआ । उस पर लिखा हे--चन्द्रगुमेन कीर्तन कीमतित पश्चात विक्रमाठित्यराज्य ।२ 
इस पाठ में अनुस्वारादि झुद्ध कर दिए गए हैं। इसके अनुसार चन्द्रश॒ुप्त (प्रथम ) के 
पश्चात्‌ प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुआ | उसका संबत्‌ १०९३ लिखा गया है । इस लेख पर अधिक 
विचार पुनः करेंगे | 


१. भारतीयविया, अग्रेजी में, अड्ट मई १९४५, पुृ० ९०-६३ । 
२ इण्डियन अण्टिक्वेरी, भाग १३, पृ० १८५॥ लखनऊ के अभ्यापक श्री चरणदास चटोपाध्याय ने इस 
लेख की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। 


अड॒तालठीसवां अध्याय 
गुप्तराज्यकाल की अवधि 


इस सबन्ध में पुराण-मत बडा अस्पष्ट हे। उसके सब रूप नीचे लिखे जाते हें । वायु 
और ब्रह्माण्ड में छिखा है--* 

अन्ध्रा भोश्यन्ति चसुधा शर्ते द्वे च शत वै । शत्ते द्वे ब्धेशतञ्च थे | इ. चायु पाठान्तर | 

मत्स्य में छिखता है -- 

आन्या श्रीपाव॑तीयाश्व ते द्विपच/शत समा. ॥२ द्वे पश्चरात समा: | पाठान्तर | 

वायु के अनुसार आन्ध्रभृत्य--शुप्तों का राज्य ३०० अयवा २५० वर्ष का और मत्स्य के 
अनुसार आन्ध्रभ्ृत्य अथवा श्रीपावेत्तीयो का राज्य ५२ चर अथवा १०० वपे का था। परन्तु ये 
दोनों पाठ अत्यन्त विकृत प्रतीत होते है । ओर यदि मत्[्य का पाठान्तर देखा जाए तो आन्ध्र 
और गुप्त दोनों ने ५०० वर्ष राज्य किया । 

कलियुगराजवबृत्तांत के अनचुसार-- 

एते प्रणतसामन्ता श्रीमद्गुप्तकुलोद्धवा । श्रीपावेतीयान्प्रभ्ृत्यनामानश्वक्रवर्तिन: ॥ 

महाराजाधिराजादि विरुदावल्यलूकृता; । भोक्ष्यन्ति द्वे शते पचचत्वारिंशच्च वै समा: ॥ 

अर्थात्--गुप्त अथवा श्रीपावेतीय राजा २४५ वर्ष तक राज्य करेंगे। 


तैलोक्य-प्रक्षप्ति में लिखा है-- 
दोण्णिसदा पणवण्णा गुत्ताण चउमुहरुस वादलू ॥९छ॥ 
अर्थात्‌ २५५ वर्ष शुप्त-राज्य और उसके पश्चात्‌ ४२ वषे तक चतुमुंख ( कब्की ) का 
राज्य है । इस से आगे पुनः लिखा है-- 
भच्छद्ठणाण कालो दोण्णि सयाइ हवति वादाला ॥ तत्तो गुत्ता ताण रण दोण्णिय सयाम इगितीसा ॥&<॥ 
अर्थाव--चश्टणों का काछू २४२ वर्ष और तब गुप्त, उनका राज्य २३१ वर्ष था । 


जैन-कार गणना में वीर-निर्वाण से लेकर शक-काल तक का व्योरा भिन्न-भिन्न प्रकार 
से है । जेलोक्य-प्रशात्रि की ८६--८० और ९३ गाथाओं में ही कितने मत लिखे हैं । इस का 
कारण यह है कि जैन छोग वास्तविक गणना भूल गण थे । हम ने सारी जैन गणना 
का सारांश यह निकाला है कि जिस शक को विक्रम-चंद्रगुप्त ने मारा, वह कोई चए्टण-शक - 





१२, वायु ९५९॥२६१॥ ब्रह्माण्ड ३॥७४।७ ३१॥ 
२, सत्त्य २०७३॥२१॥ 


३५० भारतवर्ष का इतिहास 


था और उस के पश्चाव्‌ चष्टणों का कुल गोण-कुछ हो गया | तब गुप्तों ने प्रधानता प्राप्त कर 
ली । चष्टण कुछ काल तक उन के सामंत बने रहे | तत्पश्चात्‌ उन्हो ने फिर सत्ता प्राप्त की | 
तब गुप्तों और शकों के महान्‌ युद्ध हुए। अन्त में स्कन्द्रमरुप्त ने शक सत्ता का सम्पूर्ण नाश कर 
दिया। उस शक नाश पर शक शालिवाहन वर्ष गणना आरस्म हुई | शक द्रपकालातीत सवत्सर 
का अर्थ है, जो संवत्सर शकन्पकाल की समाप्ति पर चला हो। 

ये हैं भिन्न-भिन्न मत गुप्त-राज्य-काल की अवधि के सम्बन्ध में । इन से हम इतना 
जान सकते है कि ग़ुप्त-राज्य छगभग २५० चर्य तक रहा। पुराणों ने एक वात स्पष्ट कर दी 
है। तदनुसार इस आंध्रभृत्य श्रीपावतीय कुछ में सात राजा थे | यह काह उन सात 
राजाओं का है। 


उनचासवां अध्याय 
गुप्त साम्राज्य 


यजन्ते छ्यश्वमेघैल्तु राजान: शूद्रयोनय ।* 
गुप्त वश का मूल स्थान--पुराणों में गुप्तों को आन्प्ररृत्य अथवा श्रीपावंतीय लिखा गया हे । 
इस से निश्चय होता है कि गुप्त छोग श्रीपवेत के निवासी थे | नदुल्ाल दे के भोगोलिक कोश 
में किसी श्रीशेछ का वर्णेन है । उन के अनुसार यही श्रीपर्वेत था । इस की स्थिति कृष्णा 
दी की दक्षिण-ओर करनूल प्रदेश में हे । गुप्त कुछ के चन्द्रयुप्त का सम्बन्ध उस श्रीपबेत 
से था, ऐसा पूरे पृ० ३४७ पर छिखा जा चुका है । 
श्रीपवत के कारण ही गुत्त राजा श्री के उपासक हुए | इसी कारण उनकी मुद्राओं की 
पीठ पर श्री अर्थाव्‌ छक््मी का चित्र बहुधा रहता है । 
सिंदनश--तिव्यत के अन्यों में गुतर्वश को लिदवंश कहा है। अनेक शुत्त राजाओं की 
मुद्दाओं पर राजा के नाम के पढले व्याप्त अथवा सिंह शब्द जुड़ा है। 
श्रीगुप् 
गुप्तकुले का आरम्त श्रोगुप्त से होता है। गुप्त शिललिखों में उसे मद्दराज लिखा है । 
यद्ां भी श्री पद्‌ ध्यान में रखने योग्य हे । 


घटोत्कूच 


श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच ग्रुप्त था | उसे भी शिलालेखों में महाराज उपाधि से स्मरण 

किया हे । 
२, महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त प्रथम 

कलियुगराजब्त्तान्त के अनुसार इस का एक नाम विजयादित्य था । इस की प्रधान 
पत्नी अथवा मद्दारेवी लिडिछवि-कुमारी कुमारदेत्री थी। यह वात शिलालेखों से प्रमाणित 
होती है। चन्द्रगुप्त की मुद्राओं पर उसकी महाराणी कुमारदेवी की भी सूति मिलती है।* 
महाराज ओर मद्ाराणी साथ साथ खड़े है। सुद्गाओं की पीठ पर सखिंहारूढ रूक््मी-श्री 
की मूति है। संभव है इस से श्रीपर्वत का संकेत अभिम्रेत हो | श्री-पवेत का लक्ष्मी के साथ 
सम्बन्ध तो था ही ! पीठ पर लेख है--लिच्छतञय | चन्द्रगुप्त ने अपनी खुवण-मुद्रा सी चलाई। 
उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी | 





१ मत्त्य १४४४३॥ 
२ जान एलन का मत है कि ये मुद्राए समुद्रगुप्त की हैं । गुप्त-मुद्गाओं की भूमिका ० १७ । 


३५२ भारितवप का इतिहास 


राज्यकाल--कलि० रा० बृ० के अनुसार चन्द्रमुप ने सात वर्ष तक राज्य किया | यह 

काल शुप्त-संचत्‌ चलाने से गिना गया होगा | 
क्रच-काच 

कलि० रा० बृ० में चन्द्रगुप्त प्रथम के एक पुत्र का नाम कच लिखा है| काच नामांकित 
कुछ मुद्राएं खुलम हैं । उन पर लिखा है--काचो गामविजित्य दिव कर्मभिरुत्तभर्जयति | पीठ पर 
स्वेराजोच्छेता । जान एलन" और राय चौधरी? आदि का मत है कि ये मुद्राए समुद्रगुप्त की हैं । 
ये समझते हैं कि समुद्रगुप्त का पहला नाम काच था | काच समुद्र)प्त का एक भाई था, इस 
पक्ष की सिद्धि में श्री परमेश्वरीलाल गुप्त ने न्यूमिस्मेटिक सोसायटी के जनेकू में एक लेख 
लिखा है | उस में मच्जुश्रीमूलकठप का प्रमाण है | तदसुसार समुद्र का भाई भस्म था। 
भस्म और काच पर्याय माने गए हैं। मज्जुश्रीसूलकटप का वह प्रमाण किस समुद्र के विषय 
में है, यह हम निश्चय नही कर सके | इन मुठाओ की पीठ पर मी रूध्मी अर्थात्‌ श्री का 
चित्र है । 

२. महाराजाधिराज समटदठ्रगुप्त-पराक्रमाड़ूः 

नाम तथा विरुद--समुद्रशुप्त सम्बन्धी लेखों में उस के जो विविध नाम अथवा विरुद 

मिलते हैं, वे नीचे लिखे जाते हे-- 


१. अशोकादित्य.. कलि० रा० बृ० २. पराक्रम: मुद्रा 

३. व्याप्रपराक्रमः मुद्रा ४. पराक्रमांक:ः.  प्रयाग-प्रशस्ति 
५ श्रीविक्रमः मुद्रा ६. ओऔविक्रमांक कृष्णचरित 

७ अप्रतिरथः मुद्रा ८, कृतान्तपरशु... मुद्रा 

९. अप्रतिवायेबीय: मुद्रा १०, अद्वमेघपराक्रमः मुद्रा 


११. कविराज' प्रयाग प्रशस्ति 
१२५. समरशतविततविजयो जितरिपुरजितः मुद्रा 
इन के अतिरिक्त जैन अन्यों के आधार पर हम उसका गन्धर्वसेन भी एक नाम अनुमा- 
नित “कर चुके हैं । प्रयाग की महादण्ड-नायक हरियेण-लिखित प्रशस्ति इस वात को वहुत 
प्रभाणित करती है। डस के तत्सम्बन्धी प्रसंग का अनुवाद नीचे लिखा जाता हेैं-- 
_. “जिसने अपनी निशित तथा विद्र्ध-मति और गान्धर्व-छलितों से त्रिद्शपति-गुरु, तुम्दुइ और नारद 
आंदि 'को लज्जित किया ।?? 
हम पहले पृ० २४४ पर एक जैन ग्रन्थ के प्रमाण से लिख चुके हैं कि वत्सराज उदयन का 
एक नाम नादध्मुद्र था। उसी प्रकार संगीत-विशारद होने से समुद्रगृत का नाम गन्धर्व॑सेन होना 
बहुत संभव हे। 
१, गुप्त-मुद्राए, भूमिक्रा पृ० ७७ | २. पो० हि. ए. इ. चतुर्थ सस्करण, पृ० ४४७ | 
१, भाग ५, अड्टू २, पृ० ४६ । ही न्यूमि० ज०-भाग ५, अड्ड २, पृ० १४०। 


गुप्त साम्राज्य रे५६ 


चक्रवर्ती समुद्रगुप्त--प्रयाग की प्रशस्ति से समुद्रग्त्त की चतुर्दिगविज्ञय का अपूवे ऋत्तान्त 
ज्ञात होता है। समुद्रगुप्त के शासन को देवपुत्र शाहाल॒शाही भी मानते थे | सेहहक छोग भी 
समुद्रणुप्त की आत्मसमपेंण कर चुके थे। इन विजयों का चर्णन अनेक अनन्‍्धो में अब लिखा 
जा रहा है| हम ने स्थानाभाव से उसका विस्तार नही किया | 

अश्वमेध--इस महान्‌ विजय के पश्चात्‌ समुद्रगृप्त ने अद्वम्ेघ-यज्ञ किया । इस यज्ञ के 
अवसर की खुब्णे-मुद्राएं आधिक-सख्या में मिल चुकी हैं । निश्चय ही समुद्रगुप्त ने ब्राह्मणों को 
भारी दक्षिणा दी होगी । 

राज्ययाल--कलि० २० च्ृ० में समुद्रगु्त का राज्यकाल ५१ वर्ष का लिखा हुआ है। 
समुद्रगुप्त के शिलालेखों वा सिक्कों पर कोई राज-वर्ष न रहने से हम इसका निर्णय नहीं कर 
पाए । 

समुद्रगुप्तकत कृष्णचरित--मोण्डल काठियावाड़ से इस अ्रन्ध के कुछ पत्रे छपे हैं। डाक्टर 
दि्नेशचन्द्र सरकार न इस ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार के परिचय वाले वचनों को जालरचना 
बताया है ।* इस ग्रन्थ में अ्रन्थकार समुद्रगुण्त का एक विशेषण विक्रमांक लिखा है। 
यह वात खन्‌ १९४४ में एक सुद्रा से प्रमाणित हो गई हूं । सन्‌ १०४१ में जब 
कृष्णचरित--छपा, तव यह बात किसी को ज्ञात न थी । अतः यह अन्थ जालरख्चना 
नहीं है । संभव है सम्पादक मूलहस्तलेख का कोई पाठ शुद्ध न पढ़ सका हो, पर 
अन्थ या अन्धकार विषयक छेख को उस ने कल्पित नही किया । डा० सरकार 
के विचार के प्रति शोक प्रकट करने के अतिरिक्त और हम कया कहें । 


प्राचीन वशावलिया--कर्ेछ विट्फर्ड द्वारा प्रकाशित और सत्याथंप्रकाशस्थ चैशावलि में 
समुद्रगुप्त का उछेख समुद्रपाल नाम से दे । वहां समुद्रग॒ुप्त के उत्तरवर्ती कई गुप्त राजाओं 
का भी उछेख है।* 


३. महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय-विक्रमादित्य 
नाम तथा विर॒द--निम्चलिखित नाम और विशेषण मुद्राओं पर मिलते हैं-- 


१. देव श्री महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः २. ओ विक्रमः 

३. विक्रमादित्य: ४. रुपाकृतिः 

५. नरेन्द्र चन्द्र: ६. सिहविक्रम 

७, नेरेन्द्रसिंहः ८. सिंहचन्द्रः 

९, अजितकब्िक्रमः १०. श्रीविक्रमादित्य: 
११. श्री चन्द्रग॒प्तः १२. चन्द्र 


१३. परमसागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रभुप्त 
१४. परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्यः 
१५. भ्री गुप्तकुछस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रशुप्त-विक्रमांक: 





१, न्यूमि.ज जून १६४४, पृ० ३४।. ३. शकास इन इण्डिया, सत्यश्रवाकृत, पृ» १०१॥। 


३५४ भारतवर्ष का इतिहास 


सांची के शिलालेख में देवराज पद्‌ भी प्रयुक्त हुआ है। संस्क्तत सहित्य और जेन-परंपरा 
में महाराज चन्द्रगुप्त को साहसाइ नाम से स्मरण किया गया है। मज्जुश्रीमूछकढ्प भें इसे 
विक्रम लिखा हे--समुद्रा्यो तृपश्चेव विक्रमश्रेव कीतित, ॥६४६॥ 

रामगुप्त का वृत्त--देवीचन्द्रयुप्त नाटक से पता चलता हे कि रामगुप्त चन्द्रग्रुम-साहसाडुः 
का भाई था । उसकी स्त्री शुवदेवी थी। वह शक्कों से बहुत विवश किया गया | उस न 
धुवदेवी को शकपति के लिए देना स्वीकार कर लिया। चन्द्रशुप्त को यह वात अखरी। 
उस ने स्री-वेश में जाकर शकपाते को मार दिया । 

इस के पश्चात्‌ उस ने रामशप्त को सी मार दिया ओर ध्रुवदेवी को अपनी पल्ली बना 
लिया | अब तो करे पुरातनलेख भी इस घटना को प्रमाणित करते है । 

चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य सम्बन्धी दुसरी अनेक घटनाओं का उद्छेख संतालीसर्चे अध्याय 
सें सविस्तर हो चुका है । उन का यहां दोहराना आवश्यक नही । 

सनन्‍्तति--ध्रुवदेवी से चन्द्रगुप्त के दो पुत्र थे, गोविन्द्रगुप्त और कुमारमुप्त प्रथम । दूसरी 
राजी कुबेरनागा से उस की एक कन्या प्रभावती थी। यह कन्या वाकाटक प्रवरसेन ++ 
कुन्तलेश से व्याही गई । जेब अन्यो में विक्रम के एक पुत्र का नाम विक्रसेन लिखा ह। 

राज्यकाल--चन्द्रगुप्त-विक्रम का सव से प्रथम संवत्सर का उपलब्ध शिलालेख मधुरा 
से प्राप्त हुआ था | उस पर ६१ ववष॒ उत्कीण हे। सांची के चन्द्रम॒प्तकालीन शिलालेख पर 
९३ सम उत्कीण हे | इस से निश्चय होता है कि उस ने ३२ वर्ष तक अवश्य राज्य किया। 
कलि० रा० छ० में उस का राज्य ३६ वप का लिखा है ! 


४. महाराजाधराज कुगरमुप्तन्महन्द्रादत्य 
नाम तथा विरुद--मुद्राओ पर इस के निश्वल्ठिखित नाम अंकित हे-- 


१. कुमारग॒प्तः २. श्री महेन्द्र. 
३. परम राजाधिराज श्री कुमारणुप्तः ४. महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तः 
५. गुर्णेश ६. श्री कुमारशुप्तः 
७. श्री अश्वेमघ महेन्द्र ८. अजितमहेन्द्र: 
९. महेँंद्रसिह १० श्री महेंद्रसिंह 
११. खिंहमहँद्र. १२. गुप्तकुल-ब्योमशशी-भजेयः 
१३. गुप्तकुछामलचंद्र महंद्रकम १४. सिहविक्रमः 
१५. भ्रीमान्‌ व्याप्तवकूपराक्रमः १६. महेंद्रकुमारः 


१७. परमभागवत महाराजाधिराज भ्रीकुमार गुप्त महेंद्रादित्यः 
,अश्वमेव-यज्ञ-कुमारश॒प्त-महेंद्रादित्य के अश्वमेघ का पता उस की अद्वमेघ वाली 
खुवण-सुद्राओं से ही मिलता है। 


शुप्त साम्राज्य २३४५ 


हु सन्तति--क्ुमारगुप्त की महादेवी अनन्तदेवी थी | इस का पुत्र पुरणशुप्त था। कुमारशुप्त 
के दूसरे पुत्र स्कन्द्गुप्त की माता का नाम अभी अज्ञात है । 
राज्यकाल--कुमारशुप्त अथवा उस के कार के शिलालेख संवत्सर ९६-१३६ तक के 


मिलते है | इन से ज्ञात होता हे कि डसका राज्यकाल ४० चबे का अवश्य था। कलि० रा० 
० में उस का राज्यकाल ४२ वर्ष लिखा है। 


५, महाराजाधिराज स्कन्दगुप्तनविक्रमादित्य 
नाम तथा विरुद--मुद्राओं पर इसके निम्नलिखित नाम अड्!िसत हैं-- 
१ ओ स्कन्द््गुप्त, . २. श्री क्रमादित्य: 

३. परमभागवत महाराजाधिराज़ स्कन्द्मुप्त क्रमादित्यः 
४. परमभागवत श्री विक्रमादित्य स्कन्दगुप्तः 
मज्जुश्ी में इसी के लिए लिखा है-- 

मदन्हतपवरो मुख्य सकारायो मत परम ॥६४६॥ देवराजाख्यनामासों भविष्यति युगाधमे । 

विविधारयों तृप- श्रेष्ठ बुद्विमान्‌ धर्मवत्सल ॥६४७॥ 
अर्थात--स्कन्द्गु प्त के अनेक नास थे । देवरान सी उस का एक नाम था | आहइचर्य 


से लिखना पड़ता है कि स्कन्द्गुप्त की उपलब्ध मुद्राओं पर उस के अधिक नाम या विरुद्‌ 
नहीं मिलते | 


स्कन्द का पहला हण-युद्ध और राज्य-प्राप्ति--चन्द्रगर्भ सूत्र में लिखा हे--महाराज भहेन्द्रसेन 
(कुमारगुप्त ) कौशास्वी में जन्मा था | उस का एक पुत्र अप्रतिहत वाहुवछ॒वाला था। जब 
वह १२ वर्ष का हो चुका तो तीन विदेशीय शक्तियों-यवनों, पलिहकों और शकुनों (कुशनों ? 
ने मिल कर महेन्द्र-राज्य पर आक्रमण किया । उन्होंने गान्धार ले लिया और गड्ढा के उत्तर 
प्रदेश जीत लिए । महेन्द्रेसन के युवाकुमार ने, जिम्त के हाथ सशक्त थे, भौर जिस के शरीर 
पर शूरता के दूसरे चिह थे, अपने पिता से सेना-संचालून की आज्ञा चाही । शच्षु-सेना 
तीन छाख थी । उस का संचालन विदेशी राजा करते थे | उन का महासेनापति यवन था। 
महेन्द्र के कुमार की सेना दो छाख थी। उस के संचालन ५०० सामन्त करते थे। वे सब कट्टर 
हिन्दू तथा मंत्री-मण्डलछ के सदस्यों के पुछ आदि थे । असाधारण वेग और सयानक गति 
से उस ने शत्रु-लेना पर आक्रमण किया | क्रोधाविष्ट कुमार के माथे' की नाड़ियां तिरक के 
समान जंचती थीं । उस का शरीर लछोहवत्‌ हो गया । कुमार ने शत्रु-सेना को छिन्न भिन्न 
कर दिया और विजय प्राप्त की । छौदने पर पिता ने उसका अभिषेक कर दिया और कहा-- 
अब तुम राज्य करो, वह स्वयं घमेपरायण हो गया | इस के पश्चात्‌ वारह वर्ष तक वह इन 
विदेशी शक्तियों से लड़ता रहा । अन्ततः डस ने तीनों राजाओं को पकड़ा और उन्हें प्राण- 
दण्ड दिया | तत्पश्चात्‌ उस ने शान्ति-पूवेक सम्नाट-रूप से जम्बूद्वीप का शासन किया |" 








१. एफुद्ाबं सीडणाए ण 709, ]०9४४७०, पु० ३६॥। 


३५६ भारतवप का इतिहास 


कलियुगराजबत्तान्त में लिखा है-- 
स्कन्दगुप्तोडपि तत्पुन्न: साक्षात्‌ स्कन्द इबापर | हूणदर्पहरश्रण्ट: पुष्यसेननिपृद्दन ॥ 
पराक्रमादित्य नाम्ना विख्यातो घरणीतले। शासिष्यति मही क्त्स्ना पचर्विशतिवत्सरान ॥ 
कलियुग रा० ब्० का हण-दप-हर ओर चण्ड ही चन्द्रगर्भसूत्र में चित्रित किया गया 
है। संभव है चन्द्रगर्भसूत्र का यवन कोई हण हो । क्या हूण का नाम पुप्यमेन हो सकता 
ु ] कर. हरि के 
है? परन्तु पुष्पसेन स्कन्दश॒प्त के शह्ुओ अर्थात्‌ पुप्यमित्रों में से भी कोट हो सकता हूं । 
यही गुप्त-हूण बेर था, जिस के कारण ग़ुप्त-साम्राज्य अन्त मे छिन्न सिन्न हुआ | 
राज्यकाछल--कलि० रा० बृ० में उस का राज्यकाल २५ वर्ष का लिग्वा ह। 
5. नृसिहमगुप्तन्वालादित्य 
कलियुगराजबत्तान्त से पता लगता है कि स्कन्दग॒प्त के कोई पुत्र नहीं हुआ | उस 
का एक श्राता प्रकाशादित्य >-स्विरगुप्त था। श्री प्रकागाठित्य की कुछ मुद्राएं एलन ने मुद्रित 
की हैं | इस प्रकाशादित्य ने स्कन्दगुप्त के जीवन काल में ही रस्कन्द की सम्मति से अपने पुत्र 
न्सिहशप्त-वालादित्य कों भारत-सम्राद्‌ अभिपक्त किया। राजबत्तान्त के तत्सम्बन्धी इलोक 
आगे लिखे जाते हें--- 


ततो इर्सिहगुप्तश्व बालादित्य इति श्रुत । पृन्न प्रकाशादित्यस्य स्विरगुप्तस्य भपते ॥ 
नियुक्तः स्वपितृन्येन स्कन्दगुप्तेन जीवता । पित्नेव साक भविता चल्वारिंगत्‌ समा नृप- ॥ 


अर्थांत--नतसिंहगुप्त अपने पिता प्रकाशादित्य के साथ ४० वर्ष तक राज्य करता रहा। 


तिव्वतीय श्रन्थों में प्रकाश--राजा प्रकाश का ज्येष्ट श्राता शाक्य महावत्त था | उस ने 
हरिद्वार ओर कच्मीर के मध्य का सारा प्रदेश जीता ।१ यह शाक्‍य महावलू स्कन्द्शुप्त हो 
सकता है । 


यदि मझ्षत्री ( ६४८-६५२ ) का कोई अथ निकरू सकता है तो वह यह है कि देवराज- 
स्कन्द्मुप्त का अनुज ( >प्रकाशादित्य ? ) बलाध्यक्ष था। उसने दूर तक प्राची दिशा जीती । 
स्कन्द्गुप्त ३६ वपे तक जीता रहा | स्कन्द्‌ का पुत्र मर गया था। उस ने यतिच्त्ति धारण कर 
ली थी। इसी शोक में स्कन्द्गुप्त मर गया। उस के पश्चात्‌ वाल नाम ( ६७९ ) राजा हुआ | 
७, महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्त द्वितीय-क्रमादित्य 
इस के विषय में कलि० रा० ब्र० में लिखा है--- 


अन्यः कुमारणुप्तो४पि पुत्रस्तस्य महायशा- । क्रमादित्य इति ख्यातो हणैयुंद्ध समाचरन्‌ ॥ 
विजित्येशानवर्मादीन, भटाकेंणाइुसेवित । चतुश्वत्वारिंशदेव समा भोक्ष्यति मेद्नीमू ॥ 
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५ ४ 
१ वि० ओ० रि० सो० जनेल, भाग २७, पृ० २२.६ । इस छेख के छेखक का मत है कि शाक्यमहावल 
शक्रमहेंद्र था । 


शुप्त साम्राज्य २३५७ 


अर्थात्‌ उस वालादित्य का पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय अथवा क्रमादित्य था। उसने हणों से 
युद्ध किए । उस ने ईशानवर्मा को जीता और भटाके उसका अलुसेवी रहा | उस का राज्य 
४४ बषे तक रहा | 


इस के पश्चात्‌ श॒ुप्त साम्राज्य नष्ट हो कर छोटे छोटे भागों में चंट गया | कलि० रा० चु० 
के अनुसार प्रत्येक गुप्त राजा का राज्यकाल निम्नलिखित हे-- 


चन्द्रगुप् ६ ७ बे 
समुद्र॒श्॒त ५१ ,; 
चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य ३६ ५ 
कुमारग॒प्त-महेन्द्रादित्य ४० , 
स्कन्दगुप्त-विक्रमादित्य २५ » 
नर्सिहञुप्त-वालादित्य ४० ,, 
कुमारमुप्त-क्रमादित्य ४४ ,, 
पू्णयोग २४३ + 


इस प्रकार ूगभग २४३ बे राज्य कर के ये गुप्त अथवा श्री-पा्ंतीय राजा समाप्त हुए । 
इन की मुद्राओं पर लक्ष्मी की मूति उन के श्री-पवेत वासी होने का चिन्ह हे | 

वायुपुराण का प्रसिद्ध इलोक--वायुपुराण में महाराज विश्वस्फाणि के बर्णन के पश्चात्‌ 
लिखा हे-- 

अनुगन्न प्रयाग च साकत मगधास्तथा । एनान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्वशजा ॥५%३०८१॥॥ 

हमारा विघार है कि यह इलोक जिस परिस्थिति का उछ्ेख करता है, वह गुप्तसाम्राज्य 
के नाश के पाश्चत्‌ गुप्तों के खण्ड खण्ड होने की है। पुराण-प्रकरण इसी बात का संकेत करता 
है। बतंमान लेखक इस वात को अन्यथा लिखते हैं, उन्हें प्रकरण देखना चाहिए | 

इ्यामिल्कविरचित पादताडितकम-इस नाम के भाण में गुंप्कुछ के थुवराज" ओर सौरा- 
पटक शककुमार' का एक काल में उछ्ेख है । इस संकेत का ऐतिहासिक मूल्य निर्धारित 
करना चाहिए | 


॥ शुम भूयाव ॥ 


| आभार डा >-+-3++ ना _ीींतन “ीन23++-_-++++3>+++..-+ ."रभललंअकाका भा 


१ पृ० २३१ + पृ० ३६) 


